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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ स्मृतिसन्दमस्य इितीयभाग 
मुद्रितस्मृतीनां नामनिर्देशः । ` 


स्मृतिनामानि | प्र ५. 
११ पराशरस्मृतिः .... ३२ 
१२ बृहत्पराशरस्पृतिः .... :/ 
१३ लघुहारीतस्म॒तिः 2 
१४ वुद्धहारीतरप्ततिः .... 6६४ 


मुद्रा करकाराधातकातरा क्कापि भारती |] 
करुणाद्रकरस्पशेः सुधियः सान्त्वयन्तु ताम्‌ ॥१॥ 
स्मृतिवचनमयेऽ स्मिन्‌ संग्रहेचदशुद्धि!। ` 
` सद्य हृदयमदभिः शोधनीया महृदूमिः ॥ 
ग्रभवतु परितुष्टिः सवथाऽरोकनेन । 
मिलितकरयुगाम्यां याचये श्रीमहेश; ॥२॥ 
इतिविदुषामनुचरस्य-- ` 
श्रीमददेःश्वरमिंश्रस्य 
( मैथिल्स्य ) 
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i * भं क ॥ उल हाला नसः ॥ | 
` उतिसम्दभं डितीयभाग की विष॑य-सूची 


N 


5). पराशरस्मृति के प्रधान विषय । 


प्रधानविषय पृष्ठाढू 


वतमान कलियुग में पराशर स्म्रति का मुख्य स्थान माना 
गया है । पराशर संहिता दो उपलब्ध हैं पराशरस्सृति 
और बृहत्पराशर । पराशर स्मृति में द्वादश अध्याय हैं, 
वृहत्पराशर में भी उतनी ही । प्रथमाध्याय में 
दोनों स्प्ृतियों में एक जसा वर्णन “कलौपाराशरीस्सृता? 
दूसरे अध्याय से बृहत्पराशर में कुछ विशेष बातें ओर 
विचार वर्णन किया है। पराशरस्मृति किस देश 
विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को लेकर धर्माख्या 
नहीं करती है, अपि तु मनुष्यमात्र का पथ-प्रदर्शित 
यह स्मृति करती है। इसके प्रारम्भ में क्रृषियों ने 
इस प्रकार प्रश्न किया । 


रि ८ 
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[३] र 
“अध्याय : . प्रधानविषय य 


5 १ “धर्मोपदेश तछक्षणवर्णनश्व-- 


०," 


“मानुषाणां हितं धम वतमाने कलौयुगे 
० शौचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत !” 


वतमान कलियुग में मनुष्यमात्र का हित जिससे दो. ' 
वह धर्म कहिए ओर टीक-ठीक रीति से शौचाचार क॑ 
-रीति भी बतला दीजिये-क्षृषियों के प्रश्‍न करने! 
व्यासजी ने उत्तर दिया कि कलियुग के सावरू, 
धर्म के विकाश करने में अपने पिता पराशरजी की 
प्रतिभा शक्ति की सामथ्ये कही यतः पराशरजी निरन्तर 
एकान्त वद्रिकाश्रम की तपोभूमि में आसीन हैं। 
तपोमय भूमि में तपस्यारूपी साधन के बिना कलियुग 
के धर्म, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का पषंदीकरण अवध 
सूचित किया ऋषियों ने इस बात पर विचार किया 
कि कलियुग के मनुष्य किसी धम मर्यादा की पषद॒ 
बुलाने की क्षमता नहीं रख सकते हैं यावत्‌ तपोमय 
जीवन से इन्द्रियों की उपरामता न हो जाय यतः 
इन्द्रिय भोग विळासिता के जीवनवाले वेद शाख्पारंगता 
प्राप्त करने पर भी धर्म, न्याय विधिको नहँ बना सकते 
हैं। अतः विधि, नियम रूपी घसे व्यबहार के लिये 
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टा प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
र | 0०) ८] ~ ९ 
;.... *>प्रस्था तथा वनस्थली में राग, द्वेष, मल प्रक्षाठनाथ ६२५ | 


. अवास करना परमावश्यक है | पराशरजी के आश्रम 

| पर व्यास प्रमुख सब ऋषि गये पराशरजी ने मानवीय 

. , ! सदाचार द्वारा आश्रम में आये हुये सब का (वागत 

६ किया। व्यासजी ने पिठ्भक्ति से पराशरजी को प्रणाम 
- ` «« कर निवेदन किया 


य 


“यदि जानासि मे भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ! 
` ` ` घम कथय मे तात ! अनुग्राह्योद्ययं तव” ॥ 


(पुत्र पिता से सर्वोच्च वस्तु क्या चाहता है यह समुदा- | 
चार इस प्रश्न से सरळता से ज्ञात हो रहा दै) व्यासजी 
कहते हैं कि भगवन्‌ ! यदि मेरी भक्ति को आप जानते | 
हैं या मेरे स्नेह को तो मुफे धमेका उपदेश कीजिये जिससे 
में आपका अनुशुहीत होऊ'गा। पुत्र पिता से सबसे 
बड़ा घन धर्म मांगता है यह भारत की संस्कृति है 
(एक ओर व्यासजी की पिता की निधि धर्म जिज्ञासा, 
दूसरी ओर संसार में देखो पक धन संपत्ति पर न्याया- 
ल्यों में पुत्र पिता पर अभियोग चळाते हैं) इससे 
सांस्कृतिक जीवन, असांस्कृतिक जीवन का सरळतासे 
ज्ञान हो जायगा। संस्कृति उसे कहते हैं जिससे धस | 


१० 


यः 


( 

अध्याय प्रधान. विषय 
५ १ का ज्ञान माता, पिता, गुरु, वन्धुजन्हों को पूज्य व्यवह, 

को मर्यादामय प्रकृति होजाय। व्यासजी ने विनर. 
जिज्ञासा की--मनु, वसिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गौतम, उशना,, 
हारीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, प्रचेता, आपतस्तम्ब, शंख, 
लिखित आदि धर्मशाख् प्रणेताओं के घमे निबन्ध 
सुनने पर भी वर्तमान कलियुग की धर्म-मर्यादा 
बनाने में अपने को असमर्थ समझकर आपके पास 
इन क्रूषियों के साथ आया हूं कलियुग में धर्म को 
नष्टप्राय देख रहा हूं। अतः आपका तपोमय जीवन ही - 
इस युग धम की व्यवस्था दे सकता है, इसपर व्यासजी 
ने ( १६-२६ ) तक युग चतुष्टय की व्यवस्था घमं मर्यादा 
का तारतम्य बताया है। (२६ ) में दान के प्रकरण में 
सेवा दान दान नहीं है वह सेवा का मूल्य है । सत्ययुग में 
अस्थि में प्राण रहते थे, त्रेता में मांस में, द्वापर में रुधिर, 
में ओर कळियुग में अन्न में प्राण रहते हैं (३० )। इस 
कारण दीघ समय तक तपस्या की क्षमता कंलियुग 
के जीवन में नहीं है और अन्न की सावधानी 
पर ध्यान दिलाया जेसा अन्न खायगा उसी प्रकार 
उसके जीवन की सम्पूर्ण घटना होगी। कलियुग के 
जीवन की प्रवृत्ति वनाकर आचार पर ध्यान दिल्लाया 
है ( ३१-३७ )। 


. पार जमरा ह प्रगती 
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भु पप आचार धमवर्णनम्‌- ६२६ 


| 
आचार अष्टदेहानां भवेद्धमः पराड्युख” । 
यासी ने अपना सिद्धान्त स्पष्ट किया है कि यदि 
` ४ मनुष्य आचार से च्युत है तो उसे धर्मपराड्मुख समझना 
` / च्वाहिए। सदाचार विहित धर्म मर्यादा को नहीं जान 
सकता है । 
“सन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देवताच्चनम्‌ । 
बेश्वदेवातिथेयश्व पटकर्माणि दिने दिने ॥ (३६) 


षट्कर्माभिरतो नित्यं देवताउतिथिपूजक! । 
| ५. हुतशेषन्तु अज्ञानो ब्राझ्मणो नावसोदति” ॥ (३८) 


षट्‌ कम का निरूपण, गृहस्थी को अतिथि का सत्कार 
परमावश्यक हे वेश्वदेव कर्मादि का निरूपण और अतिथि 
का लक्षण ( ३८-४८ ) । राजा को प्रजा से सर्वस्वशोषण 
का निषध “पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छेद॑ न कारयेत्‌? 
माळाकार का उदाहरण दिया है ( ५८-समाप्ति तक )। 


< 
Ss 


री Q 
२ गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ | | ६३१ 
- द्वितीयाध्याय में गृहस्थी के धमांचार का निदेश 
१ किया है (१)। 
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अध्याय प्रथानविषय `. “पष्ठाङ्क 
- २ “'पट्कमं निरतो विग्रः कृपिकर्मा णि कारयेत्‌(२)। ६३१ 
हलमष्टगव धम्यं षड्गव मध्यम स्मृतम्‌ ॥ 
चतुगवं नृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम्‌ (३) । ` ` 
्षुधिसं तृषितं श्रान्तं बलीवर्द न योजयेत्‌ ॥ 
हीनाङ्गः व्याधितं क्लीवं बर्ष विप्रो न वाहयेत्‌ (४) । ` 
स्थिराङ्गं नीरुजं इप्तं वृषभं पण्डबजितम्‌ ॥ 
वाहये दिवसस्यार्धं पश्चात्‌ स्नान समाचरेत्‌” (५) | 
बट्कमं सम्पन्न विप्र को कृषि कम में जुटजाने का आदेश 
है, किस प्रकार भूमि में हळ से जुताई करे, कितने बेलो से 
हळ जोते तथा बेळों को हृष्टपष्ट बनाना उसका धर्मकायं 
और कितने समय तक बेलों को खेती पर जोते जाय 
इसका नियम। कृषि कमं को पराशर नेः क 2 "से प्रथम 


द्विजाति मात्र अर्थात्‌ मनुष्य मात्र के लिये मैशथन कमं 
बताया है और कृषिकार सब पापों से छूट जाते हैं | 


(१२) | चतुबंण का कृषि कमे धमं बतलाया हे (१७)। ` ट्ट 
३ अशौच व्यवस्था वर्णनम्‌ । ९३३ ७ ॥ 


अशौच का प्रकरण-त्राह्मण सृतसूतक में ३ दिन में; 
क्षत्रिय १२ दिन में, वेश्य १५ दिन में और शूद्र १ मास | 


SR डा... 


बट प्रधान विषय पृष्ठङ्क " 
पप आचार धमेवर्णनमू-- ६२९ 


“आचार भ्रष्टदेहानां भवेडमेः पराड्युख” । 
. व्यासजी ने अपना सिद्धान्त स्पष्ट किया हे कि यदि 
४ मनुष्य आचारसे च्युत है तो उसे धमंपराइमुख समझना 


`  / चाहिए। सदाचार विहित धर्म मर्यादा को नहीं जान 
254 


सकता है । 
“सुन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देवताच्चेनम्‌ । 
वेसवदेवातिथेयश्च षट्कर्माणि दिने दिने ॥ (३९) 
षटकर्माभिरतो नित्यं देवताऽतिथिपूजञ ऋः 
हुतशेषन्तु ज्ञानो ब्राह्मणो नावसीदति” ॥ (३८) 
षट्‌ कम का निरूपण, गृहस्थी को अतिथि का सत्कार 
परमावश्यक है वेश्वदेव कर्मादि का निरूपण ओर अतिथि 
का लक्षण ( ३८-५८ ) । राजा को प्रजा से सर्वस्वशोषण 
का निषेध “पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छेद॑ न कारयेत्‌” 
माळाकार का उदाहरण दिया है ( ५८-समाप्ति तक )। 


२ गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । | ६३१ 
ह्वितीयाध्याय में गृहस्थी के धमांचार का निर्देश 
किया है (१)। 
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. २ .“षट्कम निरतो विग्रः कृपिकर्माणि कारयेत्‌(२)। ६३१ 
हलमष्टगव धम्यं षड्गव मध्यम स्मृतम्‌ ॥ 
चतुर्गव॑ नृशंसानां द्विगवं वुषधातिनाम्‌ (३) । ` 
क्षुधितं तितं श्रान्तं बठीवद न योजयेत्‌ ॥ 


हीनाङ्ग व्याधितं क्लीवं वृषं विप्रो न वाहयेत्‌ (४)। ` 


स्थिराङ्गं नीरुजं इप्तं वृषभं पण्डवजितम्‌ ॥ | 
वाहयेह्विसस्यार्ध पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌” (४) । 


षटकम सम्पन्न विप्र को कृषि कर्म में जुटजाने का आदेश 
है, किस प्रकार भूमि में हळ से जुताई करे, कितने बेलो से 
हळ जोते तथा बेलों को हृएपुष्ठ बनाना उसका धर्मकाय 
और कितने समय तक बेलों को खेती पर जोते जाय 
इसका नियम । कृषि कम को पराशर ने सब से प्रथम 
द्विजाति मात्र अर्थात्‌ मनुष्य मात्र के लिये . प्रधान कमं 
बताया है और कृषिकार सब पापों से छूट जाते हैं _ 
(१२) । चतुर्वण का कृषि कमे धमं बतलाय़ा है (१७ )। 


३ अशौच व्यवस्था वर्णनम्‌ । . ६२२ 


अशोच का प्रकरण-त्राह्मण खतसूतक सें ३ द्नि मे, 
क्षत्रिय १२ दिन में, वेश्य १५ दिन में और शूद्र १ मास 
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में शुद्ध हो जाता है। तृतीय अध्याय में जन्म ओर 
मरण के अशौच का विवरण दिया गया है। किन्तु 
जातक अशौच में ब्राह्मण १० दिन में शेष पूर्व लिखित 

है। बालक और संन्यासी के मरने पर तत्काळ - 
शुद्धि बताई है। १० दिन के बाद खबर पावे तो ३ दिन 

का सूतक, ओर सम्वत्सर के वाद खवर पावे तो स्नान 

करके शुद्धि हो जाती है ( १-१६)। गर्म में 

मरने की और सद्मः मरने की तत्काळ शुद्धि होती है 

(२६)। शिल्प काम करने वाले, राजमजदूर, 

नाई, वेद्य, नौकर, वेदपाठी और राजा इनको सद्यः शौच 

बतलाया है ( २७-२८ )। गर्भस्राव का सूतक 

बतळाया है ( ३३ ) । विवाह्दोत्सव . में मृतक 

सूतक हो जाय तो उसमें पूव दान किया हुआ दे छे 

`सकता है ( ३४-३५ )। संग्राम वाले की मृत्यु का 

१ दिन का अशौच माना गया दै.और उसका माहात्म्य 

बतलाया है ( ३६-४३ ) । संग्राम में क्षत्रिय के 

देहपात का माहात्म्य ( ४४-४७ | शूद्र के शव ले जाने 

वाले पर सूतक की अवधि ( समाप्ति) । 


४ अनेकविधप्रकरण ग्रायश्चित्तम्‌ | ,६३९ 
` जो किसी को फांसी में छगावे उसका पाप और उसको 
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चान्द्रायण करना चाहिये ( १-६ )। जो बिना इच्छा के 
पतितों से सम्पक रखता है उसकी शुद्धि के लिये बतलाया 
है ( ७-११ )। जो स्री ऋतुकाल में पति के पास न जावे 
अथव] पति पत्नी के पास न जावे उसका वर्णन 
(१२-१६ )। औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम पुत्रों की 
परिभाषा है ( १७-२८ )। 


५ प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | | ६४२ 
इसमें प्रायश्चित्त का वर्णन आया है। कुत्ता, भेड़िया 
किसी को काटे उसको गायत्री जपादि प्रायश्चित्त बत- 
छाया है (१-७) चाण्डाल, चमार आदि से जो. 
ब्राह्मण मर जाय उसका प्रायश्चित्त ( ८-१२ ) । 

५ श्रौताभिद्दोत्र संस्कार वर्णनम्‌ ।. ६४३ 
आहिताग्नि के शरीर छूटने पर उसके श्रोताप्ति से उसका 
किस प्रकार संस्कार करना इसका विवरण है (१३-३५) । | 


६ प्राणिहत्या प्रायड्चित् वर्णनम्‌ । ६४४ | 
प्राणिह्या का प्रायश्रित्त--हँस, सारस, क्रोंच, टिड्डी ~) 
आदि पक्षियों को मारने से जो पाप होता है उसका 


प्रायश्चित्त और शुद्धि (१-८)। नकुळ मार्जार सप 
आदि को मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त ओर शुद्धि रि त 
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(६-१० )। भेड़िया, गीदड़ और सूकर मारने का पाप; 


उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि (११)। घोड़े, हाथी 
मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि (१२)। 
मृग, वराह के मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त 
और शुद्धि (१३-१४ )। शिल्पी, कार और स्री आदि 
के घात का पाप, प्रायश्चित्त एवं शुद्धि ( १४-१६ ) । 
चाण्डाळ से व्यवहार का पाप उसका प्रायश्चित्त एवं 
शुद्धि (२०-२५ ) । | 

प्राय र्चित्त वर्णनम्‌ । . ` | ६४७ 
उपयुक्त के अन्न खाने का प्रायश्चित्त. (२६-३० )। 
अविज्ञात में चाण्डाल आदि के यहां ठहर कर जूठे एवं 
कृमि दूषित अन्न भोजन करने का दोष और उसका 
प्रायश्चित्त तथा शुद्धि (३१-३८ )। घर की शुद्धि जिस 
घर में चाण्डाळ रह गये उस घर की शुद्धि । इन स्थानों 
पर रस, दूध दही आदि अशुद्ध नहीं होते हें 
( ३६-४३ )। 


ब्राह्मण महत्ववणनम्‌ । ६४८ 


है 
ब्राह्मण के किसी प्रण पर कीड़े पड़ जाय तो उसका वर्णन 


और उसकी शुद्धि बताई है :-- 
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“उपबासो व्रतं चेव स्नानं तीथ जपस्तपः | 
विप्रैः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तद्भवेत्‌” ॥ 


ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हैं उसके अनुसार चढ्ने का 
माहारँम्य ( ४३-५८) । ब्राह्मण के वाक्य तथा उनका 
माहात्म्य (५६-६१) । अभोज्य अन्न, भोजन करते 
समय केसे वेठना चाहिये उसका विधान । . कुत्ते का 
स्पर्श किया हुआ अन्न त्याज्य बताया है और चाण्डाल 
` का देखा हुआ अन्न त्याज्य बताया दै (६२-६३ )। 
एक बड़ी संख्या में जो अन्न अशुद्ध हो जाय तो उसे 
त्याज्य नहीं वतळाया है बल्कि उसे सोने के जळ से 
अथवा अभ्नि से शुद्ध किया जा सकता दै (६४ समासि) ! 
७ द्रव्यशुद्धि वणनम्‌ । ६५१ 
लकडी के पात्र और यज्ञ पात्र इनकी शुद्धि के सम्बन्ध 
भै बतळाया है (१-३) । खरी, नदी, वापी, कूप ओर 
तडाग को शुद्धि के सम्बन्ध में बताया है (४-४ )। 
रजस्वला होने से पहले कन्या का दान न करने पर. 
माता पिता को पाप ( ६-६ ) । 
७ स्त्रीशुद्धिवर्णनम्‌ | ६४३ 


रजस्वला खनी के शुद्धि के सम्बन्ध में चताया है (१०-१३) | 
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किसी का मत हे कि बीमारी से किसी खी का रज 
निकलता हो तो उसे अशुद्ध नहीं मानते हैं (१८)। 
कांस्य, मिट्टी आदि के पात्र एवं वखो की शुद्धि के 
सम्बन्ध में बताया है ( १६-२५ )। सड़क में पानी, 
नाव ओर पक्के मकान इनको शुद्ध बताया है ' इनको 

* अशुद्ध नहीं कहते हें ) (३६)। वृद्ध खी और छोटे 
बालक ये अशुद्ध नहीं होते हैं। पापियों के साथ 
बातचीत करने पर दाहिना कान छू देने पर शुद्धि बताई 
गई है ( २७ समाप्ति ) । 


८ घर्माचरणत्रणनम्‌ । ६४४ 


म शोक में गाय को वांधने से जो मृत्यु हो जाय 
उसके प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में दै । 
पाप की व्यवस्था कराने के लिये धर्माधिकारी परिषद्‌ 
का वर्णन है ( २-२१ )। 


८ निन्ध ब्राह्मणवर्णनम्‌ । ६५७ 


जो ब्राह्मण न लिख पढ़े तो उन्हें पतित और उनका 
4 भयश्च है (२२-२७)। पश्च यज्ञ करनेवाले और 
वेद्‌ पढ़े लिख ब्राह्मण की प्रशंसा ( २८-३१) । राजा को 
बिना विद्वान ब्राह्मणों के पूछे स्वयं व्यवस्था नहीं देनी 
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चाहिये ( ३२-३६) । प्रायश्चित्त किन स्थानों पर करना 
चाहिये ( ३७-३८ ) | 


गोत्राह्मणहेतोरुपदेशः । ` ६५९ 
गाय किसी स्थान पर कीचड़ में फंस जाय तो उसके रक्षा 7 


का पुण्य (३६-४३) । गो घाती को प्राजापत्य कच्छू के 
विधान का वर्णन ( ४४-समाप्ति ) । 
गोसेवोपदेशवर्णनम्‌ । _ ६६० 

गो सेवा का उपदेश । गोबध, करने में कोन-कोन दण्डनीय । 2. 
होते हैं। गाय को बांधना, लाठी मारना या काम 

क्रोध से मारना, पर वा सींग तोड़ना याने कई तरह गो 

को मारने का पाप तथा उसका प्रायश्चित्त बताया 

गया है | हि 


६ गवि विपन्नानां प्रायश्चित्तम्‌ | ६६२ 

इसमें गाय के बांधने का एवं नदी और पर्वत पर गाय | ए 

के चराने का वर्णन । इसमें गायको विपत्ति होजाय 73 

और गाय को किन रस्सियों से बॉधना चाहिए और - 
किनसे नहीं बाँधना, विजळी गिरने से, अति वृष्टि से 
यदि गाय मर जाय, इन सम्बन्धों में और गाय के 


७८८७. Vasishtha Tripathi Collection: Digitized by eGangotri व 3 
ॐ ~ व र & ५ टि दटी- 9 i | 


८ 


/92 


> 
0 


Wiss] 
अध्याय - प्रधान विषय . . _ पृष्ठाडू 
सम्र्वत्ध में कोई बात न बतावे तो इससे पाप आदि का 
/वर्णन आया है। इस अध्याय के अन्त में यह उपदेश 
४” दिया दै कि खत्री, बाल, शत्य, “गो विश्रेष्वति कोपं 
विषजंयेत” इन पर अति कोप नहीं करना (२६ समाप्ति) | 
` १० अगम्यागमन प्रायश्चित्तरर्णनम्‌ | ६६६ 
दशम अध्याय में अगम्यागम्य प्रायश्चित्त का वर्णन है। 
चातुवेण को अगम्यागम्य में चान्द्रायण व्रत बतळाया 
है (१) । चान्द्रायण ब्रत की परिभाषा वतलाई है, शुहुपक्ष 
सें एक-एक आस बढ़ावे और कृष्ण पक्ष में एक एक प्रास 
घटावे । ग्रास का प्रमाण कुक्कुट (मुर्गा) के अंड के समान 
बताया है (२-३) । चाण्डाळनी के गमन करने से 
पाप का प्रायश्चित्त (४-६) । माता, माता की बहिन और | 
छड़की के गमन करने पर चान्द्रायण ब्रत बतलाया है | 
(१०-१४) । पिता की बहु खियाँ ओर माँ की सम्बन्धी, 
आहत भार्या, मामी, सगोत्रा इनके गमन का प्रायश्चित्त | 
बतळाया है। पशु और वेश्या गमन या गो गामी या 
` अंस के साथ गमन करने का प्रायश्चित्त है ( १५-१६ )। 
मनुष्य का कतव्य-वीमारी, संग्राम, दुर्भिक्ष, कदखाने 
. में भी औरत की रक्षा करता जाय ( १७) | व्यभिचार 
से दुःखितं खी के शुद्धि और शुद्धि के प्रसंग में बताया है 
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[ ५] 

अंध्याय प्रधान विषय . पृष्ठाडू 
( १८-२६) । जो स्री शराब पीवे उसका पति पतित 
हो जाता है ऐसी पतित खी के पुरुष को कोई चान्द्रायण 
ब्रत नहीं है (२७)। जार से जो स्री संतान पेदा करे 
उसे दूसरे देश में त्याग देना चाहिए (२८-३२) । पतित 
क्षी का प्रायश्चित्त यदि पति चाहे तो वो भी कर सकता है 
(३३-३४) । जो खी जार के घर्‌ चढी जाय फिर वहाँ 
से भाग कर यदि पिता के घर आजाय तो वह जार का 
घर सममा जायगा। काम और मोह से जो खी 
अपने बच्चों को छोड़ कर जार के घर चली जाय तो 
उसका परलोक नष्ट हो जाता दै (३५-४२)! 

११ अमक्ष्पभक्षणप्रापश्चित्त वर्णनम्‌ | ६७०, ` 

अभक्ष्य भक्षण का प्रायश्रित्त-- गोमांस एवं चाण्डाळ 
के अन्नादि भक्षण का प्रायश्चित्त (१-७)। एक पंक्ति, 
पर बेठे हुए में से एक भी भोजन करने बाला उठ जाय 
तो जो खाता रहे उसको प्रायश्चित्त बतलाया क्योंकिदै 
बहू अन्न दूषित हो जाता है (८-१०)। 'पळाण्डु 


(प्याज ) वृक्ष का निर्यास, देवता का धन ओर ऊट ड 
भेड़ का दूध खानेवाले को प्रायश्चित्त (११-१४)। | 
अज्ञान से जो किसी के घर सूतंक का अन्न खाले उसको . 


- प्रायश्चित्त (१५-२०) । ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न | 
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| । 
| FE | 
| अध्याय. प्रधानविषय पष्ठाङ्क । 
| हुए को दास कहते हैं । जिसके संस्कार हो जाते हैं | 
| उसे भी दास कहते हैं और जिसके संस्कार न हो वह्‌ 

| नाई होता है (२१-२४ )। ब्रह्मकूचं उपवास की विधि 

४! किस तरह की जाय किस मंत्र से--गोमय, दूध, दही 

| छावे इसका वर्णन आया है ( २५-३३ )। | 
| , ११ शुद्धि वर्णनम्‌ : | ६७३ । 


हवन का विधान ( ३४-३५ )। ब्रह्मकूच का माहात्म्य 
(३६ )। 


“अह्मकर्चो दहेत्सवे यथेवाभिरिवन्धनम्‌" । 
पीते-पीते पानी यदि पात्र में रह जाय तो फिर पीने 
_ का दोष एवं उसको चान्द्रायण प्रत बतलाया है (३७)। 
` ताळाव, कूएं में जहां जानवर मर गया हो उस जल के 


पीने मं प्रायश्चित्त से शुद्धि (३८-४२) | पंच यज्ञ का विधान। 
समय के ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये (४३-५३। . 


१२ शुद्धिर्णनम्‌। ६७५ | 

पुनः संस्कारादि प्रायस्तत वर्णनम्‌ । | 
` खराब खप्न देखने से खान करने से दि ()। अज्ञान |. 
Eo ह पा करे उसका प्रायश्चित्त ( २-४) । तीनां ही 


श 
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वरणो का प्रायश्चित्त, खान का विधान, अजिन (मगचर्म)] 
मेखला छोड़ने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार ((-८) । आग्नेय 
स्नान, वारुणेय स्नान, सातपवष (दिव्य) और भस्म स्रानादि 


` का वर्णन आया है (६-१० )। आचमन करने काः: 


समय ओर विधान वतळाया है ( १५-१८ ) । . दक्षिण 
कर्ण का स्पर्श ( १६ )। सूर्य की किरणों से स्नान का 
साहात्म्य (२०-२२) । रात्रि में चन्द्रप्नदण पर दान करने 
का माहात्म्य रात्रि में केवळ ग्रहण समय का माहात्म्य 


है (२३)। रात्रि के मध्य के दो प्रहर को महानिशा 


कहते हैं। रात्रि के उत्तराध के दो प्रहर को प्रदोष कहते 
कहते हैं। उसमें दिनवत्‌ खान. करना चाहिये ( २४ )॥ 
अहण के स्नान का विधान (२५-२८)। जो अन्न न 
कर सकते हों उनके वेदाध्ययन की आवश्यकता है 


(२६ )। शूद्वान्न को भक्षण कर जो 'प्रायश्चित्त नहीं | 
करते हैं वे जिस जन्म में जाते हैं उन्हें कुत्ते, गीघादि | 


की योनियां माप्त. होती है. (३०-३८ ) | .जो अन्याय के 
घन से जीवन, चळाता; हे,उसका मायश्चित्त (३६-४२ )4 
गोचम कितनी भूमि की संज्ञा है तथा, उस. भूमि के दान 


` करने का माहात्म्य (४३ )। ' छोटे छोटे पाप जेसे- 


महे छगाकर जळलं:पीनेःसःपाप (४४-५४ ) । . ऊपर.नीचे 
क्ता। उज्किष्ट जो अनतरिक्ष में भरता; दै. सस्रका प्रायश्चित्त 
२-२ । a 
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[ १८ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्ष्ठाडू 


( ५५-५६) । जो गृहस्थी व्यर्थ ( ऋतु काळामिगमन के 
अतिरिक्त ) वीर्य नष्ट करे उसका प्रायश्चित्त ( ५७ ) । 
१२ प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । ६८० 

छोटे-छोटे प्रायश्चित्त-- सेतुबन्ध में जाना, गोकुळ में 
| जाकर अपने पापों के वर्णन करने से पाप नष्ट हो जाते 
। हैं। सेतुबंध में रान का माहात्म्य तथा उससे पाप 

नष्ट हो जाने का वर्णन .आया है। इसी प्रकार 

१०० गाय दान करने से ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। 
| , मद्यप ब्राह्मण रङ्गाजी में खान कर कभी न पीने का 
| सङ्कल्प करे। ऐसी-ऐसी शुद्धियों का वर्णन तथा इनसे 
पाप दूर करने का विधान आया है ( ५८-७४) | 


बृहत्‌ पराशरस्मति के प्रधान विषय 


इसमें १२ अध्याय है। प्रथम अध्याय में पराशर | 
संहिता के क्रमानुसार ही विभिन्न अध्यायों में वर्णित | 
आचार प्रायश्चित्त आदि विषयों का वर्णन किया दै । » 

१ वर्णाभ्रमधमे वर्णनम्‌ । ६८२ 


प्रथमाष्याय में पराशरजी के पास वर्णाश्रम धर्म कलि- . 
युग भें किस अकार से होता है, इस प्रश्न को ढेकर व्यास | 
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| अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


| आदि ऋषि पराशरजी के पास गये (१-२० )। 
। पराशरजी ने कहा कि वेद और धमशाख्न इन दोनों का 
। कर्ता कोई नहीं हे । ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदों का 
| स्मरण हुआ था उसी प्रकार युग-प्रति-युग में मनुजी को 
| ` धमस्सृतियों का स्मरण हुआ। पराशरजी ने कलियुग 
|. की विएत्र दशा में खेद प्रगट किया किं धम दम्भ के 
। लिये; तपस्या पाखण्ड के लिये एवं बड़े-बड़े प्रवचन 
| लोगों की प्रचंचना ( ठगी ) के लिये किये जाते हैं । 

गायों का दूध कम हो जाता दै, कृषि में उर्वरा शक्ति 
¦ कम हो जाती है, स्त्रियों के साथ केवळमात्र रति की 
| कामना से सहवास करते हैं न कि पुत्रोत्पत्ति के लिये। 
। पुरुष स्त्रियों के वशीभूत होते हें। राजाओं को 
। वंचक अपने वश में कर ठेते हैं। धर्म का स्थान 

पाप ले लेता है । शूद्र ब्राह्मणों का आचार पालते हैं 
| तथा ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने ढगते हँ। घनी 
| लोग अन्याय मागं पर चलते हैँ। इस प्रकार कलियुग 
की. विषमता पर अत्यन्त खेद प्रगट किया है 


(२१-३५ )। हक 
१ ` चमेविषयवर्णनस्‌। ` ७८६ 
इसमें आचार वर्णन दिखाया और युगो का नास बताया 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 
हू । सतयुग को ब्राह्मण युग, त्रेता को क्षत्रिय युग, द्वापर 
को वेश्य युग तथा कलियुग को शूद्र युग बताया है। | 
वर्णाश्रम धम की क्षमता उस भूमि में बताइ है जिसमें | 
कृष्णसार मृग स्वभावतः स्वतंत्रता पूवक विचरण 'करले | 
हैं। हिमालय ओर विन्थ्याचळ'क मध्य देश को पावन | 
देश बताया है ओर अन्य देश जहाँ से नदियाँ साक्षात्‌ | 
। 
| 


समुद्रगामिनी हें उन्हें भी तीथंस्थान बताया है। इसमें 
पराशरजीने अपने पुत्र व्यास को द्विज कम ओर षटकम 
वर्ण धम की प्रशंसा ओर गो बृषभ का पालन पशुपालन विधि 


षट्कम वर्णधर्माइच प्रशंसा गोवृषस्य च | _ 
अदोह्य-बाह्यौ यो तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक्त्रिणा ॥ 
अमावास्या निषिद्धानि ततच पशुपालनम्‌ ॥ 


विवाह संस्कार, ब्रतचयां दि, पुत्रजन्म, अखिल | 
का. उपदेश, भक्ष्याभकष्य की व्यवस्था, द्रव्य शुद्धि 
अध्ययनाध्यापन का समय, श्राद्ध कम, नारायणबली, 
सूतक तश्चा अशोच, प्रायश्चित्त विधान, दानविधि तथा 
फळ, भूमिदान की प्रशंसा, इष्टापूत कमे, हों की शान्ति) | 
- वानप्रस्थ धम, चारों आश्रम, दो मार्ग, अचि तथा । 
घूस मागे इन सबका वर्णन यथानुपू्व बृहत्‌ पराशर के. 
हादश अध्याय में ब्रताया दै ( ३६-६४ ) । 


| 


| 
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। [ २१ ] 
ब्ाअध्याय प्रधानविषय ` :-पृष्ठाङ्क 
।२ आचारधमवणनम्‌ | “Sd STIBSRCC 
| चारों वर्णो का धर्मपाळन में आचार बतळाया है। 
। ब्राह्मण को यज्ञावशेष बृत्ति की प्रशंसा की दै ( १-३ )। 
| व्यासजी -ने पराशरजी से पूछा कि कौन-कोन कम हैं जो 
| प्रत्येक वर्णा' को कलियुग में करने चाहिये तथा उनकी 
|. विधि क्‍या होनी चाहिये (४ )। 
२ नित्य षट्कर्म वर्णनम्‌, सन्ध्याकृत्य वर्णनम्‌, 
| 


| सदाचार कृत्यवर्णनम्‌ । ६८६ 


| (कर्मपटक ग्रवक्ष्यामि, यत्कुवन्तो डरिजातयः 
| गुहस्था अपि मुच्यन्ते संसार बन्धहेतुमिः” ॥ 
| इस प्रकार कहकर संध्या, खान, जप, देवताओं का पूजन, ' 


वेश्वदेव कर्म, आतिथ्य इन षटकर्मो' को नित्यम्रति करने 
का आदेश देकर संध्या वर्णन किया ( १५-८५ ) | 


२ आचारवणनम्‌। _ ६६८ 
सात प्रकार के स्नान का वर्णन किया गया है-मत्रखान, 

पार्थिव स्नान, वायव्य स्नान, दिव्यान, वारुणस्लान, 

मानसस्नान तथा आग्नेयस्नान ये सात प्रकार कें स्वान [| 
इनके मन्त्र फल संहित बताकर प्रातःस्नान का सब 


है, रे ५2.0: न 
CN) ~ AH KAM IES 
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अध्याय प्रधानविषय ,... एुफ्ठाङ्क 


से ज्यादा माहात्म्य कहा गया है ( ८६-६३)। उषाकाठ  / 
के स्नान की प्रशंसा कर और स्नानकाल में स्नान न कर | 
हजामत या दंतधावन करें उसे रौरव नरक और पिट 

श्राप कहा दै (६४-६६ )। गङ्गा ओर कुएं के,स्नान का 
माहात्म्य तथा स्नान का समय बताया गया है 
(६७-१०८) । भाद्रपद्‌ के महीने म॑ नदी के स्नान का 

निषेध बताया है क्योंकि नदियाँ रजस्वला रहती हें 

किन्तु जो नदियाँ सीधी समुद्र में जाती हैं उनमें स्नान 

हो सकता है ( १०६-११० )। रवि संक्रान्ति मै और | 
ग्रहण में अमावास्या में, ब्रत के दिन, षष्ठी तिथि पर / 
गर्म जळ से स्नान नहीं करना चाहिये ( १११-१९२ ) । 


२ स सदाचार नित्यकम वर्णनम्‌ । ६९९ 


किस प्रकार स्नान करना अर्थात्‌ स्नान करने की विधि 
बतलाई है ( ११३-१२३ )। स्नान का मन्त्र, पञ्चगव्य 

स्नान के मंत्र, मिट्टी ळगाने के मंत्र आदि जिन मंत्रों 

का उच्चारण करना है उनका वर्णन किया गया हे (१२४- - 
१४८ )। स्नान का फल और स्नान करने का विधान, ) 
विना मंत्रों के स्नान करने से स्नान का कोई फल नहीं 

होता हे यह बताया गया हे. जेसे जळ में मच्छी पेदा . 

होती है और वहीं लय हो जाती है ( १४६-१५० ) । 
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क. मन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, 
प्छुत खबरों के उच्चारण का क्रम बताया गया दै (१५१-१५४) 
किस अङ्ग में कितनी बार मिट्टी छगानी चाहिये उसका 
विधान्न और शरीर पर अ का कहाँ कहाँ पर और 
कितनी बार लिखना इसका विधान, स्नान के समय 
गायत्री का जप और स्नानान्तर गायत्री के मन्त्र का 
जप करने का निर्देश किया गया है (१५६-१६८)। 


२ श्राद्धे इति कतेव्यता, तपण वर्णनम्‌ । ७०४ 


ह्‌ तपण की विधि, देवताओं के तर्पण, पितरों के तर्पण, 
मनुष्यों के तपण और अपने वंशजो का तर्पण तथा 
यक्षों के तर्पण की विधि बताई गई हैं (१६६-२२०) । 

२ कतब्यवर्णनम्‌ । र ७०६ 
मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थ, पिठतीथ, प्राजापत्य तीथे, 
सौमिक तीर्थ तथा देव्य तीथ ये पंचतौथं बताये गये हें । 
स्नान करके इन पांच तीथौ से जल चढ़ाना चाहिये 

शर (२२१-२२४)। बिना स्नान किये ओजन करता है 
उसकी निन्दा और स्नान करने से दुःस्वप्न का नाश 


बताया गया है। स्नान करने के यह फळ बताये ह 
(२२५-२२६) यथा-- 
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ऊ .. » : चित्तप्रसाद बलरूप तपांसिमेधा, 
( ` -मायुष्यशौच सुभगत्व मरोगितां च । ..., 
* . ` ' ओजस्तितां त्विषमदात्‌ पुरुषस्यचीर्ण, 

। ` . स्नानं यश्ो-विभव-सौख्यमलोलुपत्वम्रू ॥ 
३ ओंकार मन्त्र वणनम्‌ । | 
ओंकार मंत्र के जप की विधि बताई गई है। जपने के 
मन्त्रात्मक सूक्त ये बताये हैं-- ब्रह्म सूक्त, शिव सूक्त, 
वेष्णव सूक्त, सोरि सूक्त, सरस्वती सूक्त, दुर्गा सूक्त, 
बरुण सूक्त ओर पुराण शाखं में जो जप आदि लिखे 
हैं उनका वर्णन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में जो 
सूक्त आये हैं उनकी परिगणना। गायत्री मन्त्र का 
जप और ओंकार का जप, जिस सन्त्र का 
जप उसका क्षृषि देवता जानने से सिद्धि होती है (१-६) 
ओंकार और गायत्री मन्त्र के जप की महिमा और 
उसका स्वरूप, उसमें यहद दर्शाया गया है कि पहले 
ओंकार शब्द हुआ और बह अकेला रहा, उसने अपने 
आमोद-प्रमोद्‌ के लिये गायत्री को स्मरण कर उसको 
“प्रत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी हो गई और 
प्रणव (ओंकार) उसका पति हुआ। इनके संयोग से 
तीन वेद, तीन गुण, तीन देवता, तीन मात्रा, तीन ताळ 
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°, तीन लिङ्ग ये उत्पन्न हुए। वेद शास्त्र में सब जगह ग्रे :' 
तीन मात्रा आती हैं। इस ओंकार रूपी अक्षर के घन 
'का माहात्म्य आदि अगले अध्याय में बताया गया है 
( ७-३३ )। 


४ गायत्रीमन्त्र पुरश्चरण वर्णनम्‌ । ७१४ - 


इसमें गायत्री मन्त्र का पुरश्वरण, गायत्री का उच्चारण, 
गायत्री प्रकृति और ओंकार को पुरुष और इनके संयोग 
से जगत्‌ की उत्पत्ति बताई गई है। गायत्री के २४ 

अक्षरों को २४ तत्त्व बताया दै (१-१२)। वेदों से . 
गायत्री की उच्चता ( १३-१७) । एक एक अक्षर में 
एक एक देवता बताये हैं (१८-२५) । एक एक अक्षर 
किस किंस अङ्ग में रखना बताया गया दै (२६-३६) । 
गायत्री जप करने का स्थान और जपने की माळा का 
'विशदीकरण किया गया दै (३७-५२)। प्राणायाम का 
माहात्म्य बताया गया है ( ५३-५५) । उपांछु जप 
और मानस जप का वर्णन किया गया है ( ५६-५८ )। 
सव यज्ञों से जप यज्ञ की श्रेष्ठता बताई दै (५६-६३ )। 
जप केसा और किस मुद्रा और किस रीति से करना 
चाहिये बताया है ( ६४-७० ) । जक > 
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४ गायत्री मन्त्र वर्णनम्‌ । ७२० 


गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक एक देवता और 
उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है ( ७१-६७ )। 


४ गायत्री मन्त्र जप वर्णनम्‌ ७२३ 


न्यास और गायत्री की उपासना और स्थूळ, सूक्ष्म 
ओर कारण इन तीनों शरीरों को गायत्री से बन्धन 
करने का विधान है (६८-११०) । 


४ देवार्चन विधिवणनम। ७२४ 


देवताओं का पूजन और उसके मन्त्र, जेसे विष्णु का | 
गायत्री और ओंकार से पूजन इत्यादि ( १११-१२३ )। 
देवता के देह में न्यास जेसे कि मनुष्य अपनी देह में 
करता है ( १२४-१३४ )। पुरुष सूक्त के पहले मन्त्र से 
आवाहन; दूसरे से आसन, तीसरे से पाद्य, चतुर्थ से 
अध्य इत्यादि का वर्णन आया है ( १३५-१४१) । जो 
मनुष्य इस प्रकार विष्णु की पूजा करता है बह अन्त में 
विष्णु की देह में ही चला जाता है (१४२) । देवताओं 
का पूजन ओर उसकी विधि का वर्णन किया दै 
(१४३-९१४) | | 
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४ वेश्वदेव विधिवणनम्‌ । ७२८ 

वेश्वदेच विधि का वर्णन करते समय बताया है कि जो 
बिना अग्निको चढ़ाये खाता है अथवा बिना बलि 
वेश्वदेव किये जो अन्न परोसा जाता है वह अभोज्य 
अन्न है। जिस अभ्निमें अन्न पकाये उसी में अन्न का 
हवन करना चाहिये और हवन करने के मन्त्र तथा 
विधान लिखा है (१५५-१६३) । 


४ आतिथ्य विधिवणनम्‌। ` ७३२ 


अतिथि की विधि और अतिथि को भोजन देने का 
माहात्म्य लिखा है । अतिथि का लक्षण, जसे जो कि 
भूखा, प्यासा, मार्ग चलने से थका हुआ प्राणरक्षा मात्र 
चाहता है यदि ऐसा अतिथि अपने घर आवे तो उसे 
विष्णु रूप समझना चाहिये । गृहस्थी के लिये अतिथि 
सत्कार परम धम बतळाया है (१६४-२१९) । 


४ वणोश्रम धर्म वणनम्‌। | ७३४ 
वर्णाश्रम धर्म बताये हैं, जेसे यज्ञ करना, कराना, दान 
देना, लेना, पढ़ना, पढ़ाना ये. छः कमे ब्राह्मण के 
कहे हैं इसी प्रकार क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र के कर्मका हि 
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(विधान आया हे। अपनी अपनी वृत्ति से सबको _ sy 
`` जीवन निर्वाह करने का माहात्म्य बंताया गया हैत ५ 
५ गोमहिमा वर्णनस्‌। | ७३५ 
त कर्म सहित विप्र कृषि बृत्ति का आश्रय करे (१-२) 
वेळ के पालन करने का माहात्म्य और किस प्रकारके ` 
बढ़ से खेती जोतनी चाहिये उसका वर्णन किया गया 
र । गोमाहात्म्य और गो के पालन करने का 
माहात्म्य तथा गोमूत्र पान करने का माहात्म्य औरं 
दुबळ, बीमार गाय को दुहुने का पाप. और - गोदान का 


` __ माहात्म्य, गौ के अङ्ग प्रत्यङ्ग में देवताओं का निवास 
बताया गया है (७-४३) । | pli 


` यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्कन्धदेशे शिवेः स्थित?) 
पृष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च॥ `` ˆ 
या अन्या देवताः कारिचत्तस्या लोमसुताःस्थिताः,] 
सबदेवमया गासस्तुष्येत्तद्भक्तितोः हरि; ॥! `:' ... :: 
स्पष्टाइच गावः शमयन्ति. पाप, , 
संसेविताइचोपनयन्ति वित्तम्‌। | 
दा एव दत्तास्त्रिदिवं नयन्ति, 


गोमिनतुस्यं धनमस्ति किञ्चित्‌ ।॥ 


~~ 
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५ समहृर्ववुषमपूजनवर्णनम्‌ । ` ७४० 


. बेल पालने का माहात्म्य । गाय के पालने से बेल का ८” 


पाठन करने में दस गुणा माहात्म्य अधिक है। वृष , 
का पूजन और वृष को धमं का अवतार बताया गया है 
बृष अपने कंधे पर भार ले जादा है, अपने जीवन से 
दूसरे के जीवन: की रक्षा और दूसरे के जीवन को | 
बढ़ाता है। उन गायों की महती बन्दना की गई है जो 
वृषभ को उत्पन्न करती है इत्यादि (४३-५६) । 


५ हल ( वेध.) करण वर्णनम्‌ । ७४१ 
हल बनाने का विधान (६०-७६)। तक डक 
४ कृष्याद्यनेक सवृषभवर्णनम्‌ । ७४३ 


हल लगाने का दिन तथा विधि का वर्णन किया हे 
(७७-१००)। बेळ का पूजन और बेळ की रक्षा परं 

ध्यान देने का विधान (१०१-१११)। आकाश से जो 

जल 'गिरता है उसका माहात्म्य, पृथ्वी माता के जलरूपी 
अमृत पड़ने से अन्नं की उत्पत्ति का वर्णन किया गया 

है. ( ११२-११४ )। ह 
५-'कृषि महत्व धमं वणनम्‌ . ७ 
किंस प्रकार की भूमि में कृंषि करनी चाहिये आ कां 
वर्णन किया आया है {११६३-१९६५ । । 5... ..../) | 


2.20. 0”. 0.8» 
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AS 


20) 


कृषिकृच्छुद्धिकरण वणनम्‌ , ७५० 
कुषिकमकरण स सीतायज्ञ वर्णनम्‌ । ७४१ 


कृषि के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है। 
अन्त में यह बताया है-- 

“कुषेरन्यतमो5धर्मो न लमेत्कुषितोऽन्यतः । 
न सुखं कृषितोञ्न्यत्र यदि धमेण कषेति’ ॥ 
अर्थात्‌ ऋषि के तुल्य दूसरा कोई धम नहीं एवं कृषि के 
तुल्य और कोई व्यवहार इतना लाभदायक नहीं । कृषि 


करने में ही बड़ा सुख दै यदि धर्मानुकूछ कृषि की जाय । 
( १५६-१६५ )। 
कन्या विवाह वर्णनम्‌ । ७५५ 


_कन्याओ के आठ प्रकार के विवाह होते हैं। अपनी 
“जाति में वर के लक्षण देखकर वस्राभूषण से सुसञ्जित 
कर जो कन्या दी जाती है उसको ब्राह्म विवाह कहते है । 
छड्के का छक्षण देखना परमाबश्यक है। जिसके 
पेशाब में फेन निकले वह पुरुष होता दै। ऐसा न होने 
पर नपुंसक होता है। यज्ञ करते हुए यज्ञ करनेवाले को | 
` चस्नाभूषण से सुसज्जित जो कन्या दी जाती है इसे देव 
विवाह कहते हैं । . चर कन्या के समान हो और गुण- 
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बान, विद्वान हो ऐसे पुरुष को दो गाय के साथ जो 
कन्या दी जाती है बह आष विवाह होता है । कन्या और 
वर स्वेच्छा से धमंचारी हो यह कर जो कन्या का दान 
किया जाय वह मनुष्य विवाह होता है। जिस जगह. 
पर वर से रुपये की संख्या लेकर कन्या दी जाती है 
उसे देत्य विवाह कहते हैं। जहां वर कन्या दोनों 
अपनी इच्छा पूवक विवाह कर ले उसे गन्धर्व विवाह 
कहते हैं। जहां हरण करके कन्या ले जाई जावे उसे 
राक्षस विवाह कहते हैं। सोई हुई कन्या को जो मद्य 
इत्यादि के नशे में जबरदस्ती छे जाया जावे उसे पशाच | 
विवाह कहते हें ( १-१७) । विवाह के पहले जिन 
बातों का विचार करना चाहिये उनका निर्देश किया 
गया है। १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति, 
५ आरोग्यता, ६ वित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहुपक्षता | 
: तथा अथित्व (१८) । > 
६ विवाहे वरगुण वर्णनम्‌। | ७९४६. 
` बर के लक्षण बताये हैं (१६-२१)। छडकी- जाति, बिद्या, | 2 
` _ घन तथा आचरण की इतनी परवाह नहीं करतीहै 
जितनी प्रीति की; अतः लड़का प्रीतिसान होना चाहिये | 
इसलिये सगोत्र की कन्या से विवाह करने पर वह घमे॑ 
ह 


5 
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के अनुसार स्त्री नहीं कही जा सकती है (२२)। जहां 
कन्या,नहीँ देनी चाहिये उनको बताया है ( २३-२७ ).। 
उन लड़कियों के लक्षण लिखे हैं जिनके साथ विवाह 

. नहीं करना दें ओर कन्यादान करने का .जिनकां 
अधिकार है उनका वर्णन ( २८-३२ )। उन . कन्याओं 
का वर्णन है जिनके साथ विवाह हो सकता है (३३-३७) 
कन्यादान ओर कन्या के लक्षण जिनको कि दायविभाग 
मिल सकता है उनका वर्णन ( ३८-४० )। 

६ ` लक्षमीस्त्रूपा स्त्री वर्णनम्‌ । ७५८ 
गृहस्थी को स्त्रियों की इच्छा का अनुमोदन करना 

. तथांउनको प्रसन्न रखना यह गृहस्थ की सम्पत्ति और. 

__ श्रेय. का साधन बताया दै (४१-४५) । स्ीपुरुष में 
जहां विवाद होता है वहां घमं, अर्थ, काम सभी नष्ट हो 
जाते हैं (४६-४७) । स्नियों को पतित्रत पर रहना 
और इसका अनुशासन और पतित्रता न रहने से नार 

` कीय दारुण दुःखों का होना बताया दै (४८-५५ )। 
६ , गृहस्थुधम वर्णनम्‌ । 
स्री शक्तिरूपा हे एवं शक्ति का स्रोत हे। सारे संसार 
 को.इसादिका शक्ति सी खी जाति द्ीह। उसका | 
ह: कुमार्यावस्था में पिता द्वारा तथा युवावरस्था सें ` कत 
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६ वेदविद्विग्रस्य कलाज्ञस्य वणनम्‌ । - 
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पति द्वारा वाञ्छनीय हे। वृद्धावस्था. में पुत्र का: कतव्य 
हे कि उनकी शक्ति की देखरेख और सेवा करेः। इस 
प्रकार मातृशक्ति की सदूउपयोगिता का .ध्यान .रखा 
जाय़' ( ४६-६१ ) । ख्रियों की स्वाभाविक पवित्रता 
और खियों को इन्द्र के . वरदान ख्नियों की शुद्धता के 
लिये बताये हैं ( ६२-६५) । ` उनके सहवास के नियम 
बताये गये हैं ।. यहां पर यह दिखाया हे कि गृहस्थधम 
का. आधार स्री ही. हे और ग्रृह के यज्ञ कमें खी के, ही 
साथ हो सकते हैं अतः उसी का सत्कार और. सान 
करना चाहिये (६६-७६ )। पिट यज्ञ, अतिथि, य; 
स्वाहाकार वषट्कार और .हल्तकार प्राणासि.. होत्र ' विधि 
से भोजन करने का आचार'चतांया गया हे (७७-८६) | 


.प्राणाप्ति यज्ञ की विधि बताई गई ह। जिसमें इस 
बात का विषदीकरण किया गया कि नासिका-क़े 
पन्द्रह अङ्गुढी तक जीवकी कळा संचरण करती . 
जाती हे इसी को षोडसी कळा. कहते हैं। . इसी 
को ब्रह्मविद्या कहते हैं जो इसे जाने उसी. को वेद. 
का ज्ञाता कहते हैं। इसी को तुरीय पद और 


१५, इसी में सारा संसार. छीन हो जाता ह। इस 
“बात को जानने से ओर कुळ जानना बाकी'नहीं 
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रद्द जातां ह ( ८७-६६ )। प्राणायाम के विधान; 


पश्चाड्ड 


प्राणवायु के चलने के तीन माग बताये हें . 


.- इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, नासिका के दो पुट होते हैं 
' दाहिने को उत्तर और बाएं को दक्षिण बीच भाग 
. को विषुवृत्त कहते हैं। जो योगी प्रातः, सायं 
मध्यांह और अधेरात्रि में बिषुवृत्त को जानता हे 


उसको नित्यमुक्त कहा ह॒। इस प्रकार प्राणायाम की ` 
` विधि बताई हे। पांच वायु ( प्राण, उदान, व्यान. .: 


अपान, समान ) का नाम लेकर स्वाहा शब्द लगावे; 


' `पांच आहुति प्रास रूप में देवे. और दाँत 
नहीं लगावे तो इसे पंचाम्नि होत्र कहते हैं ( ६७- 


. १०७ )। शारीर के जिस प्रदेश में जो अम्नि .. 


रहती है उसका वर्णन ( १०८-१११ )। प्राणाभ्नि 
होम का बिधान और मुद्रा'का वर्णन ( ११२- 
९२१ ) । प्राणाम्निहोत्र विधि का माहात्म्य (१२२- 
- १२४ )। प्राणाभिद्दोत्र के बाद जल पीने का 
नियम (९२५-९१२७) । प्राणायाम की विधि जानने 
का माहात्म्य ओर पाँच सात मनुष्यों को खिळा 
कर गृहपल्ली के लिये भोजन विधि (१२८-१३८) । 


६ स षोडश संस्कार मान्हिक वर्णनम्‌ | 


सायं सन्ध्या विधि और. कुछ स्वाध्याय करके 


७६७ 
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६ 


द्‌ 


शयन विधि ( १३६-१४० )। जनी के साथ संगम; 
योनि शुद्धि और गर्भाधान विवरण (१४१-१४३) । 
त्राह महूत में उठकर सूर्योदय से पूवे सन्ध्या विधि 
का वर्णन ( १४४-१४६ )। ` प्रातःकाछ सन्ध्या 

करने से मद्यपान तथा द्यूत का दोष दूर होता हे. 
(१४६ )। सूर्योदय के पहले सन्ध्या का विधान 
(१४७) । सीमन्त, अन्नप्राशन, जातकर्म, निष्क्रमणं 
चुड़ाकमे आदि संस्कारों का विधान, लड़कों का 


- मन्त्र से और लड़कियों का विना मन्त्र से संस्कार 


करना ( १४८-१५१ )। 

ब्रह्मचय वर्णनम्‌ । “- ` : ,७६८ 
उपनयन का समय, विधान और ब्रह्मचारी कीं 
भिक्षाधन तथा किससे भिक्षा लेवे उसका स: 
विस्तार वर्णन एवं पिता को स्वपुत्र के उपनयन 

का विधान ( १५२-१८३) | | 
गृहस्थाश्रमे पुत्र वर्णनम्‌ ७७१ 


पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्नाम.नरक से पिता को 
बचाता हे अतः वह पुत्र कहा गया हे। इसलिये 
पुत्र का संस्कार करना उसका कतव्य माना गया 
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६ है (१८४ )। पुत्र यदि धमंज्ञ हो तो पिता को 
स्वगं गति होती ह, अतः पशु-पक्षी भी पुत्र को 
चाहते हैं ( १८४-१६२ )। जो पुत्र गया में पिता 
का श्राद्ध करे (१६३ )। पुत्र का कतंव्य और 
इसका लक्षण बताया हे. । यथा-- 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ ` 
अर्थात्‌ ये तीन लक्षण जिसमें हे उसीमें पुत्रत्व हे । 
जीते जी ,पिता की आज्ञा पालन, श्राद्ध के दिन 
ब्राहमण भोजन करानेबाळा और गया में पिण्ड ; 
देनेवाला ( १६४-१६६ )। पिता के ल्यि वृषो- 
सगं (१६७-१६८)। साध्वी ञ्जी का लक्षण 
सास ;्रसुर.की सेवा करे (१६६ )। जहाँतक 
सत्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध दै पिता, पुत्र समान 
ओर पुत्री भी बसी ही (२००) | 
६ आचार वणनम्‌- ७७३ 
, , ४०संस्कार, सदाचार की प्रशंसा साथ ही हीनाचार | 
` की निन्दा बताई ह (२०१-२०७) । मनुष्य को विद्या oe । 
पढ़ना,: शास्त्र: पढ़ना; सदाचार .पर निर्भर हे। - 


[अचिरहीन मनुष्य कोई कम में:सफल नहीं. होता 
हु. (२३८:२१९) |. ...... ६.३... , 
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क. ६ शोच बर्णनम्‌| . छाए, | ७७४ 
शौचाचार भावश्ुद्धि के सम्बन्ध ( २१२-२१६ ) | 


खियों में रमण करनेवाले वित्तपरायण, भिथ्या- 
वादी, हिंसक की शुद्धि कभी नहीं होती हे (२१७) | 


६ प्रतिग्रह (दान वर्णनम्‌। ` ` . " ` ७७४ 


मूर्ख को दान देने से दान का. फळ नहीं होता हैं 
( २१८-२२१ )। दान लेनेबाळा.मूख और: दाता 
द्‌ भी नरक में जाता हे ( २२२-२२६ )। दान पात्र 
को देना चाहिये इसपर कहा गया हे (२२७-२२८) 
हाथी का दान, घोड़े का दान और 'नवश्राद्ध का 
दान लेनेवांछा हजार वष तक नक में रहता हे 
. (२२६-२३१ )। . विष्णु की प्रतिमा, प्रथिवी, सूर्य 
की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र को देने से 
दाता को तीन लोक का फल होता हे ( २३२ )। 
` भोजन दान के समय पर अच्छे चरित्रवान ब्राह्मणों 
[ का सत्कार करना तथा अनाचारी पुरुषों को बिल- 
कुळ वित का,विधान हे (२३३-२३७) | दही, दूध, 
घी, गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे ( प्रत्याख्येयं 
न कर्हिचित्‌) उसे वापस नहीं करना (२३८)॥ ' 
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८ 
६ 


- जो ब्राह्मण सदाचारी दान लेने योग्य हे और वह 


दान न छे तो उसे स्वग का फल होता हे ( २३६- 
२४० )। जो मांगने पर इकरार किया.हुआ दान 


नहीं देता हे वह अगले जन्म में दारु होता हे 


(२४१ )। दान देने के सम्बन्ध की बातों का 
विवरण हे ( २४२-२४८ )। 


६ त्याज्य वर्णनम्‌ | 


आचार का वर्णन और गृहस्थ के कतेव्यों को कहा 
हे। . भोज्य अभोज्य की विधि बताई हे ( २४६- 
२७६ )॥ भोजन भें जिनका निषेध किया उनका 
वर्णन आया हे ( २७७-२८२) । जिनका अन्न 
खाना निषेध हे उनका प्रकरण आया हे। जेसे-- 
रेशम बेचनेवाळा, विष बेचनेवाला, शाक बेचने 
ब्राळा इत्यादि ( २८३-२६२) । इष्टका यज्ञ जो 
कि द्विजातियों को करने चाहिये दर्श, पौर्णमास्य 
ओर चातुर्मास्य यज्ञों का विधान बताया हे 
(२६३-२६६) । स्नातक की परिभाषा (२६७) । 
सोम याग ओर इष्टका पशु यज्ञ का माहात्म्य बताया 
हे (२६८-३०३ ) । श्रद्धा से दान देने का माहात्म्य 
हे (३०४-३०५) | . जो जिसका अन्न खाता हे 
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६ शुद्धि वर्णनम्‌ | 


[ ३६ ] 


अध्याय . प्रधान विषय 


बेसा ही उसका मन होता हे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्रादि वर्ण के अन्न की शुद्ध अशुद्ध की 
सूचि बताई हे। जिनसे भिक्षा नहीं लेनी हे 
उनका भी निर्देश हे (२०६-३१२) | रजस्वला खी 


प्राङ्क 


से छुआ हुआ अन्न, कुत्ते ओर कोवे के जूठे अन्न - 


तथा जो अन्न अग्राह्य ह उनका विवरण दिया 
हे (३१३-३१६)। जो अन्न अभोज्य होने पर 


भी ग्राह्य ह उसको विशेष रूप से कहा गयाह | 


(३१७)। 

अभक्ष्य वर्णनम्‌ । 

जिन शाकों को नहीं खाना चाहिये उनके नाम 
बताये हैं ( ३२०-३२२ ) । अति संकट पर अर्थात्‌ 
प्राण जाने पर जो अभक्ष्य हे उनका वर्णन आया 
हे ( ३२३-३२४ ) । जो गृहस्थी मांस नहीं खाता 


७८५ 


हे उसको स्वरे लोक की प्राप्ति बताई गई हे। जहां ` 


पर मांस खाने का नियम बताया भी हे उसकी 
निवृत्ति--उसको न खाने से महाफल बताया हे 
( ३२५-३३१ ) । 


शुद्धि का विधान और कौन २ बस्तु शुद्ध होती हे 
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इसका वर्णन (३३२-३४)। चङे के सुख से जो 
` २” दूध 'गिरु जाता हे उसको शुद्ध. बताया हे तथा 
अन्यान्य शुद्धियाँ बताई हे (३४१-३४४) । जो चीज 
शुद्ध हैँ उनका वर्णन, खरी के शुद्ध होने का वर्णन 
आया इ ( ३४४५ )। , 


. ६ अनध्याय वर्णनम्‌। ` ७८८ 


अनध्याय अर्थात्‌ जिस समय वेद्‌ नहीं पढ़ना 
चाहिये उसे बताया हे (३५४-३६६) । जो अनध्याय 
“ में वेदाध्ययन करता हे वह निष्फळ होता ह ऐसा 
बताया ह्‌ (३६७-३७०) । स्वर हीन वेद पढ्ने का 
पाप और वज्ञरूप फल बताया हे ( ३७१-३७२ )। 
“ये स्वाध्यायमधी यीरन्ननध्यायेषु लोमतः 
बज़ रूपेण ते मन्त्रास्तेषां देहे ज्यवस्थिताः” ॥ 
मनुष्यों को किसके साथ केसा व्यबहार, किसीको 


ताडन नहीं करना, किन्तु पुत्र और शिष्य को 
छोड़कर यह बताया हे (३७३-३७६) | 


._ "न कश्चित्तायेड्रीमान्‌ सुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌? । 


मनुष्यों को आचार का पाळन करने से यश और 
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अध्याय ` प्रधानविषय 


७ 


[ ४१ ] 


. एष्टाक 


धन की प्राप्ति हैं। आयु, प्रजा, लक्ष्मी ओर * 


संसार में सम्मान का मूल आचारं ही ह (३७७ से 
समाप्ति )। 
श्राद्ध वणनम्‌ । 

श्राद्धक समय कौन-कौन हैं उनका निर्देश (१-४) । 
श्राद्ध में जिनको निमन्त्रण देना निषिद्ध हे उनको - 
निमन्त्रित करने का निषध ( ४-१४ )। श्राद्ध में 

जिनको निमन्त्रण देना चाहिये ओर पूजना चाहिये 

उनका वर्णन (१५-२६) । भ्राद्धमें जो ब्राह्मण भोजन 

करते हैं उनको किस प्रकार. रहना चाहिये और 

उनके यम नियम वताये गये हें (२७-३२) । श्राद्ध में 

पत्रावळी (३३-३४) | जो निर्धन पुरुष हे जिनके पास 

श्राद्ध करने की सामग्री नहीं हे वे जंगळ में जाकर 

हाथ ऊँचाकर रुदन करे और अपने पितरेश्वरों से 

कहे कि मेरे पास घरमें स्त्री पुत्रादि के अतिरिक्त धन 

नहीं हे मे श्राद्ध किस तरह करू । इस तरह क्षमा माँग 

पितृक्रण से क्षमा याचना कर सकता हे(३४-३७)। 

जो इतना भी न कर सके वह पिठ-हत्यारा कहा 

जाता हे (३८-३६) । कौन किसका श्राद्ध कर सकता 


| ७६१ 244 


हे इसका निर्णय हे, जेसे; अपुत्र की खी मी पतिका. 
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अध्याय प्रधानविषय . पृछाड्ड 

७ श्राद्ध कर सकती हे; इष्ट परिजन अपने मित्रों का भी 
आद्ध कर सकते हें । छड़की का लड़का अर्थात्‌ 
दोहित्र भी श्राद्ध कर सकता हे और पार्वण श्राद्ध 
का वर्णन आया हे। एकोद्दिष्ट श्राद्ध पुत्र ही अपने 

` पिता और पितामह का कर सकता है (४०- ६१)। 
श्राद्ध सें शूद्रान्न का निषेध और खत्री को भोजन 
करना निषेध बतायां गया हे (६२-८३ ):। 
एकोहिष्ट श्राद्धका विधान तथा किस किस काळ में 
श्राद्ध करना चाहिये उन कालों का वर्णन । जेसा 
कुतुप, ( मध्याह्न ) रोहिणी, संक्रान्ति अमावास्या, 
व्यतीपात आदि का हे (८४-१०१) । -मढमास में 
भी श्राद्ध कर सकते हैं इसका निर्णय किया गया 
ह. और नित्य श्राद्ध का भी निर्णय किया हे 

( १०२-१०४ ) । श्राद्ध की तिथि का निर्णय, 
सगोत्र ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराने का 
निषेध ( १०६-११६ )। वृद्धि श्राद्ध ( नान्दीमुख ) 
शुभ कार्य में जो पितरों का श्राद्ध होता हे उनके 
उपयुक्त जो पात्र हे उनका निर्णय, बट वृक्ष की 
लकड़ी और बिल्वपत्र के पत्ते पर भोजन करने 
का निषेध वताया हे ( ११७-१२२ )। श्राद्ध में 
क्रोन पुष्प किसको चढ़ाने चाहिये अथवा नहीं 
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अध्याय प्रधान विषय 


चढ़ाने चाहिये ऐसा कहा हे (१२३-१२७)। गुग्गुल 
की धूप को श्राद्ध में निषेध बताया हे ( १२८- 
१२६) श्राद्ध में तिलक कसे लगाना चाहिये उसका 
वर्णन हे (१३०-१३१ )। श्राद्ध में कसा वस्न 
देने का निर्णय हे'( १३२)। श्राद्ध में देश रीति 
तथा कुछ रीति का पाळन करना बताया राया है 
( १३३-१३४ ) सपिण्डी श्राद्ध का विवरण ओर 
अग्नि में जले हुए, सांप से कटे हुए की छः मास में 
श्राद्ध क्रिया बताई हे ( १३५-१४८) । नान्दीसुख 
श्राद्ध में कौन देवता पूजे जाते हैं ओर उसमें दीप 
दानादि केसे होता हे। नान्दीमुख श्राद्ध का विशेष 
वर्णन किया है ( १४६-१७२ )। 

श्राद्ध के भेद ओर श्राद्ध की विधियां, स्री का पति 
के साथ तथा किस खी का प्रथक्‌ श्राद्ध होता हे 
उसका वर्णन किया हे। चतुदेशी में जो एको- 
दिष्ट श्राद्ध होता हे उसका वर्णनं और प्रतिलोम के 
ळड़कों को श्राद्ध का अधिकार नहीं उसका वर्णन 
तथा नारायणबली,.जो अपमत्यु से मरते हें जसे 
पेड़ से- गिरकर; (नदी में डूबकर इत्यादि 
इनकी नारायणवली का विधान कहा हे। अपने 


` पति कें साथ जो खली मरती हे उसके भाद्ध का 
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अध्याय प्रधान विषय पाडू 
वर्णन, श्राद्ध में जो जो विधान करने हैं उनका पूरा | 
वर्णन, Fe के सम्वन्ध में जितनी बातों की 
जानकारी चाहिये उन 
में सविस्तर दिखाया ल Ne 

८ शुद्धि वर्णनम्‌ । न्हे पण ener 
सूतक ओर अशौच का निर्णय किया गया हे । 
सूतक बच्चे के जन्म होने से जो छूत होती है उसे 
कहते है। अशोच मृत्यु की छूत को कहते दे 
( १-२ )। किसको कितने दिनका सूतक पातक 
ढगता है उसका विचार किया गया है (३-२५)। 
अनाथ मनुष्य की क्रिया करने से अनन्त फल 
होता है तथा स्नान करने पर ही शुद्धि बताई गई 
है (२६-२७) । गर्भपात का सूतक जितने महीने 
का गर्भ हो उतने दिन के सूतक का निर्णय, अमि, 
अङ्गार, विदेश आदि में जा मर जाते हैं. उनका 
सद्यःशौच अर्थात्‌ तत्काल स्रान करने से शुद्धि 
कही गई है। जिन बच्चों को दाँत नहीं निकले हें 
उनके मरने पर सद्यःशौच और जो जन्मते ही मर 

गये हैं उनका भी सद्यःशौच कहा है |: इनका 

आभि संस्कार आदि कुछ नहीं होता । किसी के 
घर में विवाह उत्सव आदि हो ओर यदि वहाँ 
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८ ग्रायङ्चित्त वर्णनम्‌ । 


[ ४४ | 


अध्याय प्रधानविषय 
८ अंशौच हो जाये तो उसका जो पहले किये हुए 


दानादि सत्कम अशुद्ध नहीं होते हैं. ( २८-४० )। 
जिन जिन पर सूतक नहीं लगता तथा जिस दशा 
पुर सूतंक पातक नहीं लगता उनका वर्णन किया 


गया है ( ५१-६० )। 


पापों के क्षालन करने के लिये प्रायश्चित्तों का 
माहात्म्य और कतव्य बताया है [ ६१-७० ]। 
प्रायश्चित्त विधान करनेवाली सभा का संगठन 
[७१-७७ ]। महापापी के प्रायश्चित्त का वर्णन 
[७८-१०७ ]। : शराब पीने का प्रायश्चित्त [१०८- 
११० ]। स्वर्ण की चोरी का प्रायश्चित्त [ १११- 
११३ ]। माठ्गामी का प्रायश्चित्त बताया है 
[११४-११५ ]। जिन पापों में चान्द्रायण ब्रत 
किया जाता है उनका वर्णन आया है तथा महा- 
पातकियों का प्रायश्चित्त बताया दै [११६-१४०]। 

गोवध के प्रायंश्रित्तों का निर्णय ओर गो के भरने 
के.अगळ-अळर कारणों पर भिन्न भिन्न प्रकार के 
प्रायश्चित्त .बताग्ने गये हैं [ ९४१-१७१ ] । . हाथी; 
घोड़ा, बेळ, गधा इनकी हत्या पर शुद्धि का वर्णन 
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प्रधानविषय 


८ आया है [ १७२-१७४ ]। हंस, कौआ, गीघ, 


बन्द्र आदि के वध का प्रायश्चित [ १७५-१७८ ]। 


. तोता,“मैना, चिड़ी इनके वध करने का प्रायश्चित्त 


बताया है [ १७६-१८० ]। वाज, चीळ के मारने 


का प्रायश्चित्त [ १८१ ]। मंडूक, गीदड़, शाखा- 
सरग (बंदर) महिष, ऊंट आदि ज॑गळी जानवरों के 
मारने का प्रायश्चित्त [ १८२-१८७ ]। अभक्ष्य 


, कै खान का प्रायश्चित्त और रजस्वला स्त्री के छूये 


हुए खान का प्रायश्चित्त बताया है [ १८८-१६१ ]। 
दांतों के अन्द्र गया हुआ उच्छिष्ठावशेष के खाने 
का तथा. अपना ही जूठा जळ पीने का प्रायश्चित्त 
है [ १६२ ]। जिस जळ में कपड़े घोये जाते हैं 
उस पानी के पीने से प्रायश्चित्त बताया दै [ १६३- 
१६४ ]। वेश्या, नट की स्त्री, घोबी की खी आदि 
के सहवांस के पापों का प्रायश्चित्त बताया है 
[ १६५-२००] । कसाई के हाथ का मांस खाने 
का प्रायश्चित्त [ २०१-२०२ ]। जिनके घर क्रा 
अन्न नहीं खाना चाहिये जेसे वेश्या आदि के घर 


खान. का प्रायश्चित्त कहा है [२०३-२०८]। ` बाएँ.. 


हाथ से भोजन करने का दोष बताया है [ २०६ 
२११ ]। बाएं हाथ से भोजन करना सुरा तुल्य 


पङ्क 
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अध्याय प्रधानविषय 
८ बताया है और उसका चान्द्रायण [ २१२-२१३ ]। 


चान्द्रायण और पादकृच्छू ब्रत का विधान [ २१४- 
२१५ ]। वेश्याओं के साथ रहनेवाला; जा अज्ञात 
कुढशीछ हो और चाण्डाळ नौकर रखनेवाले को 
पुनः संस्कार का निर्णय दिया है [ २१६-२२१ ]। 
अभक्ष्य भक्षण, अपेय पान ( जिसका छुआ पानी 

नहीं पीना उसके पीने ) करने पर प्रायश्चित्त का 
विधान बताया गया हे [ २२२-२३० ]। रज- 
स्वळा के सम्पर्क से शुद्विका विधानं [२३१-२४२] । 
धोबी के स्पर्श से शुद्धि का विधान [ २४३ ]। 
वर्णक्रम से ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादि ) रज्ञः 


स्वढा स्त्रियों के गमनं करने पर प्रायश्चित्त बताया | 


हे [ २४४-२५३ ]। अन्त्यज खरी के गमन से 
प्रायश्चित्त कहा हे [ २५४ ]। गुरुपत्नी आदि के 
गमन का पाप.और उसके प्रायश्चित्त का उल्लेख हे 
[ २५६-२६३ ]। रजस्वला के छुये हुए अन्न खाने 
का प्रायश्चित्त [ २६४-२६६ ]। उन्हो पापों के 


प्रायश्चित्तों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया हे | 


[२३७-२७५] । दुःस्वप्न देखने और हजामत (क्षौर) 


प्ाङ्क 


करने पर स्नान की विधि [ २७६ ]। सूअर, | 


कुत्ता आदि के - छूः. पर शुद्धि [२७७२७६ ]|। ` 


$ ¥ 3 
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अध्याय प्रधार् विषय. 7 घृष्ठाङ्क 
८ कन्या कुमारी-को कोई कुत्ता यदि चाट हे :तो ` 


उसकी शुद्धि जिधर सूर्य जा रहा हो उधर देखने से 
हो जाती है [ २८०-२८१ ]। कोई कुत्ता किसी 
को काट देवे तो उसकी शुद्धि की विधि बताई हे 
[ २८२-२८४ ]। गुरु को 'तूर बोलना और अपने 
से बड़ों को हूँ हूँ” बोलना इस पाप की शुद्धि 
बताई हे [२८५ ]। विवाद में खी से जीतकर 
और खी -को मारना उसका प्रायश्चित्त [ २८६- 
२८७] । प्रेत को देखकर स्नान से शुद्धि का बर्णन 


[ २८८-२६३ ]। १०८ बार गायत्री मंत्र जपने से. 


शुद्धि वर्णन [ २६४-२६५ ]। मुंह से गिरे हुए को 
फिर खा छे तो उसकी शुद्धि बताई हे [२६६-२६८] 
कहीं जळ पर पेशाब आदि के.छीटे पड़ जायें तो 


उसकी शुद्धि [ २६६-३०० ] |. नीच पुरुष, पापी . 


पुरुष और पतित के साथ बात करने से जो पाप 
* छंगता हे तो अपने दाहिने कान को तीन बार 

छेने से शुद्धि [२०१-३०४] । घर में मक्खियों के आने 
से; बच्चों, खियों और इद्धं के बोलने से यदि थूक 
के छीटे पड़ जाये तो कोई दोष नहीं होता है 
(३०४-३१० | |: जो पढास वृक्ष और शीशम के 
वक्ष की दन्तधावन क्रता.दे और नाई के देखे 
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[४६ ] 


८ हुए खाने का दोष गाय के दर्शन से मिट जाता हे 


[३११]। जिनके छूने से सिर में जल स्पर्श करने से शुद्धि 
और जिनके स्पर्श करने से स्वान करना उनका अळग 
अलग विवरण आया हे ( ३१२-३२२ )। जिनका 
अन्न नहीं खाना चाहिये उनका वर्णन आया हं 
(३२३-३२६ )। नाई जो अपने यहाँ नोकर हो 
उसका अन्न लेने में दोष नहीं और तेल या घृत 
से बनीं हुई चीज वासी होने पर भी दूषित नहीं 
होती ह ( ३२७.) । आपत्तिकाळ में छूत का दोष 
नहीं होता हे (३२८-३३० )। जो वस्तु म्लेच्छ 
के वतन में रहने पर भो अपवित्र नहीं होती, 
घी, तेल, कच्चा मांस, शाहद्‌, फळ-फूळ इत्यादि उनका 
वर्णन (३३१-३३५)। किस धातु के बतन की किससे 
शुद्धि होती हे उसका वर्णन आया ह 
आत्मा की शुद्धि संय व्यवहार ओर स॒त्य भाषण 
होगी प्रायश्रित्त आदि से नहीं। 
सड़क का कीचड़, नाव और रास्ते में घास इत्यादि 


:*ऱये वायु ओर नक्षत्रों से ही शुद्ध हो जाते है | 


यह प्रायश्चित्त को जानने की बात सबको समूझनी 
चाहिये:( ३३६-३४२)। ¦; `.) 


i Dt SE 
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अध्याय 


[ ५० ] 


प्रधानविषय 


६ ब्रतोपवासर्विध वर्णनम । 


चान्द्रायण व्रत, जसे शुक्लपक्ष में. एक ग्रास की 


पाडु 
८६२ र 


वृद्धि और कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास का हास ' 


इसको ऐन्द्व त्रत कहते हें । इस प्रकार विभिन्न 
चान्द्रायण व्रत कहे गये हैं। जसे शिशु चान्द्रायण 
और यति चान्द्रायण आदि (.१-८ ) । कृच्छ त्रत, 


तप्त इच्छू, सांतपन, महासांतपन, प्राजापत्यकृच्छ, 


पझुङ्च्छू, पणकृच्छू, दिव्य सांतपन, पादकृच्छ, 
अति कृच्छू, कृुच्छातिकृष्ळू और परातिबृत 
सौम्य कच्छू ( ६-२१) । ब्रह्मकूचे का विधान, 
पंचगव्य बनाने का मंत्र और उनकी विधि बताई 
गई हे (२२-३२ )। न्रह्मकूचे के माहात्म्य का 
वर्णन ह ( ३३-३५) । उपवास व्रत से पापों की 


शुद्धि ओर जितने चान्द्रायण प्रत वर्णन किये गये ` 


हैं इनको मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म- 


' जन्मान्तर के पाप दूर होकर आत्मशुद्धि होती 


ह्‌ ( ३६-४३) | 


१० सवेदान विधि वणनम्‌ । . 


ब्यास तथा बशिष्ठजी ने जो दान विधि बताई हे 
उसका फळ ( १-२)। दान का माहात्म्य और 
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ॐ. १० पुथक-प्रथक्‌ दान करने का विवरण जेसे अन्नदान न; 


छ क 
3 


SR 
जळदान, गृहदान, वळदोन,, गोदानं) तिळघेनु, 


' „` घृतधेनु, जळ्घेनु; हेमघेनु, गजदान, अश्वदान, 


i कृष्णाज़िन दान, सुखासन ( पाळकी ) दान, आदि 
का विस्तार बताया हे [३-8] | भूमिदान, तुळादान, 
` घातुदान, विद्यादान, प्राणदान, अभयदान और 


अन्नदान का वर्णन बताया हे [ १०-१७ ]। अपूप 


शाडू 


i 


( साळपुर ) के दान का उल्लेख हे, प्रथक्‌-प्थक्‌ | 


दान के प्रकार और उनकी महिमा [ १८-२४ ]। 
गोदान का माहात्म्य, गोदान की विधि और 
बेल कं दान की विधि बताई गई हें [ २५-४० ]। 
उभयसुखी (जो गाय बच्चे को उत्पन्न कर रही हे) उस 
दशा में गोदान की विधि. और उसका माहात्म्य 
[ ४१-४४ ]। तिल्घेचु दानविधि और माहात्म्यः 
तथा विशेष सामग्री का वर्णन बताया हे [ ४६- 
७० ]। घृतधेनु की विधि एवं उसकी सासग्री 
और उसके फळ का वर्णन [ ७१-८६ ]। जल्घेनु 


विधि और उनके फळ का वर्णन [ ८७-१०३ ]। | 


हेमधेनु, स्वर्ण की घेवु बनाने का प्रकार पूजाविधि 
और दानविधि तथा दान के माहात्म्य का 


उल्लेख ह। स्वर्णधेनु की. रचना किंस प्रकार 


हे 
हि. 
i 


/ 
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१० करनी ओर क्या-क्या रन्न उसके किस-किस अंग : .. 
अत्यंग में लगाने चाहिये उसका वर्णन आया हे 

` [-१०४-१२१ ]। कृष्णसृगचम के दान का विधान 
पाल 
वेशाखी. पूर्णिमा ओर कार्तिक की पूर्णिमा को जो 
'दान किया जाय॑ उसका माहात्म्य दर्शाया हे [१२२- 
१४२] । ; :मार्ग दान की विधि [ १४३-१४६ ] । 
१० हयगज दानविधि वर्णनम्‌ ८८१. 

- सुखासन : दान का माहात्म्य, रथदान का 
आहात्म्य, ` हस्तीदान एवं उसका अलंकार 
ओर 'उसकी दान विधि का उल्लेख तथा ,/? 
अश्वदांन कां माहात्म्यं और रथ दान का वर्णन 
| १५०-१६६ ]।' ` कन्यादान का माहात्म्य [१७०- 
१७१] । पुत्र दान का माहात्म्य [१७२-१७३] | 

/ 

१० भूमिदान चणनम्‌ | . ) 
तान का माहात्म्य, सब दानों से श्रेष्ठ भूमिदान 
बताया हे । ` भूमिदांनः करनेवाला. सब पापों से 
सुक्त हो अनन्त काळ तक स्वर्ग में रहता है [१७४- 
।२०७.].) . स्वर्ण तुळा. का. दान और चाँदी की 
जुड़ा दान. का. दिग्दर्शन, कराया दै। . गुड की 
तुळा, त. लवण को. Sn दान जो स्त्री करे तो 

'पावती के संभान सोभाग्यवती रहेगी तथा पुरुष 

करे! तो प्रथुम्न के समान तेजस्वी: होगा.। =+ - - 
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अध्याय _ ' प्रधानविषय ˆ “पृष्वाछू . 


& १० दान विधि वर्णमू | + थि $ 


` 


ब्राह्मण को बस्त्राभूषण दान का माहात्म्य, बडें-वंडे 
न्नों के दान का भाहात्म्य, स्वर्ण तुला दान करने 
में भगन्नान विष्णु की पूजन का 'विधान, चाँदी 
दान का माहात्म्य, माणिक्य के तुळांदांन का 
माहात्म्य, घृत, भोजन की चीज, तेल, पांन आदिं 
वस्तुओं का प्रथक-प्रथक्‌ दान माहात्म्य। फल; गुड़, 
अन्न, मकान, पलंग दान .आदि का माहात्म्य 
[ २०१-२३३ |। । 
१० विद्यादान वणनम्‌ । ० हल लि 224 

विद्यादान का माहात्म्य और विद्यार्थियों को 
भोजन, वस्त्र देने का माहात्म्य । सब दानों.से 
अधिक विद्यादान बताया है [ २३४-२४१ |। 
औषधि दान और अस्पताल (औषधालय) खोलने 
का माहात्म्य और दया दान [ २४२-२४८ || 


१० तिथिदान विधि वर्णनम्‌ | `‘ ८९० 


भगवान विष्ण का पूजन पौर्णमासी में करने का 
माहात्म्य [ २४६-२६० ]। चत्र शुक्ला द्वादशी को 
वस्त्रदान का माहात्म्य और छाता, जता दान 


५ कने 
र 53 न्ड 
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करने का माहात्म्य । आषाढ में दीप दान का 
माहात्म्य; श्रावण में वस्त्र दान, भाद्रपद में गोदान, 
आशिन में घोड़ा दान, कार्तिक में वस्त्र दान; 
सागंशीष में लवण दान, पौष में धान का दान, 
फाल्गुन में इत्र दान, मास विशेष में अछुग- 
अळग दान बताये हैं [ २६१-२७८ ]। 


१० दान त्याज्यकाल वर्णनम्‌ । ८९३ 


अशौच सूतक में दान देना लेना निषेध, रात्रि में 

दान निषेध, और रात्रि में विद्या दान, अभय | > 
` दान, अतिथि सत्कार हो सकता है, अभय दान न 

हर समय हो सकता है, दूसरे का दान अशौच . 

सूतक में लेना निषेध, [ २७८-२८२ ]। दान हेने ` ` 

की ओर देने की शास्त्रोक्त विधि का वर्णन 

[ २८३-२८६ ]। सत्पात्र को दान देना चाहिये 

अन्य को नहीं, परोक्ष दान के महान्‌ पुण्य की 

विधि [ २६०-३०० ]। | 


१० दानार्थं गौलक्षण वर्णनम्‌ । ८९५ f 


गोदान का वर्णन आया दै केसी गौ दान के ल्यि 
होनी चाहिये [ ३०१-३०६ ]। दान में तोल वर्णन 


~ 
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[ ४४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


वताया हे और गौ का दान अक्षय फळवाळा 
बताया है [ ३०७-३१३ ]। १६ प्रकार के वृथा 
दान का वर्णन [ ३१४-३२३ ]। 


१० दानग्रीद्य पुरुषलक्षण वणेनम्‌ । ८६७ 


दातव्य वत्तु के दान का माहात्म्य, किसका कसा 
दान देना ब लेना, उसकी विधि जेसे गो का पूंछ 
पकड़ कर उसके कान में कुछ कह कर दान करे 
इस तरह अन्य दान की विधि, प्रतिप्रह लेने पर 
विशेष विधि, अश्व दान का विशेष विधान, अश्व 
दान लेने की विधि [ ३२४-३४१ ]। 


१० . मास, पक्ष, तिथि विशेषेण दान महत्त्व वर्णनम्‌ ८९८ 
श्रावण शुक्ला द्वादशी को गोदान का माहात्म्य [३४३]। 
पौष शुद्धा द्वादशी को घृतघेनु का विधान [३४४] । 
माघ शुक्ला द्वादशी को तिलधेनु का विधान 
[ ३४५ ]। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को जलधेनु का 
विधान [ ३४६] । काळ, पात्र, देश में दान का 
माहात्म्य [ ३४७-३४६ ]। ग्रहण काळ में दिया 
हुआ दान अक्षय होता है [ ३५०-३२ | । 
बैशाख, आषाढ़, कातिक, फाल्गुन की पूर्णिमा को 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoti २.२ 


न; 


a ~ 


'[ ५६ .] 
अध्याय . प्रधानविषय * शृष्ठाङ्क 


दान का माहात्म्य [ ३५३-३५४ ]। तुला संक्रान्ति, 

मेंष संक्रान्ति मे. प्रयाग मं दान का माहात्म्य 

[ ३५५ ]। ` मिथुन, कन्या, धु, मीन संक्रान्ति 

... में भास्कर तीथ में दान का माहात्म्य [३५६-३६८] 

अक्षय दान का माहात्म्य [ ३५६ ]। सूय, ब्रह्मा 

“आदि देवों के मन्दिरों का निर्माण तथा जीणो- 
द्वार विधि का माहात्म्य [ ३६०-३६८ ]। 


१० कूप. तड़ागादि कीति महत्त्ववणेनम्‌ । ६०१ 


कूप बाबड़ी ताछाव आदि बनाने का माहात्म्य 
[३६२-३७४]। पीपल, उदुम्बर, बट, आम; जामुन; 
निम्ब, खजूर, नारियल आदि भिन्न-भिन्न जाति के 
वृक्ष ळगाने का माहात्म्य [ ३७५-३७८ ]। 
यथा 
“अज्वत्थमेक पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश चिचिणीश्च । 
षट्‌ चम्पकं तालशतत्रयं च पश्चाम्रव॒क्षे नरक न पश्येत्‌” ॥ 
इतने वृक्षों को लगाने से नरक मं नहीं जाते हें । 
छगाये हुए वृक्षों के फळ पक्षी जितने दिन खाते दै 
इतने दिन स्वर्ग में रहते हैं [ ३७६-३८२ ] । जितने 
कूळ के वृक्ष लगाता है उतने दिन तक स्वर्ग 
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अध्याय ` प्रधानविषय . “पृष्ठाङ्क 


में रहता है [ ३८३ ]। विभिन्न प्रकार के वृक्ष ओर 
पुष्पवाटिकायें अपने हाथ से लगाने से स्वगं गति 
का माहात्म्य है [ ३८६ ॥ 


११ बिनायकशान्तिबिधि वर्णनम्‌ नक टाट] 


शान्ति प्रकरण यथा--विनायक शान्ति का प्रकरण 

है जबतक विनायक शान्ति नहीं होती तबतक ये 

: लिखित दुःस्वप्न दर्शन होते हैं यथा रात्रि म 
निशाचर, जढावगाहन इत्यादि [ १-८ ]। इसक 
बाद उसके स्नान का वर्णन, सफेद सरसों से स्नान 
ब्राह्मण की सहायता से करना जो सम संख्या के हो 
यथा ४ हो या ८ हो। दुर्वा से उपर्युक्त मन्त्रों 
से अभिषेक करे [ ६-२१ ]। हवन का विधान 

` [२२-२४ ]। भगवती पावती का स्तवन मन्त्र 
( २६-३० ) आचार्य दक्षिणा इत्यादि ( ३१-३३ )। 


११ ग्रहशान्तिविधि वणनम | _ ६०६ 


ग्रहरान्ति-अहमण्डपः ग्रहों के जप सन्त्र, ग्रहों 
का पूजोपचार, अदान आदि नवग्रह का पूजन 
एवं प्रतिवर्ष का माहात्म्य ( ३४-८४ ) । 
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[ ५८ ] 
अध्याय प्रधानविषय पद्ठाक्क 
अद्ञ्चुत शान्ति वर्णनम्‌ । १११ 
घर के उपद्रव, एवं खेती में अपाय यथा सरसों के 
वृक्ष में तिळ, एवं जळ में अग्नि, इन्धन इत्यादि 
गाय, बेळ के शब्द से बोले, कोवे गृह में जाले 
लगे, दिन में तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का बेठना, ऐसे ऐसे उपद्रवों की शान्ति 
एवं उपचार सन्त्रों का वर्णन हे (८६-१०६) । 


११ र्द्रपूजाविधि वर्णनम्‌ । | ९१४ 
रुद्र की पूजा का विधान ओर उसके मंत्र बताये हैं 
( १०७-१५८ )। 

११ रुद्र्शान्ति वर्णनम्‌ । ११६ 


रुद्र शान्ति का सम्पूर्ण विधान बताया हे। रुद्र 
शान्ति से आयु तथा कीति बढ़ती हे उपद्रवों की 
शान्ति होती हे । मत्युञ्जय का हवन बिल्वपत्रो से 
( १५६-२०२ ) । 

११ तड़ागादि विधि वणनम्‌ । २३ 
तड़ाग, कूप, वापी इनकी प्रतिष्ठा का विधान | 
उपयुक्त वापी इत्यादि दूषित होने पर इनकी शुद्धि 
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अध्याय _ प्रधान विषय ृष्ठाङ्क 
नपरे का विवन बताया हे और इनका माहात्म्य 
बताया ह्‌ (२०३-२४० )। - 
११ लक्ष होमविधि वर्णनम । ९२७ 
कोटि होमविधि वर्णनम्‌ । | १२६ 


ळक्ष होम, कोटि होम की विधि इन दोनों में 
कितने ब्राह्मण और केसा कुण्ड इनका वर्णन तथा 

` लक्ष और कोटि होम का आहवनीयद्रव्य, अभिषेक 
मंत्र, अभिषेक बिधान, आचार्य क्रृत्विक्‌ इनकी 
दक्षिणा का विधान और . इसका माहात्म्य । 
सब प्रकार की आपत्तियों को दूर करनेवाला और 

- राष्ट्र के सब उपद्रवों को दूर करनेवाला होता हे 
(२४१-२६६ ) । 


११ पुत्रार्थ पर्क विधान वर्णनम्‌ । ९३२ 


RT 


जिस खी के सन्तान न हो अथवा मृतवत्सा हो 
त्‌ उसको सन्तति के छिये त्रेमासिक यज्ञ जो कि शुक्ल 
5 पक्ष सें अच्छे दिनपर दम्पति द्वारा उपवास कर पुत्र 
कामना के लिये किया जाता हे उसकी विधि एवं 
मंत्र ( २६७-३१३ )। 
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ं [ ६० ] 
अध्याय . प्रधानविषय ' ; प्रृष्ठाङ्क 
११ शान्ति विधिवर्णनम्‌- `. ` ¦ ४६३४ 
प्रत्येक ग्रह के मंत्र एवं क्रूषि पूजन विधान; वेदिक 
, -सुक्तों का वर्णन आया हे जो. कि उपयुक्त ग्रहों में. ' : 
किया जाता हे ( ३१४-३४७ ) \ “ 6 


१२ राजधर्म वर्णनम्‌-- १३८ 


राजा को देवता के समॉन बताया गया हे ( १५- 

२३) । राजा को प्रजा की रक्षा का विधान तथा ` 
राजा को राज्य संचालन क लिये षडगुण, सन्धि, 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वेवीकरण इनके 
जानकार तथा रहस्यों की रक्षा इनका आचरण . 
करना चाहिये। अपने समीप कसे पुरुषों को 
रखना इसका वर्णन आया हे (२४-३६ )। राजा 

को जहाँतक हो लड़ाई नहीं करनी चाहिये क्योंकि) . 
युद्ध करने से सर्वनाश होता हे (३७-४३) । जब ' ` 
युद्ध से न बचे उस समय व्यूह रचना आदि का 
वर्णन ( ४४-६६ ) । पुरुषार्थ और भाग्य इन दोनों 

को समान दृष्टिकोण रखकर कार्य करना चाहिये 

( ६७-७१ ) । सांसारिक ऐश्वय क्रो विनाशवान 
समभकर उसमें आस्था न कर। भाग्य और 
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[ दै] 
अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाङ्क 


पुरुषार्थ के सम्बन्ध में विवेचना की गई हे। दुष्टां 

को दण्ड से दमन करना, राजा को प्रसन्नमूति 

रहना चाहिये क्योंकि राजा सव देवताओं के अंश ¬ 
«से वना हुआ हे ( ७२-६५ ) | 


१२ वानप्रस्थ भिक्षाधमंवर्णनम्‌-- 2४७ 


` वानप्रस्थी के नियम तथा उसके कतेव्यों का वर्णन 
आया हे। वानप्रस्थ को अपने यज्ञ की रक्षा कं 
लिये राजा को कहना चाहिये । वानग्रस्थी को यज्ञ 
'आदि कर्म करने का विधान और उसको मिश्चा 
लाकर आठ प्रास खाने का नियम बताया ह. 
'( &६-१२० )। वेदान्त शास्त्र को पढ़कर यज्ञविधि 
'को समाप्त कर सन्न्यास में जाने का नियम 
एवं सन्त्यासी के धर्म, दिनचर्या आदि का वर्णन 
कया गया हे तथा उसको निर्भयता, निमोहद 
. निरहंकार, निरीह होकर ब्रह्म में अपनी 
` ` आत्मा को लीन करना दर्शाया हे (१२१-१४४) | 


१२. चतुर्णामाश्रमाणां मेदवर्णनमु--. . ६५१ 
' ब्रह्मचारी; गृहस्थी): वानप्रस्थी और सन्न्यासी के हर 
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[ ६२ ] 
अध्याय ` प्रधानविषय | पृष्ठाङ्क 


भेद बताये हैं। ब्रह्मचारी के भेद प्राजापत्य, 
नेष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद-शालीन याया- 
¬ वर इत्यादि, वानप्रस्थ के भेद-वेखानस, उदुम्बर 
` इत्यादि संन्यासी के भेद--हंस, परमहंस, दण्डी, 
इत्यादि तथा उनके धर्मो' का निर्देश किया हे 

( १४५-१७४ ) । 


१२ योगवर्णनम्‌- १५४ 


गमे में देहरचना और उससे वेराग्य, यह बताया 
हे कि आत्मा देह से भिन्न हे। अनेक प्रकार के 
कर्मो का वर्णन दिखळाया है कि कमं के अनुसार 
देह बनती हे। शब्द ब्रह्म का वर्णन और प्राण, 
योग सिद्धि, दीर्घायु का वर्णन। प्राणायाम का 
वर्णन पूरक, रेचक;कुम्भक और प्रत्याहार के 
अभ्यास का वर्णन, अग्नि, वायु, जळ के संयोग से 


शुद्धि ( १७५-२४२ ) | 
१२ प्रणवध्यानवर्णनम्‌¬ ३६१ 
... '्यानयोगवणनम्‌- ३६४ 
_ योगाम्यासवणनम-- ९७० 


ज्ञान योग ओर_परम मुक्ति का वर्णन, भगवान 
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अध्याय प्रधानविषय 


१२ 


का ध्यान एवं प्रणव का ध्यान जानना और. 


उसमें भक्ति का वर्णन, ध्यान के प्रकार--किस 
स्वरूप में तथा किस जन्म मे किस देवता का 
ध्यान करना इत्यादि का वर्णन । मृत्यु क अनन्तर 
जीव की दो मार्ग की गतिं का वर्णन, एक धूम- 
माग दूसरा प्रकाश (अचि) मार्ग । एक से ब्रह्म की 
प्राप्ति और एक से स्वर्ग की प्राप्ति । ब्रह्मयोग की 
प्राप्ति के साधन का वर्णन किया गया हे । ब्रह्म 
का अभ्यास, ध्यान और प्रत्याहार का वर्णन तथा 
यह बताया हे कि “मृत्युकाले मतिर्यास्यात्तां गति 
याति मानवः? । इसलिये मुसक्ष को नित्य ऐसा 
अभ्यास करना चाहिये जिससे अंत समय ब्रह्म 
ज्ञान -का अभ्यास वना रहे । यह पराशरजी से 
कथित घमंशासत्र जो नित्य सुनता हे और जो 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता हे उसके पितरेश्वर 
तृप्ति को प्राप्त होते हैं ( २४३-३७८ ) । 


श्री वृहत्पराशर स्मृतिस्थ विषयानुक्रमणिका समाप्ता। 
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अध्याय प्रधानविषय ; .पृष्ठाकू 
लघुहारीतस्मृति के प्रधान विषय 


१ वर्णाश्रमधर्मवर्णनम्‌- ` ६७४ 


ऋषिगणों का हारीत ऋषि से सम्वाद्‌-_ऋृषियों 
ने वर्णाश्रम धमे तथा योगशास्त्र हारीत से पूछा 
जिसक जानने से मनुष्य जन्ममरण रूप बन्धन 
को तोड़कर संसार से युक्त हो जाय । इस अध्याय 
के नवम श्लोक से हारीत ने सृष्टि का वर्णन किया, 
भगवान शेषशायी समुद्र में शयन कर रहे थे 
उस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर जगत 
की उत्पत्ति तक वर्णन किया। श्छोक तेईस मे 
लिखा हे जो धर्मशाख्न न जाने उसको दान न 
देना । संक्षेप में ब्राह्मण का धमं इस अध्याय में 
कहा गया हे ( १-२३ ) । 


२ चतुर्वर्णाना धर्मवर्णनम्‌- - . ६७७ 


: क्षत्रिय तथा वेश्य का धर्म बताया गया हे । क्षत्रिय 
का धर्म प्रजापालन, दान देना, अपनी भार्या 
में ही रति रखना, नीति शास्त्र में कुशळता 
और मेल करना तथा लड़ना इसके तत्त्व को 
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अध्याय oe प्रधानविषय पष्ठाडू 
र जाने । वेश्य का धर्म बताया है गोरक्षा, कृषि 
और वाणिज्य । मनुष्य को स्वदार निरत रहना के 
चाहिये ( १-१६ )। , जे 
३ ब्रह्मचर्याश्रम घर्मवर्णनम्‌-- क. 6 


उपनयन संस्कार के बाद विधिपूर्वक अध्ययन 
करना और अध्ययन विधि के विरुद्ध करना 
निष्फळ बताया गया हे ( १-४ )। ब्रह्मचारी के 
नियम एवं नेष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना 


4 और संन्यास करने का निषेध बताया गया है। 
इस प्रकार ब्रह्मचारी के धमका वर्णन बताया 
गया हृ ( ५-१४) | यर 
४ गृहस्थाश्रम धमवणनमू--- । ९८१ 


वेदाध्ययन के अनन्तर ब्राह्मविवाह से विबाइ ` | 
करने की प्रशंसा लिखी हे ( १-३) । प्रातःकाल [| 


[ ६६ ] 
प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 

४ देना लिखा हे। मरीचि आदि ऋषि आर सनकादि 
योगियों ने भी प्रातःकाळ सूयं को अध्यदान देना 
बताया ह। जो मनुष्य अध्यंदान नहीं करता ह. 
बह नरक में जाता हे (४-१६ )। खान करने को 
विधि और स्नान करने के मन्त्र बताये गये हें 
( १७-३३ )। तीन पानी की चुढ्लू पीना ओर 
_ पानी की अञ्जली सिर पर डाळना । कुशा को 
हाथ में छेकर पूव की ओर मुख करके प्रोक्षण करे 
( ३४-३८ )। प्राणायाम और गायत्री के मन्त्र 
जपने की विधि । जपके मन्त्र का उच्चारण करने 
का विधान। जप के तीन सुख्यभंद वाचिक, 
उपाछु और मानस । जप करने से देवता प्रसन्न 
होते हैं यह. बताया गया हे। जो नित्य गायत्री 
का जप करता हे वह पापों से छुट जाता हू. 

गायत्री जप करने के बाद सूर्य को पुष्पाञ्जलि दे | 
और सूर्य की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
तीथे के जल से तपण करे (३६-५०) । ब्रह्मयज्ञ के 
मंत्रों का वर्णन (५९-५४ ) । अतिथि पूजन और 
वश्चदेव की विधि बताई हे ( ५५-६२) । पहले 
सुवासिनी स्त्री और कुमारी को भोजन .करावे 
फिर बाळक और बृद्रों को भोजन . करावे तब 
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` ४ गृहस्थी भोजन करे। भोजन से पूवे अन्न को हाथ 

। जोड़े और पूव या उत्तर की ओर मुख करके पहले 
“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मंत्रों से पाँच आहुति 
देवे तुव आचमन कर लेवे इसके बाद मौन पूवंक 
स्वादिष्ट भोजन करे (६३-६४) । भोजन करने के 
अनन्तर दिन में कोई इतिहास, पुराण आदि की 
पुस्तकें पढ़नी चाहिये ( ६)। प्रातःकाळ एवं की, 
सायंकाळ केबल दो समय ही गृहस्थी को भोजन ट 
करना चाहिये और वीच में कुछ नहीं खाना 

चाहिये ( ६७-६८ ) । अनध्याय काळ ( वह दिन. 
जिनमें पुस्तकों को नहीं पढ़ना ) का वर्णन किया 
गया है ( ६६-७३) । गृहस्थी को सुवर्ण गौ एवं >& 
पृथिवी का दान करना चांहिये (७४-७७) । ` 


५ वानप्रस्थाश्रम धमवर्णणमू-- . , ९८८ 
बानप्रस्थ आश्रम के नियम बताये हैं जोकि अन्य 
| घर्मशास्त्रो में समान रूप से. बताये गये हैं (१-१०)॥ 
| ६ सन्न्यासाश्रम धमवर्णनस्‌-- ३८३ 


वानप्रस्थ के बाद सन्न्यास में जाना.चाहिये और | के 
सन्त्यास में जाने के बाद लड़कों के .साथ भी. | 


rN 
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_ द स्नेह की बातें न करे (१-४ )। संन्यासी को 
दंड, कौपीन तथा खड़ाऊ आदि धारण करने 
का नियम बताया हे (६-१० )। संन्यासी को. 
भिक्षा के नियम ओर धातु के पात्न में खाने . 
का दोष बताया है (११-१६)। संस्यासी को 
सन्ध्या जप का विधान, भगवान का ध्यान जीव 
मात्र पर समदृष्टि रखने का आदेश दिया दै _ 
(२०-२३ ) | 


७ योगवर्णनमू-- ९९२ 
वर्णाश्रम धर्म कहकर जिससे मोक्ष हो और पाप 
नाश हो ऐसे योगाभ्यास की क्रिया रोज करनी 
चाहिये ( १-३ )। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
और ध्यान बतला कर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में 
जो भगवान हैं उनका ध्यान करना लिखा है। 
जिस प्रकार बिना घोड़े के रथ, नहीं चळ सकता 
उसी प्रकार बिना तपस्या के केवळ विद्या से 
शान्ति नहीं होती है। तप और विद्या दोनों 
इस जीव के पृष्ठ भाग है जिससे उत्तम गति को 
'पांता है (४-११)। विद्या और तपस्या से योग में 
तत्पर होकर सूक्ष्म और स्थूळ दोनों देह को छोड़कर 
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८ ७ मुक्तिको प्राप्त हो जाता है। हारीत क्रूषि कहते 
| हैं कि मेंने संक्षेप से ४ वर्ण एवं ४ आश्रमों के धम 
इस उद्देश्य से बताये हैं कि मनुष्य अपने वर्ण ओर 
आश्रम के धर्म पालन से भगवान मधुसूदन का. 
पूजन कर बेष्णब पद को पहुंच जाता है (१२-२१)। 


बद्धहारितस्मृति के प्रधान विषय क” 


१ पश्चसंस्कार ग्रतिपादनवर्णनस्‌- ` ` ६९४ 


राजा अम्बरीष हारीत ऋषि के आश्रम में गये । 
वहाँ जाकर हारीत से परम धम, वर्णाश्रम धम, 
खियों का धमे तथा राजाओं के लिये मोक्ष मागं 
पूछा ( १-६ ) । उपयुक्त प्रश्न क उत्तर म हारीत ने 
कहा कि युझे जो. ब्रह्माजी ने बताया है वह मे 
आपको कहता हूं। नारायण वासुदेव विष्णु- ` 
भगवान स्रष्टिके विधाता हैं अतः उन भगवान 
का दास होना ही सबसे बड़ा घमं है (७-१६ )। क 
में विष्ण का दास हूं यही भावना चित्त म रखना । से हे 
नारायण के जो दास नहीं होते हैं वे जीतीजी [| 
'चाण्डाळ हो जाते हैं । इसलिये अपनेको भगवान | 
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अध्याय ` प्रधानविषय पुष्ठाडू 


का दास समझकर जप पूजादि करे, नारायण का 
मनसे ध्यान कर उनका संकीतंन करे और 
शंख; चक्र, अधंपुंडू धारण करे यह दास 
के चिन्ह हें । जो वष्णव शंख, चक्र धारण कृरतां 
है वही पूज्य है और वही धन्य है यह बताया है 
( १७-३६ )। 


वैष्णवानाम्‌ पुण्ड् संस्कारवर्णनम्‌- ९९७ 
वेष्णबानास्‌ नाम संस्कार वर्णनम्‌ १००६ 
वेण्णवानाम्‌ मंत्र संस्कार वणनम्‌-- १००७ 
वेष्णवानाम्‌ पश्चसंस्कार वणनम्‌ १०११ 


पंच संस्कार शंखचक्र चिन्ह धारण अेपुण्ड्रादि की 
च्छ 

विधि, वष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहात्म्य; 

वेष्णव सम्प्रदाय के बालक की पंच संस्कार विधि 


बताई गई है ( १-१५ )। 
भगवन्‌ मंत्रविधान वर्णनम्‌ १०१२ 


अम्बरीष राजा ने हारीत ऋषि से वेष्णव -मन्त्रों 
का माहात्म्य तथा विधि पूछी। इसके उत्तर में 
हारीत ने बड़े विचार के साथ पंचविशति अक्षर 
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का मन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, ढादशाक्षर मंत्र) हयप्रीव 

मंत्र तथा षोड़शाक्षर मंत्र आदि अनेक वेष्णव 

मंत्रों का उद्धरण, उनके विनियोग; न्यास? ध्यान; 

फ विधि, शंख, चक्र पूजन और भगवान विष्णु 

केपूजन आदि का सुन्दर वर्णन किया दै (१-३६२)। | 
४ प्राप्तकाळ भगवत्‌ समाराधन विधिवर्णनम्‌- १०५० 

प्रातःकाल उठने का विधान, शौच से निवृत्त हो 

वैष्णव धर्म के अनुसार तुलसी ओर आवळे की 

मिट्टी को अपने बदन पर ळगाकर माजन करने 

और खान करने का विधान तथा मन्त्रों का 

विधान बताया दै ( १-४६ )। विष्णु का पूजन 

और विष्णु को कौन-कोन पुष्प चढ़ाने चाहिये 

एवं षडक्षर मंत्र का विधान ( ४७-१४० )। 


५ आप्तकाल भगवत्समाराधन विधौ कृषिवर्णनय्‌ १०६४ 
पुराणों का पाठ, वेष्णब पूजा का विधान बताया 
है। तामस देवताओं का वर्णन और द्रव्य शुद्धि 
का वर्णन आया हृ। खेती करना; पछु का | 
पाळन करना सबके लिये समान धर्म बताया 
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अध्याय प्रधानविषय 


हे। चोरी करना, परख्ी हरण, हिंसा सबके लिये 
पाप बताया हे ( १४१-१७४ )। 


श्ठाङ्क 


४ ग्रापकालमगवत्समाराधनविधौ राजर्मवर्णनुम्‌ १०६७ 


राजधमं का वर्णन, दण्डनीति विधान" प्रायः वही 
है जो याज्ञवल्क में हैं । इसमें विशेषता यह है कि 
धर्मच्युत को सहद दण्ड विधान बताया है। 
खरी के साथ व्यभिचार करनेवाले का अंगच्छेद्न, 
सवस्वहरण ओर देश निष्कासन बताया है 
( १७५-२१३ )। युद्ध का वर्णन और युद्ध में राज्य 
जीतकंर उसे अपने आधीन कर राज्य समर्पित 
कर देना इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है एवं 


विजय की हुई भूमि सत्पात्र को देनी चाहिये। . 


सत्पात्र के लक्षण-तपस्या और विद्या की सम्प- 
जता हे ( २१४-२२३ )। राज्यशासन का विधान 
कर लगाना, याचित, अनाहित और ऋ्ृणदान देने 
का विधान, पुत्र को पिता का ऋृण देना, स्री धन 


की रक्षा, पतिव्रता खनी का पालन, व्यभिचारिणी को 


` पति के धन का भाग न मिलने का वर्णन और 


बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन इस तरह संक्षेप 
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में राजधर्म और भागवत ध्म की जिज्ञासा लिखी 
है (२२४-२६५) । 
५ भगवन्नित्यनेमिचिक समाराधन बिधिषणनम्‌ १०७४ 


` राजा अम्बरीषने मनु, भ्रगु, वशिष्ठ, मरीचि, दक्ष, 
अङ्गिरा, पुल» पुढस्त्य, अत्रि इनको जगत्‌ गुरु 
कहकर प्रणाम किया और बह परमधम पूछा 
जिससे संसार के बन्धन से छुटकारा हो जाय , 
(१-६)। उत्तर में परमधम इस प्रकार बताया :-- 
भगवान वासुदेव में भक्ति ओर उनके नाम का जप, * 
भंगवान को उद्देश्य कर ब्रतादि; स्वदार सें प्रीति 
दूसरी स्री में लगन न हो, अहिंसा और भगवान 
का दास होकर रहना आदि आदि। मेरा स्वामी 
भगवान है और में उनका दासं हूं यह धारणा 
रफ्खें। यही भगवत्‌ प्राप्ति का मार है और इसके 
अतिरिक्त सब नरक का मागं बताया है (१०-१६) । 
वेष्णव धर्म का माहात्म्य ओर अपनेको भगवान 


का दास समझना (१७-४० )। तप्त शंख चक्र > 4 
का चिन्ह जिनपर ढगाया गया उन ब्रह्मचारी, . टि 
ही; वानमख्री और यतियों का नित्य कर्मा | 
और वर्णाचार, पूजन, जप, उपासना का विधान [| 
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५ विस्तार से बताया गया है ( ४१-२४६)। यति 
एवं वानप्रस्थ का रहनसहन तथा मन से अष्टो- 
त्तर. षटू मन्त्र का जप, उनका धर्मे, सन्ध्या 
का विधान, वेश्वदेब और भूतबलि का विधान, | 
दिनचर्य्यां संस्कार तथा पुत्रोत्पत्ति का विधान 
(२४७-३०२) । केष्णवों को प्रातःकाल में स्नान 
कर लक्ष्मीनारायण के पूजन की विधि बताई है। 
` भगवान को पायस चढ़ाकर पुष्पाञ्जलि देकर 
द्वादशाक्षर जप करने का विधान आया है (३०३- 
३१३ )। मन्दिर में जाकर पूजन और द्वाद्शा- 
क्षर मन्त्र से पुष्पाञ्जली देना (३१४-३२७ ) । 
वशाख, श्रावण, कातिक) माघ, इन मासों में 
जिस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन तथा 
विष्णु के उत्सवों का वर्णन आया है और पुराण 
पाठ आदि भगवान के पूजन कीतेन के अनेक 
प्रकार के विधान बताये हें ( ३२८-५६२) । 
६ भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌-- ११२७ 
' वष्णवेष्टि क्रियातः श्राद्पर्यन्त विधिवर्णनस्‌ ११३७ 
भगवान के महोत्सब की विधियाँ हैं जो कि अपने 
आचार के अनुसार की जाती है जिनसे अनाबृष्टि 
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*. है आदि उत्पात तथा महारोग दूर होते हैं । संवत्सर, 
प्रति संवत्सर या प्रति श्तु में महोत्सव करने का 
विधान लिखा है। इन महोत्सवों में मण्डप के 
सजाने की विधि और नगर कीन यज्ञ आदि की 
विधि बताई है। किस दशा में किस सूक्त का 
पाठ करना बताया है। भगवान को नीराजन 
कर शय्या में सुछाना उसके मंत्र बताये गये हें और 
विस्तार से बृहत्पूजन की विधि बताई हे । श्राद्ध 
का वर्णन और श्राद्ध न करने पर नारायणबलि 
५ का विधान बताया हे ( १-१४४ )। सात्विक, 
राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन और पाप 
के अनुसार नरक की गति और उन नरकों के 
नाम ( १५६-१७१ ) । | 
६ महापातकादि प्रायश्चित्त वर्णनम्‌- ११४३ ` 
पापों का वर्णन ( १७२) । महापाप जिनका कि 
अग्नि में जलने के अतिरिक्त और कोई प्रायश्चित्त 
नहीं उनका . वर्णन आया हे। सब प्रकार के 
पाप; प्रकीर्ण पाप और उनका प्रायश्चित्त बताया 
हे। द्वादशाक्षर मंत्र के जप से पापों का नाश 
'और शुद्धि बताई हे (१७३-२४१) । 


७ 
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६ 


रहस्य ग्रायश्चित्तवर्णनस्‌-- .. ११४३ 


सम्पूर्ण प्रकार के पापों की गणना बतढा कर 
उनका प्रायश्चित्त त्र, जप, दान आदि बताया 
ह.। इसी तरह गुप्त पापों से छुटकारा जिस तरह 
हो सके उनका प्रायश्रित्त और दान तथा भगवान 
का मन्त्र जप बताया ह ( २४६-३५० )। 


महापापादि प्रायश्रित्त प्रकरण वर्णनमू-- ११६० 


रजस्वला के स्पर्श से लेकर बड़े-बड़े पापों की 
निवृत्ति के लिये वापी, कूप, -तड़ाग, वृक्ष लगाने 
का माहात्म्य और वेकुण्ठनाथ विष्णु भगवान के 
पूजन का माहात्म्य आया हे (३५१-४४६ ) । 


_ नानाविधोत्सव विधानवर्णनम्‌--- ११६९. ` 


नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गारुड़ इष्टी, वेष्णवी 
इष्टी, वयुहदी इष्टी, वेभवी इष्टी, पाही इष्टी, पव- 
सानिका इष्टी का विधान आया है और इनके 
मन्त्र तथा यज्ञ पुरुष के बनाने का विधान, द्रव्य | 
यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ इनका 
विधान बताया है । यज्ञ की वेदी बनाना उनके 
मन्त्र आदि का वर्णन किया है ( १-६६ )। कृष्ण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Ch 


के. 


2 ~ ON 


अध्याय प्रधानविषय' 


[ ७७ ] 


ओर द्वादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप, भगवान्‌ 
का पूजन, देवर्षियों के तर्पण का विधान बताया है 
(७०-६०) । वेष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान बताया 
है। उनके मन्त्र, उनकी सामग्री और वेष्णव 
गायत्री का जप बताया है ( ६१-१०५)। शुछु- 


पक्ष की द्वादशी; संक्रान्ति ओर ग्रहण के समय 


संकर्षणादि की मूर्ति, वासुदेव की मूर्ति का पूजन 


 एष्टाकु 
७ पक्ष की एकादशी में उपवास व्रत; रात्रि जागरण 


ओर किस प्रकार किस देवता की मूर्ति बनानी | 


तथा पूजन बताकर वेभवी इष्टी का विधान 


बताया दै। यह बेष्णवी यज्ञ जो विष्णु भक्त न 
करे उसको पाप बताया है। इसमें कहाँ पर 


किस देवता की स्थापना करनी चाहिये उनका 
वर्णन बताया है। शुकृपक्ष की शुक्रवारीय _ 


द्वादशी को पाझी इष्टी का विधान बताया है। 
इसमें भगवान्‌ का उत्सव ओर उसका माहात्म्य 


बताया है । जळशायी भगवान्‌ का पूजन 
बताया दै और इनके मन्त्र बताये हैं । दोळ्यात्रा 


| [ ७८ ] 


'अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


६ 


और विशेष प्रकार से कीर्तन, रथयात्रा का वर्णन 
आया है ( १०६-३२६ ) । 

विष्णुपूजा विधिवर्णनम्‌- १२०१ 
विष्णु की पूजा की विधि वेद के मन्त्रों से बताई 

गई है ( १-६० )। 

सवृत्यधिकार भाण्डादी नाम्‌ संशुद्धिवर्णनम- १२०९ 
सभावदृष्या दि द्रव्यभाण्डादीनाम्‌ संशुद्धिवर्णनम्‌१२११ 


अभक्ष्य भोक्तादीनां संसर्ग निषेधवर्णनमू-- १२१३ 


BN ५०५ ९ 
स वष्णवलक्षण नवविधेज्याभिधान वणनम्‌- १२१५ 


ख्रीधर्माभिभान वर्णमम्‌-- १२१७ 
स चक्रादि धारण एण्ड्‌ क्रियाभिधान वणनम्‌ १२२१ 
वैष्णव दीक्षा विधि चर्णनम्‌-- १२२३ 
चेष्णवधर्म निरूपणम्‌ १२२५ 
वेष्णव प्रशंसा वर्णनम्‌-- ` १२२७ 


मु ._. स भ्राड़ कथनप्रचेक विष्णोस्थानग्राप्ति वर्णनम १२२९ | | 


i 
> आ. 
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स वेष्णब धर्मामिधांनेतच्छास्रस्यफलश्रृति 
वर्णनम्र-- १२३३ 


पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रों से भगवान्‌ विष्णु 
का पूजन और नवधा भक्ति का वर्णन; ध्यानजप, 
सन्त्रजप का वर्णन; तप्तचक्रांक धारण का माहात्म्य 
और वेष्णव घर्मवालों की प्रशस्ति बताई है | 


“दानं दमः, तपः शौचं आर्जवं शान्तिरेव च 
आनुशंसं सतां संग पारमेकान्त्य हेतवः । 
वैष्णवः परमेकान्तो नेतरो वेष्णवःस्मृतः ॥ ` 


पूजा का माहात्म्य और भिन्नभिन्न प्रकार से जो. | 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा उत्सव यज्ञ दान बताये द 
इन सबका तात्पर्य यह है कि भक्तपरविष्ु 
भगवान्‌ की कृपा हो जाय। जिसपर वष्णव | 
संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपा या आशित . 
बौद हो जाता है उनका जीवन-चरित्र ऐसा | 
होता है--दान करना, दम इन्द्रियों का दमन, | क ह 
तप तपस्या, शौच पवित्रता, आजव सरलता 
शान्ति क्षमा, आनृशांसं सय वचन, सज्जनों का | 
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संग, परमेकान्त में रहना ये वेष्णव के चिह्न हैं 
 (६१-३५१)। 


बृहत्‌ हारीत स्मृति में स्मृति-प्रतिपाय आचार- 
व्यवहार प्रायश्चित्त के समुचित निर्णय के अति- 
रिक्त वष्णवाचार, वष्णवोपासना, विष्ण इष्टी; 
विष्णु पूजन सांग सावरण; वेष्णव पजा उत्सव; 
रथयात्रा; एकाद्श्यादि व्रतोद्यापन; मण्डप-रचना 
आदि का सुचारु विधान निरूपण किया है । 


स्मृति सन्द्भ द्वितीय भाग की विषय-सूची समाप्त । 


i, 


॥ शुभम्‌ ॥ 


पुष्ठाङ्क 


॥ 3 तत्सद्ह्मणे नमः-॥ 


श्रीमन्महर्षि पराशरप्रणीता- _ 
-॥ पराशरस्खतिः ॥ 


— 000° — है 7 


- प्रथमोऽष्यायः। . FS हु" | 

। ---००-- क 
श्रीगणेशायनम:] | 
तत्रादौ-धर्मोपदेशंतहक्षणन्वाह- ` | 

अथातो ह्विमशेलामे देवदारुवनाळये । | द्‌ 
वयासमेकाग्रमासीनमएच्छंन्तूषयः पुरा ॥१ | 


- मानुषाणां हितं धम वत्तमाने कलो युगे। 
शौचाचारं यथावच्च वद्‌ सत्यवतीसुत !॥२ ` 


पराशरस्प्रति: । [ प्रधमो5- 


ततस्ते ऋषयः स्ये धमतत्वार्थकाङ्किणः । 
मृषि व्यासं पुरस्कय गता वढ्रिकाश्रमे ॥५ 
नानावृक्षसमाकीण फठपुदपोपशोभितम्‌ । < 
नदीप्रस्रवणाकीर्ण' पुण्यती ग्रंरळडकूतम्‌ ॥६ 
मृगपक्षिगणाह्यञ्च देवतायतनावृतम । 
यक्षगन्धनत्रैसिद्धश्व नृत्यगीतसमाकुङम्‌ ॥७ 
तस्मिन्तृषिसभासध्ये शक्तिपुञं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं मदात्म।नं मुनिमुख्यगणावृतम ॥८ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु अृषिभिः सह । 
प्दक्षिणाभित्रादेश्च स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥६ 

अथ ससन्तुट्रमनसाः पराशरमदासुनिः। 

आह्‌ सुस्वागतं ब्रुह्दीत्यासीनो - मुनिपुङ्गवः ॥१० 
व्यासः सुस्वागतं ये च क्रूषयश्च समन्ततः । 
'कुशळं कुशलेत्युक्ता व्यासः पच्छत्यतः परम्‌ ॥११ 
यदि जानासि मे भक्ति स्नेदवाद्ठा भक्तवत्सल | ' 
घम कथय मे. तात | अनुग्राद्योह्यई तव ॥१२ : 
श्रुता मे मानवा धर्म्मा वाशिष्ठाः . काश्यपास्तथा । 
गार्गेया गौतमाश्चेव तथा चौशनसाः “स्मृताः ॥१३ 
अन्नेविष्णोश्च साम्चर्त्ता दाक्षा आङ्गिरसास्तथा । 
_शातातपाश्च हारीता- याज्ञवल्क्यक्कताइच ` ये ।।१४ 
कात्यायनकृता श्चवः प्राचेतसकृताश्च-ये । 
आपस्तम्बकृता धर्म्माः . शङ्कस्य लिखितस्य :च ॥।: १५ 


०० 
७ १ 
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ध्यायः ] . धर्मलक्षणवर्णनमाह .। _ ६२७ 
. श्रुता ह्यते भवत्मोक्ता: श्रोतार्थास्तेन 'विस्सृता: | - 
अस्मिन्मन्वन्तरे :धम्माः कृतनत्रेतादिके युगे ॥१६-. 
सर्व्वे धर्म्माः कृते जाताः सर्वे नष्टाः कलौ युगे। 
चातुर्वण्यसमाचारं किस्चित्‌' साधारणं वद ॥१७ 
च्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः। ` ` 
धर्मस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्म 'स्थूळंच्चं विस्तरात्‌॥१८ 
म्हणु पुत्र | प्रवक्ष्येऽहं शृण्वन्तु ऋषयस्तथा ॥१६ 
कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्तो त्रह्मविष्णुमहेश्वराः 
श्रुति: स्पृतिः सदाचारा निर्णतव्याश्व सवदा ॥२० 
` न कश्चिट्टेदक्ता च वेदस्मत्ता चतुमुंखः | . . 
तथेव धम स्मरति मनुः कल्पान्तरान्तरे ॥२१ 
अन्ये कृतयुगे, ध्म्मा्नेतायां .छापरे परे।. | 
.अन्ये कल्युगे नृणां युगरूपांनुसारतः॥२२ .... | 
तपः परं . कृतयुगे . जेतायों -ज्ञानमुंच्यते। :. ` | 
द्वापरे -यज्ञमित्यचुर्दानंमेक- कंलौ' युगे २३ 
कृते तु मानवो- धमञ्जेतायां -यौतमंः 'स्म्रतः। 
द्वापरे: शाङ्खिख्ितः .कळी - पाराशरः स्सृतः । 


पराशरस्मृतिः । [ प्रभथो- 


कृते तु तत्क्षणाच्छापस्नेतायां दशभिर्दिनेः । 
द्वापरे मासमात्रेण कलौ सम्वत्सरेण तु ॥२७ | 
अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाहूय दीयते। ड 
द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कळो ॥२८ 

अभिगम्योत्तमं दानमाहूतञ्चेच मध्यमम्‌ । 

अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानश्च निष्फठम ।।२६ 

कृते चास्थिगताः प्राणास्त्रेतायां मांससंस्थिताः । 

द्वापर रुधिरं यावत्‌ कंलावन्नादिषु स्रिताः ।।३० 

धमो जितो ह्यधर्मण जितः सत्योऽनृतेन च । 

जिता श्रत्येस्तु राजानः ख्रीमिश्च पुरुषा जिताः ॥३१ 
सीदन्ति चाम्निद्दोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति । 

कुमाय्यश्च प्रसूयन्ते तस्मिन्‌ कल्युगे>:सदा ।।३२ 

युरो युगे च ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः। 

तेषां निन्दा न कत्त॑व्या युगरूपाहदिईते द्विजाः ॥३३ 

युरो युगे च सामश्य शेषं झुनिविभाषितम्‌ । 

पराशरेण चाप्युक्तं प्रायश्चित्तं प्रधीयते ॥३४ 

अहृमद्येव तद्घममनुस्पत्य ब्रवीमि वः । 

चातुवेण्यंसमाचारं श्वणुध्वं ` मुनिपुङ्गवाः | ॥३५ 

पाराशारमत पुण्यं पवित्रं .पापनाशनम्‌। ` 

चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥३६ $ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो घमपालक:। ` 
आचारभ्रष्टदेंहानां भवेद्धमं: पराडःमुख; ।।३७ 
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ऽध्यायः ] आचारधमंवर्णनम्‌ । ६२६ 


. षटकर्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः । 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥३८ 
सन्ध्यात्रानं जपो होमः स्त्ाध्यायो देवताच्चनम्‌। 
वेश्वदेवातिथेयः्च षडकर्स्माणि दिने दिने ।।३६ 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूख पण्डित एव वा | 
वेश्वदेवे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्त्रगंसंक्रमः ।॥४० 
दूरादूथ्वानं पथि श्रान्तं वेश्वदेवे उपस्थितम्‌ । 
अतिथि तं विजानीयान्नातिथिः पूर्वमारातः ॥४१ 
न पृच्छेद्रोत्रचरणं न स्त्ाध्यायत्रतानि च । 
हृद्यं कल्पयेत्तस्मिन्‌ सर्वदेवमयोहि सः ४२ 
नेकम्रामीणमतिथि विप्रं साङ्गमिक तथा। 
अनित्यं ह्यागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्य्रते ॥४३ 
अपूचेः सुन्रती विप्रो पूर्वो वातिथिस्तथा। 
वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपूंचौ दिने दिने ॥४४ 
वेश्वदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते । 
उदूधृय वेश्वदेवार्थ सिक्षां दत्वा विस्जयेत्‌॥४४ 
यती च ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनाबुभौ | 
तयोरन्नमद्त्वा च भुक्वा चान्द्रायणः्चरेत्‌॥४६ 
यतिहस्ते जळं दद्याद्वेक्षं दद्यात्‌ पुनर्जलम्‌ । 
तड़ेक्ष॑ मेरुणा तुल्यं तज्ञळं सागरोपमम्‌ ॥४७ द 
वैश्वदेबक्ततान्‌ दोषान, शाक्तो मिक्ठुव्येपोहितिमि! | 


7२5 “2 ड़ द ति 
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६३० ` पराशरह्प्रृतिः । [ भथसो- 
अकृत्वा वेश्वदेवन्तु सुक्षते थे द्विजातयः । | 
सर्वे ते निष्फछा ज्ञेयाः पतन्ति नरके: झुचौ ॥४६ 
शिरोवेष्टन्तु यो भुङक्ते -योभुङक्ते दखिणामुखः । 
वामपादे करं न्यस्य तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥५० 
यतये काश्चनं दत्त्वा . ताम्वूळं ब्रह्मचारिणे । 
चोरेभ्योऽप्यभयं दत्त्वा दातापि नरकं ब्रजेत्‌ ॥४१ 
पापोबा यदि चाण्डालो: विप्रध्नः पितृघातकः । 
वेश्वदेवे तु सम्प्राप्त: सोऽतिथिः स्र्गसंक्रमः ॥ (२ 
अतिथियध्य -भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
पितरस्तस्य नाइनन्ति दशवर्षशतानि च ॥५३ 
न प्रसञ्याति गो विप्रो ह्यतिथि वेदपारगम्‌ । 
अददन्नान्नमात्रन्तु भुक्तवा भुङ्क्ते तु किल्विषम्‌ ५४ | 
ब्राह्मणस्य मुखं कषेत्रं निरुद्कमकण्टकम्‌। : 
बापयेत्‌' सव्वेबीजानि. सा कृषिः सर्वकामिका || ५५ 
सुक्षेत्र वापयेद्वीज॑ सुपुत्र दापयेद्धनं । । 
“सुक्षेत्र च सुपुत्र च यत्क्षिप्त॑ नेव नश्यति ॥%६ १ 
अनृता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजा:। - if 
तं रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हिः सः ॥४७: 
भ्रत्रियोहि प्रजा रक्षन. शञ्जपाणिः प्रंचण्डवत््‌ | .. 
. विजिल परसेन्यानि क्षिति घर्मेण पाळ्येत्‌ (४८ : 
ओ न श्रीः कुलंक्रमायांता स्वरूपालिखितापि-या | : 
`: : 'खडगेणाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या. 'चसुन्धरा ॥४५६. 
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ऽध्यायः ] - आचारधर्मवणनम्‌। ६३९ 


पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छद न कारयेत्‌ । 

माळाकार इवोद्याने न तथाङ्गारकारकः ।।६० 

छोहकर्म तथा रत्न गवाच्च प्रतिपालनम्‌ । 

बाणिज्यं कृषिकर्माणि वश्यबृत्तिरुदाह्ता ॥६१ 
दाणां द्विजशुश्रूषा परो धर्मः प्रकीत्तित:। : विन 

अन्यथा कुरुते किब्चित्तद्धवेत्तत्य निष्फलम्‌ ॥६२ 
त्रणं मघु तेळश्च दधि तक्र घृत पयः 

न दृष्येव्छूद्रजातीनां कुर्प्यात्‌ सवेत्य विक्रयम्‌ ॥६३ _ 
अविक्रेयं मयमांसमभक्ष्यस्य च भक्षम्‌ । .. 
अगम्यागमनक्चेव शूद्रोऽपि नरकं त्रजेत्‌॥ई४ - 
कपिळाक्षीरपानेन ब्राह्मगीगमनेन च] | 
चेदाक्षरविंचारेण शाद्रस्य नरकं धु.वम्‌ ॥६५ 


इति पाराशरे धमंशाखतर प्रथमोऽध्यायः ॥ 


क 


३२ 


; ९ ~ 
कथकः खलु अश्वेन सर्वेपापात्‌ प्रमुच्यते ॥१२ ` 


पराशरस्मृतिः । [ ङ्वितीयो- 
हळमष्टगवं धम्यं षड्गवं मध्यम स्मृतम्‌। 
चतुगंबं नृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम ॥३ 7 
क्षुधितं ठृषितं . श्रान्त वळीवद्द न योजयेत्‌। 
हीनाङ्ग व्याधितं छीव॑ वृषं विश्रो न वाहयेत्‌ ॥४ 
खिराङ्ग नीरुजं इप्त' वृषभं पण्डवर्जितम्‌। .. 
बाह्येदिवसस्याद्ध पश्चात्‌ खान समाचरेत्‌ ॥५ 
जपं देवार्चन होमं स्वाध्यायं साङ्गमभ्यसेत्‌ । 
एकद्वित्रिचतुविप्रान्‌ भोजयेत्‌ ख्रातकान्‌ द्विजः ॥६ 
स्वयंकृष्रे तथा क्षेत्रे धान्थेश्च स्वयमजितेः । 


निवपेत्‌ पञ्च यज्ञानि क्रतुदीक्षाञ्च कारयेत्‌ ॥७ द | 
तिछा रसा न चिक्रेया विक्रेया धान्यतःसमा । 


विप्रस्येवंबिधा घृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः ॥८ 
ब्राह्मणस्तु ऋषि कृत्वा महांदोष मवाप्नुयात्‌ । 
सम्वत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात्‌ । 
अयोगुछन काष्ठेन तदेकाहेन लाङ्गली ॥६ 
पाशको मत्स्यघाती च व्याधः शाकुनिकत्तथा। 
अदाता कर्षकश्चेब पञ्चेते समभागिनः ॥१० 
कण्डनी पेषणी चुल्ली उद्कुम्भोऽथ मार्जनी । 
पश्च शूना गृदस्थध्य अहन्यहनि वत्तेते ॥११ 
वृक्षान्‌ छित्वा महीं हत्या हत्या तु सृगक़ीटकान्‌। 
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इध्याय: ] गृहस्थाश्रमधमंवणनम्‌ । ६३३ 


यो न दद्यादूद्रिजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः । 

स चौरः स च पापिष्ठो ब्रह्मघ्नं तं विनिदिशेत्‌ ॥ १३ 
राज्ञे दत्वा तु षड्भागं देवानाञ्चेकर्विशकम्‌ । 
विप्राणां त्रिशक्ं भागं कृषिकर्ता न लिप्यते ॥१४ ` 
क्षत्रियोऽपि ऋषि इसा द्विजान्‌, देवांश्च पूजयेत्‌ । 
_वेश्यः शूद्रः सदा कुर्यात्‌ कृषिवाणिज्यशिल्पकान्‌।१५ 
विके कुर्वते शूद्रा द्विजसेवाविवर्जिताः। 
भवन्त्यरपायुषस्ते वे पतन्ति नरकेषु च ॥१६ 
चतुर्णानामपिवर्णानामेष धर्मः सनातनः ॥१७ 

इति पाराशारे -धमंशास्नं द्वितीयोऽध्यायः | 


॥ ठृतीयोऽध्यायः ॥ 
अशोचव्यवस्थावर्णनम्‌। 
अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । 
दिनत्रयेण शुद्धयन्ति ब्राह्मणाः प्रेतसूतके ॥१ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पः्चदशाहृकेः । 
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ह चेश्यः पच्बदशाहेन शूद्रो मासेन गुद्धय 
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६३४ : पराशरस्सूतिः। . [ दृतीयो- 


एकाहाच्छुद्ध्यते विप्रो यो5भिवेदसमन्वितः । 
ज्यहात्‌ केवलवेदस्तु द्विदीनो दशभिर्दिनेः ॥ (4 
जन्मकर्मपरिभ्रष्ट: सन्ध्योपासनचजितः । | 
` नामधारकविप्रस्य दशाह सूतक अवेत्‌ ॥६ 

एकपिंण्डारतु दायादाः पथग्दारनिकेतनाः। , 

जन्मन्यपि विपत्तौ चः भवेत्तेषाञ्च सूतकम्‌ ॥७ ` 

उभयत्र दशाहानि कुञस्यान्न न भुञ्जते । 

दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवत्तते ॥८ 

प्राप्नोति सूतकं गोत्रे चतुर्थपुष्षेण तु । 

दायाद्विच्छदमाप्नोति पञ्चमो वात्मवंशजः ॥६ 

चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ षण्गिशा पुंसि पश्चमे । प 
षष्ठे चतुरहाच्डुद्विः सप्रमे तु दिनत्रयम्‌ ॥१० 

पच्चभिः पुष्बयुक्ता अश्राद्ध या सगोत्रिगः । 

ततः षट्पुरुषादयश्न श्राद्धे भोज्याः सगोत्रिण: ॥११ 

भग्वग्निमरणे चेव देशान्तरमृते तथा । 

वाले प्रेते च सन्त्यासे सद्यः शौचं विधीयते ॥१२ 
द्शरात्रेष्वतीतेषु त्रिरात्राच्डुद्धिरिष्यत । 

ततः सम्वत्सरादूदूष्वं सचेळं स्नानमाचरेत्‌ ॥१३ 
` देशान्तस्मृंतः कश्चित्‌ सगोत्र: श्रूयते .यदि। र 
न त्रिरात्रमंदोरात्रं सथः खत्रा विशुद्धयति॥१४ . 
आत्रिपक्षात्रिरात्रै स्यादाषण्मासाच्च पक्षिणी | | 

अहः सम्वस्सराद्रर्वाक्‌ सद्य शौचं विधीयते ॥१५ 
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ऽध्यायः ] अशौचव्यवस्थावर्णनम्‌ । ६३५ 
अजातदन्ता ये .बाढा ये च गर्भाद्विनिःखताः | 
के: ` ` न तेपामग्निसंस्कारों नाशौचं नोदकक्रिया ॥१६ 
यदि गभोविपद्येत ख़बते वापि योषिताम्‌ । ` 
: यावन्मासं स्थितोगर्भा. दिनं तावत्‌ स, सूतकः ॥१७ 
आ चवुर्थाद्धबेत्‌ खावः : पातः पश्चमषछ्ठयोः। हि 
अत उद्‌व्ब असूतिः स्यादशाहं सूतकं भवेत्‌ ॥१८ Rh 
प्रसूतिकाले संप्राप्ते प्रसवे यदि योषिताम्‌। 
जीवापत्ये तु गोत्रस्य सत मातुश्च सूतकम्‌ ॥१६ 
रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके। 
पूवेमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥२० `` 
दुन्तजातेऽनुजातेः चं कृतचूढ़े च संस्थिते। . . 
अग्निसंस्करणं तेषां त्रिरात्रं सूतकं: भवेत्‌ ॥२१ |. | 
आ दन्तजननात्‌ सद्य आचडान्ेशिकी स्म्ता। . | 
त्रिरात्रमान्रतात्तेषां दशरात्रमतः परम्‌ ॥२२ के 
गर्भे यदि विपत्तिः. स्यात्दशाहं सूतकं भवेत | 
जीबन जातो यदि प्रेतः सद्यं एवं विशुद्ध्यति ॥२३. जी 
ख्रीणां चूड़ान्न आदानातू संक्रमात्तदधःक्रमात्‌ | 
संद्यः शौचमथेकाहं त्रिरहः पिटबन्धुषु॥२४ 


क 


ah 


पराशरस्मृतिः । [ दृदीयो- 


शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाश्च नापिताः | 
श्रोत्रियाश्चेव राजानः सद्यः शौचाः पृकीत्तिताः ॥२७ 
सब्रती मन्त्रपूतश्च आहिताग्निश्च यो द्विजः । 
राज्ञश्च सूतकं नालि यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥२८ 
उद्यतो निधने दाने आत्तो विपो निमन्त्रितः । 
तदेव ऋरृषिभिटरष्टं यथाकालेन शुद्धयति ॥२६ 
पूसवे ग्रहमेधी तु न कुर्य्यात्‌ सङ्करं यदि । 
दशाहाच्छुद्धयत माता अबगाह्य पिता शुचिः ॥३० 
सवषां स्रावमाशौच' मातापिन्नोईशाहिकं । 

सूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य . पिता शुचिः ॥३९ 
यदि पत्त्यां पूसूतायां सम्पर्क कुछते द्विजः । 
सूतकन्तु भवेत्तध्य यदि विप्‌ः षडङ्गवित्‌ ॥३२ 
सम्पर्काज्यते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सर्ेपृयत्नेन सम्पक वर्जयेदूद्विजः ॥३३ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरा मृतसूतके । 

पूव सङ्कल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दृष्यति॥३४ 
अन्तरा तु दृशाहस्य पुनमंरणजन्मनी । 

तावत्‌ स्यादृशुचिर्मिपोयावत्त _ स्यादनिदेशम्‌ ॥३५ 
ब्राह्मणार्थ विपन्नानां वन्दिगोग्रहणे तथा । i 
आहवेषु विपन्नानामेङरात्रन्तु सूतकम्‌ ॥३६ 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डळभेदको । 
परिन्राइ्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः ॥३७ 


\ ५ 


fa 
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निल 


Cash 


ऽध्यायः 


अशौचव्यवस्थावर्णनम्‌। ६३७ 


यत्र यत्र हृतः शूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः। 
अक्षयांहृभते लोकान्‌ यदि छीव॑ न भाषते ॥३८ 
जितेन लभते लक्ष्मीं मृतेनापि सुराङ्गनाः । 
क्षणविध्वंसिकेऽसुस्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रण ॥३६ 
यस्तु भग्नेषु सेनेषु विद्रवत्सु समन्ततः । 
परित्राता यदा गच्छेत्‌ स च क्रतुफलं ळभेत्‌॥४० 
यस्य ऽकेदक्षतं गात्रं शारशतयष्टियुदूगरेः । 
देवकन्यास्तु त॑ वीरं गायन्ति रमयन्ति च ॥४१ 
बराङ्गनासह्राणि शूरमायोधने हतं । 
नागकन्याश्च धावन्ति मम भर्त्ता भवेदिति ॥४२ 
लळाटदेशाद्रुधिरं हि यस्य 
तप्तस्य जन्तोः प्रविशेच्च वक्त्रे । . 
तत्‌ सोमयानेन हिः तस्य तुल्यं 
संग्रामयज्ञे विधिवच्च इष्टम्‌ ॥४३ 
यज्ञसंघस्तपसा च विद्यया 
स्वगेषिणो वात्न यथव विप्राः | | 
तथेव यान्त्येवहिः तत्र वीराः जक 
प्राणान्‌, सुयुद्धेन परियजन्तः॥४४ | ह ° 
अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । 
पदे पदे यज्ञफल्मानुपूर्वाह्रभन्ति ते ॥४५ 
असगोत्रमबन्धुथ्व प्रेतीमूतध्च ज्राह्मणं। 
नीत्वा च दाहयिस्वा च प्राणायामेन शुद्ध यति। 
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६२८ 


पराशरस्सृतिः । [ एदीयोः 


न तेषामशुभं किब्चिर॒ह्िजानां शुभकमंणि। , 
जलावगाहुनात्तषां शद्विः स्प्रतिभिरीरिता ।।४७ 
आनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव बा । 
स्नात्वा चअ तु स्पृष्टाग्नि घृतं प्राश्य बिशाद्धथति ॥४८ 
क्षत्रियं सृतमज्ञानाद्‌त्राणो योऽनुगच्ड्रति। 


. एकाहमशुचिभस्वा पञ्चगव्येन. शुद्धयति ॥४६ 


शवश्च वृश्यसज्ञानादुत्राह्मगो ` योऽनुराच्ड्रति। . 
कृत्वा शोचं द्विरात्रश्व प्राणायामान्‌ षड़ाचरेत्‌।।५० 
प्रेतीभूतन्नु यः शूद्रं ब्राह्मणो  ज्ञानहुबलः । 
नयन्तमनुगच्छतः त्रिरात्रमशु चिभवेतू ॥ ५१ 
त्रिरात्रे तु ततः पूण नदीं गत्वा :समुद्रगाम्‌। .. 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य, विशुद्धयति ॥५२ 
विनिवेत्ये यदा शूद्रा उदकान्त मुपखिताः । 
ह्विजेस्तदानुगन्त्या इति धर्मविदोविधिः ॥५३ 
तस्मादृद्धिजो सृतं शूद्रं न स्पशेक्न च दाहयेत्‌ । 
इष्टे सूर्यावळोकेन शुद्धिरेषा पुरातनी ॥५४ 


इति पाराशरे धमेशास्रे तुतीयोऽध्यायः ॥ 
क 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम | | ६३६ 
0): चतुर्थो$ध्यायः ॥ ` 
` अनेकविधप्रकरणप्रायश्चित्तमु। 
८ अतिमानादतिक्रोधात्‌ स्नेहाद्वाः यदिवा भयात्‌। 
उद्वध्नीयात्‌ खरी पुमान्‌ वा गतिरेषा विधीयते ॥१ 
पूयशौणितसंपूर्ण अन्धे तमसि मञ्जति। ` 


षष्टिं वर्षसह्नाणि नरकं प्रतिपद्यते 
“ नाशौचं नोदकं नामिं नाश्रुपातः्च कारयेत्‌ ॥२ 


' बोढारोऽग्निप्रदातारः पाशच्छेदकरासत्था। 

तप्तकृच्छ्र ण' शुद्वयन्तीत्येबमाह प्रजापतिः | | हर 

। गोमिंहतं तथोदुबद्ध' त्राहमणेन तु घातितमा)। | 
` संखृशन्ति तु ये विप्रा वोढारआाग्निदा् ये 


अन्येऽपि वानुगन्तारः पाशच्छदकराश्च ये।. हर्‌ 
तप्तकृच्छ्रेण शुद्ध्यन्ति कुय्युत्रोह्राणमोजनम्‌ ॥४ | डं 


६४० पराशरुख्॒तिः । चतुर्था- 


त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कच्छसाचरेत्‌। 

ठृतीये चेव पक्षे तु क्ुष्ट्र' सान्तपनं चरेन्‌॥६ 
चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पश्चमे मतः। ` 
कुय्याचान्द्रायण्‌ षष्ठे सप्तमे त्वेन्द्वद्टयम ॥१० 
शुंद्धयथमष्टमे चेव षण्मासात्‌ कृच्छ्रमाचरेत्‌ । 
पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्यपि दक्षिणा ॥१२ 
कतुल्लाता तु या नारी भर्त्तारं नोपसर्पति। 

सा सूता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥१२ 
रतो ख्नातान्तु यो भार्य्या' सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां भ्रणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥१३ 

` अदुष्टापतितां भार्य्या' यौवने यः परित्यजेंत्‌। 
सप्तजन्म भवेत्‌ स्नीत्वं वेधव्यच्च पुनः पुनः ॥१४ 
दरिद्रं व्याधितं मूख भर्त्तारं या न मन्यते। 

सा सरता जायते व्याली वेधव्यः्च पुनः पुनः ॥१४ 
ओघवाताइतं वीजं यथा क्षेत्र प्ररोहति-। 

क्षेत्री तल्लभते वीजं. न बीजी भागमहंति ॥१६. 
'तद्वत्‌ परञ्रियाः पुत्रो दौ सुतौ कुण्डगोलकौ । 
पत्यौ जीवति ङुण्डः स्यान्मृते भर्त्तरि गोलकः ॥१७ 
औरस: क्षेत्रजश्चैव दत्तः इत्रिमकः सुतः। 
दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१८ 
परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते । .. .: 
सर्वे ते -नरकं - यान्ति दाठ्याजकपः््माः ॥१६ -- 
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 च्छ 


ऽध्यायः ] अनेकविधप्रकरणप्रायश्चित्तम्‌। ६४१ 


दाराग्निह्दोत्रस॑योगं यः कुर्य्यांदमजे सति। 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वज: ॥२० 
हो ऋच्छी परिवित्तेतु कत्यायाः कृच्छर एव च। 
कृच्छातिकृच्छी दातुश्च होता चान्द्रायणञ्चरेत्‌॥२१ 
कुजवामनषण्डेषु गदूरादेषु जड़ेषु च । 
जात्यन्ये बधिरे, मूके न दोषः . परिवेदने ॥२२.. 
पितृव्यपुत्रः सापत्त्यः परनारीसुतस्तथा । 


` दाराग्निहोत्रसंयोगे न दोषः -परिवेद्ने ॥२३ 


ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नेव चिन्तयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुवीत शङ्खस्य वचन यथा ॥२४ 

नष्टे मृते प्रत्रजिते छीवे च पतिते पतो । 
पञ्चस्वापत्सु. नारीणां; पतिरन्यो न विद्यते ॥२५ 
सृते भर्तरि या नारी ब्रह्मचय्य व्यवस्थिता। . 
सा सृता लभते स्वगं यथा सदू ब्रह्मचारिणः॥२६ 


तिस्रः कोट्यद्धकोटी च यानि रोमाणि. मानुष । 


तावत्‌. काळं वसेत्‌ स्वग सर्तारं यानुराच्छति ॥२७ 
व्याढ्म्राहदी यथा व्याळं विलाडुद्धरते बलात्‌| 
एबमुदूधृत्य भर्चारं तेनेव सह, मोद्ते ॥२८ _ 


इति पाराशरे धमंशाखे -चतुथोऽष्यायः। ४ 
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पराशरस्मृतिः । [ पश्चमो- 


॥ अथ पञS्चमोऽध्यायः ॥ 


प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
शववृकाभ्यां श्हगालाद्ययंदि दृष्टस्तु ब्राह्मणः । 
स्रात्वा जपेत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥१ 
गवां शृङ्गोदके स्नातो मद्दानद्यास्तु सङ्गमे । 


` समुद्रदर्शनाद्वापि शुना दष्टः शुचिभवेत्‌ ॥२ 


वेदविद्यान्नतस्नातः झुना दष्टस्तु ब्राह्मणः । 
स हिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥३ 
सत्रतस्तु झुना द्‌ष्टंख्निरात्रं समुपोषितः । 

घृतं कुशोदक पीत्या ब्रतशेषं समापयेत्‌॥४ ` 
अव्रतः सवृतो वापि झुना दरो भवेद्दिजः । 
प्रणिपत्य भवेत्‌ पूतो विम्रश्वानुनिरीक्षितः। । 
शुना घातावळीढेस्य नखे विछिखितस्य च। 
आअद्विः प्रक्षाळानाच्छ्द्विरमिना चोपचूलनम्‌॥६ 
शुना 'च ब्राह्मणी दष्टा जम्चुकेन बृकेण वां । 
उद्तिं सोमनभरत्रं दृष्टा स्यः शुचिर्भवेत्‌ ॥७ -. 
कृष्णपक्षे यदा 'सोमो न दृश्येत कदाचन | 

यां दिशां वूजते. सोमस्तां दिशभ्चावलोकयेत्‌॥८ 
असद्‌न्राणके मामे शुना दृष्टरत ब्राह्मणः । 


वृष प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्नाना द्विशुध्यति ॥६ 


चाण्डालेन श्रपाकेन गोभिरविग्रहंतो यदि। 


"कं ल्य 47:8६ 
०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] श्रौतामिहोत्रसंस्कारवर्णनम्‌ । ६४३ 


आहितामभिमृ तो विम्रो विषेणात्महतो यदि । 

कै दहेत्तं ब्राह्मणं विप्रो लोकाग्नौ मन्त्रवर्जितम्‌ ॥१० 

स्रष्ठा चोह्य च दग्धा च सपिण्डेषु च सव्वथा | 

प्राजापत्यं चरेत्‌ पश्चाद्वि्राणामतुशासनात्‌ ॥११ 

दग्ध्वास्थीनि पुनगृ ह्य क्षीरः प्रक्षाळ्येद्‌ द्विजः । 

पुनदेहेत्‌ स्वकाझो तन्मन्त्रेण च पृथक प्रथंक॥१२ . 

आदितामिद्ठिंजः कश्चित्‌ प्रवसन्‌ काळचोदित। | 

देहनाशामनुम्रापस्तस्याभ्निवंत्तते ग्रहे ॥१३ 

शरोताम्निददत्रसंस्कारः श्रूयतासृषिसत्तमाः ! ॥ ` 

कृष्णाजिनं समास्तीय्यं कुरोश्च पुरुषाकृतिम्‌ ॥१४ 

र ` षट्‌ शतानि शतञ्चेव पलाशानाश्च वुन्तकम्‌ । 

[ चस्वारिंशच्छिरे दद्यात्‌ षष्टिं कण्ठे विनिदिशेत्‌॥।१५ 
बाहुभ्याच्च शतं दद्यादङ्कुछीषु दशैव तु। 
शतश्चोरसि संदद्यात्‌ त्रिशञ्चेवोदरे न्यसेत्‌॥१६ 
अष्टौ वृषणयोदंद्यात्‌ पश्च मेढ च विन्यसेत्‌ 
एकविंशातिमूरुभ्यां जानुजङ्घे च विशतिम्‌॥१७ . 
पादाङ्कुल्योः शताद्ध शव पात्राणि च तथाः न्यसेत्‌ 

| . शम्याँःशिश्ते .विनिःक्षिय्य अरणीं वृषणे तथा ॥ 

। जुहु दक्षिणहस्तेन बामहस्ते त्रथोपसत्त । 

कर्णचोलुखढं दद्यात्‌ फ़ठे त 'मुषछ ततः 


',पराशरस्वृतिः। , ` [ षष्ठो- 
कणे नेत्रे मुखे. घाणे हिरण्यशकलं क्षिपेत्‌ 
अभिहोत्रोपकरणं ; गात्रे शोषं प्रविन्यसेत्‌ ॥२१ 
असो स्वर्गाय ` लोकाय स्वाहेति च .घृताहुतीः। : 
दद्यात्‌ पुत्रोऽथ भ्राता ह्यन्ये वापि. स्वधेर्भिण: ॥२२ 
यथा दहनसंस्कारस्तथा: काय्यं विचक्षणैः । . 

` इदशन्तु विधि कुर्प्यादूत्रह्मलोके गतिध्र्‌ बम्‌ ॥२३ ॒ र 
ये दहन्ति, ढ्विजास्तन्तु ते यान्ति परमां गतिम्‌ | 
अन्यथा कुब्बंते किच्चिदात्मबुद्धिप्रवोधिता: ॥२४ 
भवन्त्यल्पायुषस्ते वे पतन्ति नरके . धरं बम्‌ ॥२५.. 

इति पाराशरे धमंशाख्ने पथ्वमोइध्यायः | ` ` 


श्र न 
व ० 


न पय पडोड्वाबः व 
अत, परं अवक्ष्यामि आणिहत्यासु' निष्कृति - 
गडी म). 
य पराशरेण, पृव्बोक्तां मन्वर्थेऽपि च “विस्मपृताम्‌ ॥ १. 
हंससारसक्रोश्चांश्व . चक्रवाक सकुक्कुटम्‌ | : : 
जालपादांद्वः शरभमहोराजेण शुध्यत्ति॥रः . | 
वळाकारिट्टिभानाङ्च शुकपारांवतादिनाम्‌ । ` ` . : 
“आटिनाऽ्च बकानान्च' शुद्ध्यते नक्तभोजनात्‌.॥३ 
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इध्यायः ] प्राणिहत्याप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ६४५ 


सासकाककपोतानां सारीतित्तिरिघातकः । 
अन्तजळे उभे सन्ध्ये प्राणायामेन झुध्यति॥४ : 
गृध्रश्येनशिखिम्राहचासोळूकनिपातने । 

अपक्काशी दिनं तिष्डेत्त्रिकाळं मारुताशनः ।।५ ` 
वल्गुणीचटकानाञ्च .कोकिळाखञ्जरीटकोन्‌। ` 
ळावैकारक्तपादांशचं शुद्धयन्ते नक्तभोजनात्‌॥६ ` 
कारण्डवचकोराणां पिङ्गळाङुररस्य चं । . 
भारद्वाजनिहन्ता च शुद्धयते शिबपूजनात्‌।७ 
ेसुण्डश्येनभासञ्च पारावतकपिञ्जळान्‌। 
पक्षिणामेव सर्वषामद्दोरात्रेण शुध्यति ॥८ 

इत्वा नकुङ्मार्जारसर्पाजगर्‌डुण्डुभान्‌। 

कृशरं भोजयेद्विप्रान्‌ लोइदण्डञ्च दक्षिणाम्‌ ॥।६ , 
शहकीशशकागोधामस्स्यकूम्माभिपातने। | 
बृन्ताकफलमोक्ता च ह्यदोरा्रेण झुध्यति ॥१० 
वृकजम्बूकक्षृक्षाणां तरक्षूणाञ्च घातने। | 
तिलप्रख' द्विजे दद्या्ठायुभक्षो दिनत्रयम्‌॥ ११ 
गजरावयतुरङ्गाना महिषोष्ट्रनिपातने.। 
शुद्धयते सप्तरात्रेण विप्राणां तर्पणेन च ॥१२ 
मृगं रुरु वराहज्च अज्ञानाद्यस्तु घांतयेत्‌। 
अफाळङ्ष्ठमश्नीयादददोरात्रेण झुध्यति ॥१३ 
एवं :चतुष्पदानाळ्च सवंधां वनचारिणाम्‌। 
अहदोरात्रोषितरिष्ठेज्पन्‌ व जातवेद्सम्‌॥१४ 


६४६ पराशरस्मृतिः । [ षष्ठोऽ- 
शिल्पिनं कारुकं शारं खियं वा यस्तु घातयेत्‌ | | 
प्राजापत्यं कुय्यःदूबृषेकादशाद्‌क्षिणा ॥१५ 
वेश्यं वा क्षत्रियं वापि निद्दोषमभिघातयेत्‌ । 
सोऽतिछ्रदवयं छुर्य्याद्रोविंशं दक्षिणां ददेत्‌ ॥१६ 
वेश्य शूद्रं क्रियासक्तं विकर्मस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
हत्या चान्द्रायणं कुर्य्याइद्याद्वोत्रिशदक्षिणाम्‌ ॥१७ 

क्षत्रियेणापि वैश्येन शूद्रेणेवेतरेण वा । 
चाण्डालबधसंप्राप्त: कृच्छाद्ध न विशुध्यति ॥१८ 
चौराः श्वपाकचाण्डाळा विप्रेणापि हता यदि । 
अहोरात्रोपवासेन प्राणायामेन झुध्यति ॥१६ 
श्वपाकं चापि चाण्डाळं' विग्रः सम्भाषते यदि | 
ह्विजसम्भाषणं कुर्य्याद्वायत्रीं वा सक्कन्पेत्‌ ॥२० 
चाण्डालः सह सुप्रन्तु त्रिरात्रमुपवासयेत । 
चाण्डालकपथङ्गत्वा गायत्नीस्मरणाच्छुचि। ॥२१ 
चाण्डाठदशनेनव आदियमवलोकयेत । 

` चाण्डाल्स्पशने चेव सचेल' स्नानमाचरेत्‌ ॥२२ 
चाण्डाल्खातवांपीषु पीत्वा सलिलमग्रजः | 
अज्ञानाच्चव नक्तेन त्वहोराजेण शुद्रयति ॥२३ 
चाण्डाल्भाण्डसस्पृष्ट पीत्या कूपगतं जलम । 
गोमृत्रयावकाहारल्िरात्राच्छुद्धिमा'नुयात्‌ ॥२४ 
'चाण्डालोदकंभाण्ड तु अज्ञानात 'पिबते जलम) 
तत्क्षणात्‌ क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेंत्‌॥२५ 
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ध्यायः ] प्रायश्‍्चित्तवर्णनम्‌ । दुधड 


यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीय्यति। 

प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छं. सान्तपनञ्चरेत्‌ ॥२६ 

चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु क्षत्रियः 

तदद्ध न्तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२७ 
इस्थमत्त्यजानान्तु जळं दधि पयः पिवेत्‌। 

न्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रश्वेव प्रमादतः ॥२८ 

ब्रह्मकूचोपवासेन ठ्विजातीनान्तु निष्कृतिः | 

शूद्रश्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः॥२६ 

ब्राह्मणो ज्ञानतो भुङ्क्ते चाण्डाळान्नं कदाचन । 

गोमूत्रयावकाह्दारादरारा्ेण शुध्यति ॥३० 

एकेकं ग्रासमश्नीयाद्वोमूत्रयावकस्य, च । 

द्शाहनियमस्थस्य ब्रतं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥३१ 

अविज्ञातश्च चाण्डाळः सन्तिष्ठेत्तस्य वेश्मनि। 

विज्ञाते . तूपसंत्यस्य हिजाः ङुबन्त्यचुप्रहम्‌॥३२ 

क्रषिवक्ताचन्छू ता धर्म्माख्नायन्ते वेदपावनाः.। 

पतन्तसुद्धरेयुस्ते धमंज्ञाः पापसङ्कटात्‌.।।३२ 

दृध्ना च सर्पिषा चेव क्षीरगोमूत्रयावकम्‌। ` 

भुज्जीत सह सबश्च त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ ॥३४ 

त्यहं भुञ्जीत दध्ना च तर्यदं सुञ्जीत सर्पिषा. ` 

ज्यह . क्षीरेण भुञ्जीत एकैकेन दिनत्रयम्‌ ३५ | 

भाबदुष्टं न भुञ्जीयाननो च्छिष्टं कृमिदूषितम्‌ 

न्रिपळं दघिदुग्धस्य पढमेकन्तु सर्पिषः gg © 


गोदक्षिणान्तु बेश्यस्याप्युपबासं विनिदिशेत्‌ ||४७ 
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पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


भस्मना तु भवेच्छुद्विरभयोस्तांश्रकांस्ययोः । 
जळशोचेन 'बख्जाणां परित्यागेन. मृण्मयम्‌ ॥३७ 
कुसुम्भगुइ्कार्पासलवणं वेल्सर्पिषी। 

दारे कृत्वा तु धात्यानि ग्रहे दाद्ध _ताशनभ्‌ ॥२८ 
एवं शुद्धस्ततः पश्चात्‌ कुर्य्यादूब्राह्मणभोजनम्‌ । 
त्रिशतं गा वृषळ्चेक दद्याहिप्रेपु दक्षिणाम्‌ ॥३६ 
पुनर्छपनया तेन होमजप्येन शुध्यति । 

आधारंण च विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते ॥४० 
रजकी चमकारी च छुव्धकस्य च पुकसी । 
चातुवण्यगृहे यस्य ह्यज्ञानादधितिष्ठति ॥४१ 
ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्य्यात्‌ पूव्वोक्तस्याद्ध मेव च। 
गृहदाह न कुञ्चीताप्यन्यत्‌ स्वच्च कारयेत्‌ ॥४२ 
गृहस्याभ्यन्तरे गाच्छे्चाण्डालो यस्य कस्यचित्‌ । 
तस्माद्‌ पह्दाद्विनि;खरय गृइभाण्डानि बजंयेत्‌॥४३ 
रसपूणन्नु यद्भाण्डं न यजेश्च कदाचन. 

गोरसेन तु संमिश्रेजळेः प्रोक्षेत्‌ समन्ततः ॥४४. -- 
ब्राह्माणस्य त्रणद्वार पूयशोणितसम्भवे। . 
कुमिरत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥४५ 
गरवा मूत्रपुरीषेण दध्ना क्षीरेण. सर्पिषा । 

त्यह सनात्वा -च पीत्वा क्रमिदुष्टः- झुचिर्भमैत ॥४६ 
क्षत्रियो$पि- सुवर्णस्य “पञ्च माषगन्‌ -प्रदापयेत | 


' वृथा तस्योपवासः स्यान्न स .पुण्येन युज्यते ॥५६ 


इभ्याय: ] ब्राह्मणमहत्त्व वर्णनम्‌ । ६४६ 


शूद्राणां नोपवासः स्याच्छद्रो दानेन शुष्यति । 
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य पञ्चगव्येन इुघ्यति ॥४८ 
च्छिद्रमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः । 
प्रणम्य शिरसा धाय्य मग्निष्टोमफल' हि तत्‌ ॥४६ 
व्याधिव्यसनिनि श्रान्ते दुर्मिक्षे. डामरे. तथा । 
उपवासो वृतो . होमो द्विजसम्पादितानि वा ।|५० 
अथवा ब्राह्मणास्तुष्टाः स्त्रयं कुर्वेन्त्यनुग्रहम्‌ । 
सवधर्ममवाप्नोति द्विजेः सम्बद्धिताशिषा ॥५१ - 
ुब्बलेऽतुम्रहः काय्येस्तथा वे बालदृद्धयोः । 
अतोऽन्यथा . भवेद्दोषस्तस्मान्नानुम्रहः स्मृतः ॥ ५२ 
स्नेहाद्वा यदि वा ळोभाद्भयादकज्ञानतोऽपि वा । - 
कुञ्वेन्त्यनुहै ये वे तत्पापं तेषु गच्छति ॥५३ ८ 
शरीरस्यात्यये प्राप्ते वइग्ति नियमन्तु ये। - 
महत्काय्योपरोधेन न स्वस्थस्य कदाचन ॥५४ 
स्वस्थस्य मूढाः कुवेन्ति नियमन्तु बदन्ति ये । 


“ते तष्य विघ्नकर्तारः पतन्ति नरकेञ्शुचौ ॥४५ 


स एव नियमस्त्याज्यो त्राणं योऽवमन्यते । 


स एव नियमों ग्राह्यो यं य॑ कोऽपि वदेद्द्विजः । 2 र - 
कुर्य्याद्वाक्य' द्विजानाच्ब अकुप्रन्‌ त्रह्महा भवेत्‌ ॥५७ 
उपवासो वप्रतञ्चेच संतानं तीर्थ जपस्तप:॥ 
विप्रेः सम्पादित यस्य सम्पन्न तस्य तद्धवेत्‌ ॥५ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by € ८ 


` स्वल्पमन्न॑ त्यजेद्विप्रः झुद्धिद्रोणाढके भवेत्‌ ॥६६ 
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पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


चृतच्छिद्रं तपश्थ्रिद्र' यच्छिद्र' यज्ञकर्मणि । 

सवं भवति निच्छिद्र' त्राह्मणैद्पपादितम्‌ ॥ १६. 
ब्राह्मणा जङ्गमं तीथं निर्जेछ' सर्वकामदम । 

तेषां वाक्योदकेनेव शुद्धथन्ति मढिना जनाः ॥६० 


` ब्राह्मणा यानि भाषन्ते भाषन्ते तानि देवता; । 


सबेवेद्मया विप्रा न तद्वचनमन्यथा ॥६१ 
अन्नाद्ये कोटसंगुक्त मक्षिकाकीटदूषिते । 
अन्तरा संस्प्रशेच्चापरतद्न्न भस्मना स्पृशेत ॥६२ 
भुञ्जानो हि यदा विग्रः पादं हस्तेन संररोत्‌। 
उच्छिष्टं हि स वे भुङक्ते यो भुङक्ते भुक्तभाजने ॥६३ 
पाढुकास्थो न भञ्जीत पर्य्यङ्क संरिथतोऽपिबा । 
शुना चाण्डाळदष्टो वा भोजनं प्ररिवजयेत्‌ ॥६४ 
पक्कान्नश्च निषिद्ध यद्न्नशुद्वितथव च। 
यथा पराशरणोक्त तथवाह वदामि बः॥६ 
मितं द्रोणाढकस्यान्नं काकश्वानोपघातितम्‌ । 
केनेतच्छुद्धयते चान्न' ब्राह्मगेभ्यो निवेदयेत ॥६६ 
काकश्वानावळीढन्तु द्रोणान्नं न परित्यजेत । 
इवेदाङ्ग विद्विम्रधमशास्रानुपालकेः ॥६७ 
प्रस्था ठ्वात्रिशतिद्रोणः स्प्रतो द्विप्रस्थ आढकः । 
ततो द्रोगाढकस्यान्न श्रुतिस्मृतिविदो विदुः ॥६८ 
काकश्वानावळीढं तु गवाघ्रातं खरेण बा । 


¢ > 
हि । की «००७० 


क 05: 


“नदी वेगेन शुद्धेयत लेपो यदि न दृश्यते ॥४ र 


'उद्ध त्य वे घटशातं पंश्चगन्येन शुध्यति 


ऽध्यायः ] शुद्विवर्णनम्‌ । ६५१ 


अन्यस्योद्ध,त्य तन्मात्रं यञ्च नोपहतं भवेत । 
सुबणोदकमभ्युक्ष्य हुताशेनेब तापयेत्‌॥७० 
हुताशनेन संस्पृष्टं सुंवर्णसलिलेन च । 

विप्राणां त्रझघोषेण भोज्यं भवतिं तक्षणात्‌ ॥७१ 


, इतिं पाराशरे धर्मशाख षष्ठोऽध्यायः ॥ 
<>:६ क: 
॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
्रव्यशुद्विवर्णनम्‌ । 
अथातो द्र्व्यसंशुद्विः पराशारवचोयथा। ` 
दांरबांणान्तु पात्राणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यंते ॥१ 
माञ्जेनाद्ज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
चमसानां म्रहाणाञ्च शुद्धिः प्रक्षाळनेन त ॥२ 
चरूणां श्रक्स्रवाणादच शुद्धिरुष्णेन वारिणा | 


भस्मना शुद्देथते कास्यं ताम्रमम्छेन शुष्यति ॥३ [ 
रजसा शुद्ध्यते नारी विकछ या न गच्छति। . 


वापीकूंपतड़ागेषु दूषितेषु कथचन । 


६५२ पराशारस्म्रंतिः । [ सप्तमो- 


प्राप्ते तु द्वादशे वष यः. कन्याँ न प्रयच्छति । 
मासि मासि' रजस्तस्याः पिवन्ति पितरः स्वयम्‌ ७ 
माता चेव पिता चव ज्येष्ठो भ्राता. तथबच । 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्थळाम्‌ ॥८ 
यस्तां समुहद्देत्‌ कन्यां ब्राह्मणोऽज्ञानमोहितः । 
असम्भाष्यो ह्यपाङ्क्तेयः स विप्रो वृषलीपतिः ॥६ 
यः करोत्येकरात्रेण वृषळीसेवन द्विजः । 
स भेक्षभुग्जपन्नित्यं त्रिभिवषर्विशुत्यति ॥१० 
अरत गते यदा सूर्य्यं चाण्डाछ पतितं स्यम्‌ । 
सूतिकांस्प रातः्चेव - कथं शुद्विविधीयते ॥११ 
जातवेदं सुंबणश्च सोममागं विलोक्य च । ` 
न्राह्मणानुरातश्चेव स्नानं कृत्वा विशुध्यति॥१२ 
स्ट रजस्त्रलान्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा। 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥१३ 
रपा रजस्वलळान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा । 
अद्ध कच्छ चरत्‌ पूर्वा पादमेकमनर्तरा ॥१४ 
स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी वश्यजा तथा |: : 
पादोनं चव पूर्वायाः परायाः कृच्छूपादकम्‌ ।॥॥१५ 
स्ष्टा रजस्त्रलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा। 
कृच्छोण शुद्ध्यते पूर्वा शूद्रा दानेन शुध्यति ॥१६ 
क स्नाता रजस्वछा या तु चतुर्थेऽहनि शुध्यति।. 
 कुर्य्याद्रजोनिबत्तौ तु देवपित्र्यादिकम च ॥१७.. ` 
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- यायः] ` 'ज्लीशुद्विव्णनम्‌। ६५३ 


रोगेण यद्रजः ख्रीणामन्वहन्तु प्रवत्तंते । 
नाझुचिः सा ततस्तेन तत्‌ स्याद्वेकालिकं मतंम्‌॥१८ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितोये ब्रह्मघातिनी । 
ठृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुध्यति ॥१६ " 
आतुरे रनानझुत्पन्ने दशक्रत्वो ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्पशदेनं ततः झुद्धयत्‌ स आतुरः ॥२० 
उच्छिट्रोच्छिप्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विज: | . 
उपोष्य रजनीमेकां . पञ्चगव्येन: शुष्यति ॥२१ ' 
अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्नानं स्पश विधीयते| 
उच्ड्ि्टेनः च संघ्ुष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
भस्मना: शुद्धचते कांस्यं सुरया यन्न छिप्यते । .. 
सुरामात्रेण . संस्पष्ट झुद्धयतेऽन्युपलेपनेः ॥२३ 
गवाघातानि कांस्यानि :श्रकाकोपहतानिं च । . 
शुद्वयन्ति दशमिः क्षारेः शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥२४ 
रण्डूषं पादशौचः्च कृत्वा वे काँस्यभाजने । 
षण्मासाद्‌ भुवि निक्षिप्य उद्ध,त्य पुनराहरेत्‌ ॥२५ 
आयसेष्वपसारेण सीसर्याग्नौ विशोधनम्‌ 
द्न्तमस्थि तथा श्गं रौप्यं सोवर्णभाजनम्‌ ॥२६ र 
मणिपाषाणशङ्काश्च पंतान्‌ प्रक्षाळ्येजलः। - २. 
पाषाणे तु पुन ट्िरेषा शुद्विरुदाहृता ॥२७ 
मृदुअण्डदहनाचछुदविर्थान्यानां माजनादपि\।|. ` 
अद्भिस्तु. प्रोक्षंण॑ शौचं वहूनां 'धान्यवासंसाम्‌॥२८ | 


६५४ पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः. शौचं विधीयते । 
वेणुबल्कळ्चीराणां क्षौमकार्पासवाससाम्‌ ।।२६ 
और्णानां नेत्रपट्टानां जळाच्छौच' विधीयते |... > 
तूलिकाद्युपधानानि पीतरक्ताम्वराणि च ।।३० 
शोषयिस्वाकतापेन प्रोक्षयित्वा झुचिर्भवेत्‌ । 
मुज्ञोपस्करसूर्पाणां शाणस्य फळचमंणाम्‌ ॥३१ 
तृणकाष्ठादिरञ्जूना भुदकप्रोक्षणं मतम्‌ । 
मार्जारमक्षिकाकीटपतङ्गक्कमिददुः रा: ॥ ३२ 
मेध्यामेःय़ं स्परान्त्येव नोच्छि्टान्‌ मनुरत्रवीत्‌ । 
भूमि खा गतं तोयं यश्चाप्यन्योन्यबिग्रुषः ॥३३ 
भुक्तोच्छिष्टं .तथास्नेहं नोच्किष्ट मचुरत्रबीत्‌। 
ताम्वुलेक्षुफले :चव भुक्तस्नेहवानुलेपने ।।३४ 

मधुपर्क च सोमे च नोच्छिष्टं मनुरतरबीत्‌ । 
रथ्याकदमतोयानि नावः पन्थास्तृणानि च ॥।३५: 
मरुताकण झुद्धयन्ति पक्‍वेश्कचितानि च । 
अदुष्टा सन्तता धारा वातोद्वूताश्च रेणबः॥३६- 
खियो बृद्वाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कद्राचन। 
नुते निष्ठीबने चेव दन्तोच्छिश्ट तथानृते ।।३७ . 
पतितानाः्च सम्भाषे..दक्षिणं श्रवण सशेत्‌ । 
अम्निरापश्च वेदाश्च सोसूरय्यानिलास्तथ्रा ॥३८ 

एते सव्वेपि विप्राणां श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
प्रभासाद्रीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरित्तस्तथा ।।३६ 


९९8. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय: | धर्माचरणवर्णनम्‌ । ६५४५ 


विप्रस्य दक्षिणे कणे सान्निध्यं मजुरत्रवीत्‌। 

क देशभङ्ग प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि ॥४०. | 
रक्षेदेव स्वदेहादि पञ्चाद्धम समाचरेत्‌ । 
येन केन च धर्मेण मढुना दारुगेन च॥४१ 
उद्धरेद्दीनमात्मान॑ समर्था धमंसाचरेत्‌। 
आपत्काले तु सम्प्राप्ते शौचाच,र॑ न चिन्तयेत्‌ । 
स्वयं समुद्धरेत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धम्म समाचरेत्‌ ॥४२ 


इति पाराशरे धमशास्ने सप्तमोऽध्यायः । 


॥ अद्टमोऽध्यायः ॥ 
घर्मांचरणवर्णनम्‌। 


रावां बन्धनयोपंत्रतु भवेन्सृत्युरकासतः 
अकामात्‌ कृतपापस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌॥१ र 
वेदवेदाङ्गविदुषां ध्ंशाल्ल॑ विजानताम्‌ - 
स्वकर्मरतविप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत्‌॥२ 
अत उध्बे प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य क्षणम्‌] | 
उपस्थितो द्वि न्यायेन त्रत.देशनमर्हति॥३ 
संद्योनिःशासये पापे न सुञ्जीतानुपस्थितः 


६५६ _पराशारस्मृतिः.। [ अष्टमो- 


कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवद्ध ते । 
स्वल्पं वाथ प्रभूतं वा धर्मविद्धयो निवेदयेत्‌ ॥६ 
ते हि पापे कृतेः वेद्या हन्तारश्चेच पाप्मनाम्‌ । 
व्याधितस्य यथा: वद्या बुद्धिमन्तो रुजापदा:.॥७ 
प्रायश्चित्त ' समुत्पन्न हीमान्‌ सत्यपरायणः. 
सुहुराजवसम्पन्नः शुद्धि. गच्छत मानवः ॥८ 
“सचळ वाग्यतः स्नात्वा ज्लिज्ञवासाः समाहितः। 
क्षत्त्रियो वाथ: वेश्यो बा ततः पर्षद मात्रजेत्‌ ॥६. 
उपस्थाय ततः शीघ्रमात्तिमान्‌ धरणीं त्रजत्‌ । 
गात्रश्च शिरसा चब न च किव्विदुदाद्दरेत्‌ ॥१० 
सावित्र्याश्वापि गायत्र्याः सन्ध्योपास्सम्निकार्ययोः । 
अज्ञानात्‌ कृषिकरत्तारो ब्राह्मणा नामधारका: ॥ ११ 
अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रः समेतानां परिषत्त्वं न: विद्यते ॥१२. 
यद्ददन्ति तमोमूढा मूर्खा ` धर्ममतद्विदः । 

तत्पाप शातधा भूत्वा तद्टक्तुरधिः गच्छति ॥१३ 
अज्ञात्वा धमशासतराणि प्रायश्चित्त, ददाति यः 
प्रायश्चित्ती भवेत्त पूतः किल्विषं परिषद्त्रजत्‌ ॥ १४ 
चत्बारो वा. त्रयो' वापि : यं नू युर्वेद्पारगाः 

स धम इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सहस्रशः ॥१५ 
प्रमाणमागं मार्गन्तो ये धर्म प्रबदन्तिं चै। . 


तेषामुद्विजतेः पापं सम्भूचगुणवादिनाम्‌ ॥१६. ` 
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अध्याय: ] निन्द्यत्राह्मणवर्णनम्‌ । ६५७ 


यथाश्मनि स्थितं तोयं मारुताकंण शुद्धयति । . 

एवं परिषदादेशान्नाशयेदेच दुष्कृतम्‌ ॥१७ 

नेव गच्छृति कर्त्तारं नेव गच्छति पर्षदम्‌। 
मारुतार्कादिसंयोगात्‌ पापं नश्यति तोयवत्‌ ॥१८ 
अनाहिताग्तयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । ` 
पश्च त्रयो वा घम्मंज्ञाः परिषत्‌ सा प्रकीर्तिता ॥ १६. 
सुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌। 
वेदत्रतेषु ख्रातानामेकोऽपि परिषद्भवेत्‌ ॥२० 

पश्च पूवं मया भोक्तस्तेषाञ्चेव त्वसम्भवे। 
स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥ २१ 
अत अउध्वंन्तु ये विग्रा: केवळं नामधारका:। 
परिषत््तं न तेषां वे सहस्रगुणितेष्वपि.॥२२ 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सगः। 
न्राह्मणास्त्वनधीयानास्यस्ते नामधारकाः ॥२३ 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निजळः। 
यथा हृतमनभो च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥२४ 

यथा षण्डोऽफलः सत्रीषु यथा गोरूषराफला । 
यथा चाज्ञेऽफळं दानं यथा विप्रोऽचोऽफळः ॥२५ 
चित्रं कम यथानेकरङ्गरुन्मील्यते शन! 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारविधिपूर्बकः ॥२६ 
प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति ये ह्विजा नामधारकाः 
ते हिजा पापकर्माणः समेता ` 


४२ > 
000. Vasishtha Tripathi ( 


१ + ERS 


शट 


पराशांरस्मृंतिः। ` [ अष्टमोः 


ये पठन्ति द्विजा वेद॑ पश्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रेठोक्यं धारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरंताश्रयाः ॥२८ 
सम्प्रणीतः श्मशानेषु दीप्तोडग्निः सवभक्षकः । 
तथव ज्ञानवान्‌ विप्रः सबभक्षश्च देवतम ॥२६ 
अमेध्यानि च सर्वाणि प्रक्षिपन्त्युदके यथा । 


` ततथेब किल्विषं सवे प्रक्षेप्रव्य॑ द्विजेऽमरे ॥३० 


गायत्रीरहितो विभ्रः शाद्रादप्यशुचिर्भवेत्‌। 
गायत्रीन्रह्मतत्वज्ञाः संपूज्यन्ते द्वितोत्तमाः॥३१ 
दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः । 
कः परीत्यज्य दुष्टाङ्गां दुहेच्छीलवतीं खरीम्‌ ॥३२ 
धमशासतररथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । 
क्रोड़ाथमपि यदूबू यु: स धमः परमः स्मृतः ॥३३ 
चातुवद्यो विकल्पी च अङ्गविद्व्मपाळकः । 
ग्रपश्चाश्रमिणो मुख्याः परिषत्‌ स्युदेशावराः ॥३४ 
राज्ञाच्चानुमते चेव प्रायश्चित्तं द्विजो बदेत। 
स्वयमेव न वक्तव्या प्रायश्चित्तस्य निष्कृतिः ॥३५ 
ब्रामणांश्च व्यतिक्रम्य राजा यत्‌ कर्तुमिच्छति । 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमुपगच्छति ॥३६ 
प्रायश्चित्तं सदा दद्यादेवतायतनाम्रत: । : 

आत्मानं पावयेत्‌ पश्चाज्जपन्‌ वे वेदमातरम्‌ ॥३७ 
सशिखं वपनं त्वा त्रिसन्थ्यमवय़ाहनम्‌। 

शवां गोष्ठे वसेद्रात्रौ दिवा ताः समनुब्रंजेत्‌ ॥|३८ 
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ऽध्यायः | गोन्नाह्मणहेतोरुपदेश: । ३५६ 


उष्णे वर्षति. शीते वा मारुते वाति वा भ्रशम । 
न कुञ्वींतात्मनख्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ।३६ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रज्थवा खले । 
सक्षयन्ती न कथयेत्‌ पिवन्तञ्चेव वत्सकम्‌।।४० 
पिवन्तीषु पिवेत्तोयं सम्विशान्तीषु संविशेत्‌ । 
पतितां पङ्कमग्नां वा सवेप्राणेः समुद्धरेत्‌ ॥४१ 
ब्राह्मणाथ गवार्थे चा यस्तु प्राणांन्‌ परित्यजेत्‌ 
सुच्यते ब्रह्महत्याद्येगोप्ता गोत्राह्मगस्य च ।।४२ : 
गोवधस्याचुरुपेण प्राजापत्यं विनि दिशेत्‌ 
प्राजापत्यन्तु यत्कृच्छ' विभजेत्तच्चतुविधम्‌॥४३ ` 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजनः। 
अयाचिताश्येकमहरेकाह मारुताशनः ।।४४ 
दिनहय॑ चेकभक्तोद्विदिनं नक्तभोजनः । 
दिनद्वयमयाची स्यादूद्विदिनं मारुताशनः ॥४५ 
त्रिदिनन्चेकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तमोजनः । 
दिनत्रयमयाची स्यात्त्रिदिनं मारुताशनः ।|४६ 
चतुरहन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः । 
चतुर्दिनमयाची स्याचतुरहं मारुताशनः ४७ ` 
ग्रायश्चित्ते ततश्वीर्ण कुर्य्यांदूज्राह्मणभोजनम्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पवित्राणि जपेदूद्विजः ॥४८ 
ब्राह्मयान्‌ भोजयित्वा तु गोष्तः शुद्धो न शंसयः ॥ ४६ 
इति पाराशरे धमरास्नेऽष्टमोऽश्यायः। : | 
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.प्राशरस्प्रतिः । : [ नवभो- 


॥. नवमोऽध्यायः ॥ 

. गोसेवोपदेशवर्णनम्‌। 
गवां संरक्षणार्थाय न ठुष्येद्रोधवन्धयोः । 
`तद्बघन्तु न तं विद्यात्‌ कामात्‌ कामक्कतन्तथा ॥१ 
अङ्कुष्ठमात्रः स्थूलो वा वाहुमात्रः प्रमाणतः । 
आद्रेस्तु सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते॥२ 
दण्डादूद्ध यदन्येन प्रहरेद्रा निपातयेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं चरेत्‌ प्रोक्तं द्विगुणं गोत्रतः्चरेत्‌॥३ . 
रोधबन्धनयोक्ताणि . घातनश्च चतुर्विधम्‌। . 
एकपाद्वरेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत्‌ ॥४ 
योक्त्रेषु पादह्दीन॑ स्याच्चरेत्‌ सव निपातने। |. 
गोचारे च गृह वापि दुर्गष्वपि समेष्वपि ॥५ 
नदीष्वपि ससुद्रेषु -खातेऽप्यथ दरीमुख । > 
दग्धदेशे स्थिताः गावः स्तम्भनाद्रोध उच्यते ॥६. 
योक्त्रदामकडोरश्च. घण्टाभरणभूषणे: | . 
गृहे. वापि वने वापि बद्धा स्यादह्रौम ता यदि ॥७ 
तदेव बन्धनं. विद्यात्‌ कामाकामकृतश्च यत्‌। 
मृल्लेखे शकटे पंक्तो भारे वा पीडितो नरैः ॥८ 
गोपतिम्‌ तयुमाप्नोति `ग्रोक्त्रो भवति तदूबधः | 
सत्तः प्रमत्त. उन्मत्तश्चेतनो .वाप्यचेतनः ।।६ 


_ कामाकामकृतक्रोधोदण्डेईन्यदथोपळे: | 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अहता वा सृता वापि तद्वि. हेतुर्निपातने ॥१० 
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ऽध्यायः ] ु गोसेचोपदेशवर्णनम्‌ | दई - 


मूच्छितः पतितो वापि द॒ण्डनाभिहतः स दु! ` 

‘उत्थितस्तु यदा गच्ड्ेत्‌ पश्च सप्त दशैव वा ॥११ 

ग्रासं वा यदि गृह्वीयात्तोयं वापि पिवेद्यदि। 

ूवेव्याध्युपरुष्टश्चेत्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१२ | 

पिण्डस्थे पाइमेकन्तु द्वौ पादो गर्भसम्मिते। 

पादोनं ब्रतमुद्दिष्ट हत्वा गर्भमचेतनम्‌ ॥१३ ` 

पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे श्मश्रणोऽपि च। ` ` 

त्रिपादे तु शिखावज सशिखन्तु निपातने ॥१४ 

पादे वख्ययुगव्चेव द्विपदे कांस्यभाजनम्‌ । 

पादोने गोवूषं दद्यान्तुर्थं गोद्रयं स्मृतम्‌ ॥१५ 

निष्पन्नसवंगात्रन्तु ` दृश्यते वां सचेतनम्‌ । 

अङ्गग्रयङ्गसम्पन्ने द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ ॥१६ 

पाषाणे नेव दण्डेन गावो येनाभिघातिता। | 
शृज्धभ्ज्ञे चरेत्‌ पादं हौ पादौ तेन यातन ॥१७ कः 
लाङ्गूले कृच्क्र्पादन्तु हौ पादावस्थिमञ्ज। | 
त्रिपादण्चेव कर्ण तु चरेत्‌ सवं निपातने १८ | 
अशृङ्गशरङ्गऽस्थिमङ्गे च कटिभङ्ग तथव च। 
यदि जीबति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१६ 
ब्रणसङ्गे च कर्त्तव्य: स्नेद्वाभ्यज्गस्तु पाणिना। | 


: पंराशरस्मृतिः। ` [ नवसो- 


यद्यसम्पूर्णसर्बाज्ञो हीनदेहो भवेत्तदा । 
गोघातकस्य तस्याद्ध प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥२२ 
काष्ठलोष्ट्रकपाषाणेः शस्त्रणेबोद्धतो बलातू । 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥२३ 
चरेत्‌ सान्तपनं काष्ठे प्राजापत्यरतु लोष्ट्के । 
तप्तकृच्छून्तु पाषाणे शास्रे चेवातिक्रच्छकम्‌॥२४ 
पञ्च सान्तपने गावः प्राजापत्ये तथा त्रयः। 
तप्तकृच्छ्र भवेन्त्यष्टाबतिकृच्छ त्रयोद्श ॥२% 
प्रमापणे प्राणञ्चतां दद्यात्तत्मतिरूपकम्‌। 
तस्यानुरूपं मूल्यं .वा दद्यादित्यत्रवीन्मनुः ॥२६ 
अन्यत्राङ्कनलक्ष्मभ्यां वाहने मोहने तथा। : 
सायं संयमनाथःतु. न दुष्येद्रोधवन्धयोः ॥२७. 
अतिदाह्देऽतिवाहे च नासिकाभेद्ने तथा। 
नदीपर्वतसच्चारे प्रायश्चित्तं विनि दिशेत्‌ ॥२८ 
अतिदाहे चरेत्पादं हौ पादौ वाहने चरेत्‌ । 
नासिके पादद्दीनं तु चरेत्सवे निपातने ॥२६ . 
दृहनाञ्च विपद्येत अबद्धो वापि. यन्त्रितः। . 
उक्तं पाराशरेणेव ह्ेकपादं यथाविधि ॥३० .. 
रोधवन्धनयोकत्रश््च आरः प्रहरणन्तथा । . 
ढुगप्रेरणयोक्त्रच्वं निमित्तानि वधस्य षट्‌ ॥३१. 
बन्थप्राशसुगुपाङ्गो त्रियते यदि गोपः! , .. 
भवने तस्य- नाशस्य पापं कृच्छाद्ध ग्रहति ३२ 
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इध्याय: ] गविविपज्ञांनां प्रायश्चित्तम्‌। ईद. 


न नारिकेलनच शाणबाळ- 
नंचापि मोन्जेन च बन्ध्शङ्खछः । 
एतेस्तु गावो न निबन्धनीया- 
बद्धा तु तिष्ठेत्‌ परु ग्रहीत्वा ॥३३ ` 

कुरोः काशेश्व बध्नीयाद्वोपशु दक्षिणाझुखम्‌। 
पाशंळग्नादिद्ग्धेषु प्रायश्चित्तं न विद्यतं ॥३४ 
यदि तत्र भवेत्‌ काण्डं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
जपित्वा पावनीं देवीं मुच्यत तत्र किल्विषात्‌ ॥३५४ 
प्रेरयन्‌ कूपवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातयन्‌ । 
गवाशानेषु विक्रीणंस्ततः प्राप्नोति गोबधम ॥३६ 
आराधितष्तु यः कश्चिद्विन्िकक्षो यदा अतरत्‌ । 
श्रवण हृदयं भिन्नं मग्नौ बा कूटसक्कूटे ॥३७ 
कूपादुत्कमणे चेव भग्नो वा ग्रीबंपाद्योः । 
स एव ख्रियते तत्र त्रीन पादास्तु समाचरेत्‌।३८ 
कूपखाते तटीबन्थे नदीबन्थे प्रपासु च।. 
पानीयेु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३६ 
कूपखांते तटीखाते दीर्घ॑खाते तथैव च। De 
अन्येषु धर्मपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४० ` श्र 
वेश्मद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छति। 
स्वकायंगृहखातेषु प्रायश्चित्तं विनिर्दिरोत्‌॥४१ 
निरि बन्धनिरुद्धे घु सपेव्याघहतेषु च। 
अग्निविद्यद्विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४ 


. $६४ 
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' संग्रामे प्रहतानाच्च ये दग्धा वेश्मकेपु च । 


पराशारस्सृतिः। . { नवमो- 
ग्रामघाते शरोघेण वेश्मबन्धनिपांतने | 
अतिवृष्टिहतानाच्च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४३ 


दावाग्नि ग्रामघाते वा प्रायश्चित्तं च विद्यते ॥४४ 
यन्त्रिता गोश्चिकित्सार्थ मूढगव्भविमोचने | 
यत्ने कृते विपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४५ 
व्यापन्नानां बटूनाच्च वन्धने रोधने ऽपिवा । 
भिषम्मिथ्याप्रचारे च प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌॥४६ 
गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रेक्षका जनाः । 
न वारयन्ति तां तेषां सवधां पातकं भवेत्‌ ॥४७ 
एको इतोयेबहुभिः समेते- 
नज्ञायते यस्य हतोऽभिधानात्‌। 
दिव्येन तेषामुपळभ्य हन्ता 
निवत्तेनीयो १पसन्चियुक्तेः ॥४८ 
एका चेद्रुभिः कापि देवाद्वयापादिता भवेत्‌ । 
पादं पादक्व हत्यायाश्वरेयुस्त प्रथक्‌ पथक ॥४६ 
हृतु रुधिरं दृश्यं व्याधिग्रस्तः कुशो भवेत्‌ । 
नाना भवति दृष्टेषु एवमन्मेषणं भत्रेत्‌ ॥५० ` 


` मनुना चवमेकेन सवेशाख्ाणि जानता । 


प्रायश्चित्तन्तु तेनोक्तं गोषु चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ५१ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ । 
बिगुणे ब्रत आदिष्टे दक्षिणा द्विगुणा अवेत्‌ ॥५२ 


न 


ऽध्यायः ] गो प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । | ६६५ 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत: । 
अकृत्वा वपनं तस्य प्रायश्चित्त. विनिर्दिशेत्‌ ॥५३ 
यस्य न ह्विगुणं दानं केशश्च परिरक्षितः। 
तत्पापं तस्य तिष्ठेत वक्ता च नरक ब्रजेत्‌ ॥५४ 
यत्किभ्चित्‌ क्रियते पापं सर्वकेशेषु तिष्ठति। 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्धृत्य च्छेद्ये रजु'लिद्ठयम्‌ ॥५५ 
„ एवं नारीकुमारीणां शिरसो सुण्डनं स्मृतम्‌ । 
न खियाः केशवपनं न दूरे शायनाशनम्‌ ॥५६ 
न च गोष्ठे- वसेद्रात्रौ न दिवा गा अनुन्रजत्‌। 
'नदीषु सङ्गमे चेव अरण्येषु विशेषतः ॥५७ 
न स्लीणामजिनं वासो ब्रतमेवं समाचरेत्‌। | 
त्रिसन्ध्यं ्रानमित्युक्तं सुराणामर्चनं तथा॥/८ | 
बन्धुमध्ये व्रत तासां कृन्छचान्द्रायणादिकिम्‌.। I 
गृहेषु नियतं तिष्ठेच्छ्चिनियममाचरेत्‌॥५६ ` के 
इह यो गोबधं कृत्वा प्रच्यादयितुमिच्ञ्ति। | 
याति नरक॑ घोर काल्सूत्रमसंशयम्‌॥६०- . व्य 


La 
न 


पराशरस्मृतिः । [ दृशमो- 


॥ दशमोऽध्यायः ॥ 
अगस्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ` 


चातुवण्यस्य सर्वत्र हीयं प्रोक्त तु निष्कतिः । 
अगम्यागमने चेव शुद्धौ चान्द्रायणच्वरत्‌ ॥१ 
एकक .हासयेत्‌ पिण्डं . कृष्णे श॒ुक्छे च वद्ध येत्‌। . 
अमावास्यां न भुञ्जीत एष चान्द्रायणो विधिः ॥२ 
ऊपकुटाण्डप्रमाणन्तु आसच्य परिकल्पयेत्‌। 
द भावदुष्टस्य न धर्मा नेव शुद्धयति ॥३ 

2 ततश्वीण कुर्य्याद्त्राह्माणमोजनम्‌ । 

गोद्ठयं वस्रयुग्मश्च दद्याद्विप्रेष दक्षिणाम्‌ ॥|४ 
चाण्डालीक्च श्वपाकीऽ्च .ह्यभिराच्छति यो द्विजः । 
बिराज्सुपवासी स्याहिप्रांणामनुशासनात्‌ ॥६ ` 
सशिखं वपनं कुर्यात्‌ प्राजापत्यत्रयभ्वरेत । 
नह्मकूचे ततः कृत्वा कुर्य्याद्त्राह्मणतर्पणम्‌ ॥६ 
गायत्रीञ्चं जपेन्नित्यं दद्याट्रोमिथुनद्वयम । 

बिप्राय दक्षिणां दद्याच्छुद्धिमाप्रोत्यसंशयम्‌ ॥७ - 


क्षतरियश्वापि वेश्यो वा चाण्डालीं गच्छतो यदि । 
भाजापयद्वय कुर्य्याहद्याद्रोमिथुनन्तथा ॥८ 


श्वपाकीमथ - चाण्डालीं शूद्रो वे यदि गति | 


प्राजापत्यं चरेत्कच्छ दद्याद्रोमिथुनन्तथा ॥६ 
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ऽध्यायः | अराम्यारामनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ३६७ 


मातरं यदि गच्छेत भगिनीं पुत्रिकान्तथा। 
एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीन्‌ ऋच्छांस्तु समाचरेत्‌ ॥१० 
चान्द्रायणत्रयं कुर्थ्याच्छिश्नच्ञेदेन शुद्धयति । 
मातृस्वसृगमे चेव आस्मभेदनिदर्शनम्‌॥११ 
अज्ञानात्तान्तु यो गच्छेत्‌. कुर्य्याच्चान्द्रायणद्वयम्‌। 
दरागोमिधुनन्दद्याच्डुद्धिः पाराशरोउ्वब्ीत्‌ ॥१२ 
पितृदारान्‌ समारुह्य मातुराप्ताञ्च भ्रातुजाम्‌ | 
. गुरुपत्नां स्तुषाळ्वेब आतृभाय्य्या तथव च ॥९३ 
मातुलानीं सगोत्राश्च प्राजापत्यत्रयः्चरत्‌ । 
गोहयं दक्षिणां दृत्त्वा शुद्ध्यते नात्र संशयः ॥१४ 
पद्युवेश्यादिगमने महिष्युट्रीकपीस्तथा । 
खरीच्य शूकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥१५ 
गोगामी च त्रिरात्रेण गामेक ब्राह्मणे दद्तू । 
महिष्युट्रीखरीगामी त्वहोरात्रण शुद्धयति ॥१६ 
डामरे समरे वापि दुर्मिश्े वा जनक्षये। 
बन्दिप्राहे भयार्त्ते वा सदा स्वखीं निरीक्षयेत्‌ ॥१७ 
चाण्डालैः सह सम्पर्क या नारी कुरुते ततः! |. 
विप्रान दश वरान गत्वा स्वकं दोषं प्रकांशयेत्‌॥१८ 2 
आकण्ठसम्मिते कूपे गोमयोदककदंमे । | 


६६८ 


` पराशरस्मृतिः | [ दृशसो- 
शह्नूपुष्पीरतामूल पत्रश्च कुछुमं फलम्‌ । 
सुवण पश्चरंव्यश्च कथयित्वा पिवेञ्जळम्‌।।२१ 
एकभक्तं चरत्‌ पश्चाद्यावत्‌ पुष्पवती भवेत्‌ । 
व्रत चरति तद्यावत्तावत्‌ संवसते वहिः ॥२२ 
प्रायश्चित्त ततश्चीर्णे कुर्य्यादूत्राह्मणभोजनम्‌ । 
गोहय॑ दक्षिणां दद्याच्छुद्धिः पाराशरोःब्रवीत ॥२३ 
चातुवण्यस्य नारीणां कृच्छचान्द्रायणं ब्रतम्‌। 
यथा भूमिस्तथा नारी सस्मात्तां न तु दूषयेत्‌ ।।२४ 
बन्दिभ्राहेण या भुक्त्वा हत्वा वद्धा बलाद्भयात। 
इत्वा सान्तपन इच्छू' शुद्ध त्‌ पाराशरोऽन्नवीत्‌॥२५ 
सङ्द्भुक्ता तु या. नारी नेच्छुन्ती पापकर्मभिः। 
प्राजापत्येन शुद्धयत श्षुतुप्रज्नवणेन तु॥२६ 
पतत्यद्ध शरीरस्य यस्य आर्य्या सुरां पिवेत्‌ । 
पतिताद्व शारीरस्य निष्क्रनिर्न विधीयते ॥२७ 


गायत्रीं जपमानस्तु ऋच्छ' सान्तपनं चरत्‌ ॥२८ 


'गोमून्नं गोमयं क्षीरं द्धि सर्षिः कुशोद्कम्‌। 


एकराऽयुपवासश्च कच्छ सान्तपनं स्ए्ृतम्‌।।२६ 


जारण जनयेट्रभ गते त्यक्ते सृते पतौ। 


तां त्यजेद्परे राष्ट्र पतितां पापकारिणीम ॥३० 
ब्राह्मणी तु यदा गच्ड्रेत्‌ परपुंसा समन्विता | 


- सा तु नष्टा विनिदिष्टा न तस्यां गमनं पुनः ॥३१ | 
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ऽश््यायः ] अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌। ६६६ 


कामान्मोहाद्यदा गच्ड्ेत्यक्त्वा बन्धून्‌ सुतान्‌ पतिम्‌। 
सा तु नष्टा परे लोके मानुषेषु विशेषत: ॥३२ 
दशमे त॒ दिने प्राप्ते प्रायश्चित्तं न विद्यते। 
दशाहं न स्यजन्नारी त्यजन्नष्टश्रुता तथा ॥३३ 
. भर्त्ता चेव चरेत्‌ कुच्छ' कृच्छाद्ध चेव बान्धवाः | . 
तेषां भुक्तवा च पीत्या च अहोरात्रेण शुद्धयति ॥३४ 
-ब्राह्णी तु यदा गउडेत्‌ परपुंसा विवर्जिता। 
गत्वा पुंसां शतं .याति यजेयु स्तारलु गोत्रिः॥३५ 
पुंसो यदि गृह गच्ञ्रेत्तदशुद्ध. ग्रहं भवेत्‌ |. 
पिठृमाठुगुहं यञ्च जारस्येव तु तद्गृहम्‌॥३६ 
उल्लिख्य तद्गृहं पश्चात्‌ प्चगव्येन. शुद्धथति । 
त्यजन्सृण्मयपात्राणि वस्ने काष्ठव्व शोधयेत्‌ ॥।३७ 
सम्भारान्‌ शोधयेत्‌ सर्वान्‌ गोकेशेश्व फलोङ्भवान्‌। 
ताम्राणि पञ्चगव्येन कांस्यानि दश भस्मभिः ॥३८ 
प्रायश्चित्तं - चरेद्विप्रो ब्राहमण रुपपादितम्‌। 
गोद्रय दक्षिणां दद्यात्‌ प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥३६ 
इतरेषां महोरात्र पश्चगव्येन शोधनम्‌। | 
सपुत्रः सहद श्रत्यः्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥४० | 
आकाशं वायुरमिश्व मेध्यं भूमिंगतं जळम्‌। ` 


पराशरस्मृति: । [ एकादशो- 


॥ एकादशो$ध्यायः ॥ 
अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


` अमेध्यरेतोगोमांस चाण्डालान्नमथापिवा । 


यदि भुक्तन्तु विप्रेण ऋच्च्छ” चान्द्रायणअ्वरेत्‌ ॥१ 
तथव क्षत्रियो वेश्य स्तदद्ध न्तु समाचरेत्‌। ` - 
शूद्रोश्य्येबं यदा भुङ्क्ते प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥२ 
पञ्चगव्यं पिवेच्छूद्रो ब्रह्मकूच पिचेदूद्विजः । 
एकद्वित्रिचतुर्गाश्व दद्याद्विप्रादनुक्रमात्‌।।३ 

शूद्रान सूतकस्यान्न मभोज्यस्यान्नमेव च | 
शङ्कितं प्रतिषिद्धाज्ञ' पूर्बाच्चिष्ट तथैव च॥४ 
यदि भुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा | 
जाला समाचरेत्‌ कृच्छ' त्रह्मकूचन्तु पावनम्‌॥५ 
व्यालनेकुल्मार्जार रन्नमुच्छिष्टितं यदा । 
तिळदमोदके प्रोक्ष्य शुद्वयते नात्र संशयः हाह 
शूद्रोऽ्यभोज्यं भुक्तान्न' पञ्चगव्येन शुद्धथति । 
क्षत्रियो वापि वश्यश्च प्राजापत्येन शुद्धयति ॥७ 
एकपंत्तयुपविष्टानां विप्राणां सहभोजने । 
यद्येकोऽपि सजेत्‌ पात्रं शेषमन्न' न भोजयेत्‌ ॥८ 
मोहाद्वा छोभतत्तत्र पंक्तावुच्छिष्टभोजने' । 


'आयश्चित “चरेद्विप्र: कृच्छ्र सान्तपनस्तथा । ६ 


पीयूषश्वेतल्सुनवृल्ताकफल ' «५ क फल्गुञ्जनम्‌ ॥१० 
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ऽध्यायः ] अभश्ष्यमक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । न 


पढाण्डुँ वृक्षनिर्य्यासं देवस्वं कवकानि च। 
उद्रीक्षीर मविक्षीर मज्ञानाद्वुक्भति द्विज: ॥११ 
त्रिरात्रमुपवासी स्यात्‌ पश्चगव्येन शुद्धयति। 
मण्डूकं भक्षयित्वा च मूषिकामांसमेव च ॥१२ 
ज्ञात्वा विग्रस्वहोरात्र यावकान्नन शुद्धयति । 
क्षर्नियोबापि वेश्योवा क्रियावन्तौ शुचित्रतौ । 
तद्गृहेषु ठिजेभौज्यं हव्यकव्येषु नित्यशः ॥१३ 
घृतं तेळं तथा क्षीरं गुइ' तेलेन पाचितम्‌। 
गत्वा नदीतटे विम्रो भुज्ञीयाच्छूद्रभोजनम्‌ ॥१४ 
अज्ञानाद्‌भु्ञते विप्राः सूतके सृतकेऽपिवा । 
प्रायश्चित्तै कथं तेषां वर्ण वर्ण विनिर्दिशेत्‌॥१५ 
गायत्यष्ठसहस्रेण शुद्धः स्याच्छ द्रसूतके । 

वेश्ये पश्चसहस्रेण त्रिसह्रेण क्षत्रियः ॥ १६ 
ब्राह्मणस्य यदा भुङ्क्तं प्राणायामेन शुद्ध्यति । 
'अथवा वामदेव्येन साम्ना चकेन. शुद्धयति ॥१७ 
शुष्कान्न' गोरसं स्नेहं शूद्रेश्‍्मन आगतम्‌। . 
पक्क विप्रगृहे पूतं भोज्यं तन्मनुरन्रबीत्‌।।१८ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन श॒द्धंयत दुपदां वा शतं जपेल्‌॥१६ 
दासनापिंतगोपाळकुळमित्राद्ध सी रिणः १ 
एते शूद्रेषु भोज्याजञा यश्वात्मानं निवेदयेत्‌ 


TR )) 09 क 
र 


६७२ पराशरस्मृतिः | . [ एकादशो- 


शूद्रकन्याससुरपन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृत: | . 
संस्कृतस्तु भवेद्दास्यो ह्मसंस्कारर्तु नापितः॥२१ 
 क्षत्रियाच्छूदरकन्यायां समुत्पन्नरतु यः सुतः । 

स गोपाळ इतिज्ञेयो भोज्यो बिग्रेने संशयः ॥२२ 
वेश्यकन्यासमुसन्नो त्राह्मणन तु संस्कृत: । 
आद्विकश्च स तु ज्ञेयो भोज्यो विप्रेने संशयः ॥२३ 
भाण्डस्थित मभोज्येषु जळं द्धि घृतं पय: । 
अकामतत्तु यो -भुङ्क्त प्रायंश्रित्तं क ` ..वेत्‌ ॥२४ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वाप्युपसर्पति। 
न्रह्मकू्चोपवासेन -यथावर्णस्य निष्क्तिः ॥|२४ 
शुद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुद्धयति । 
ब्रह्मकूबमहोरात्रं धपाकमपि शोधयेत्‌॥२६ | 
गोमूत्र॑ गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌। 
निदिं पच्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥२७ 
गोमूत्र . कृष्णवर्णायाः श्वेताया गोमयं हरेत्‌ । 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया द्धि. चोच्यते ।।२८ 
कपिछाया घृतं ग्रां. सर्च कापिलमेव वा | 
गोभूत्रस्य फळं दुद्याहृष्नस्रिपल्मुच्यते ।।२६ 
आज्यस्यकपळं दद्यावदुष्ठाद्ध न्तु गोमयम्‌। 

क्षीरं सःदळं दद्यात्‌ पलमेकं कुशोदकम्‌ ।३० 
गायञ्यागृह्य गोमूत्रं गत्धद्ठारेति गोमयम्‌ । 
'आण्यायस्रेति च क्षीरं दधिक्राव्नेति बे दघि ॥३१ 
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उध्यायः ] शुद्विवणनम्‌। ६०३ 


' तेजोऽसि शुक्रमिस्याञ्यं देवस्य त्वा ङुशोदकम्‌। 

पश्चगठ्यम्रचा पूतं स्थापयेदम्निसन्निथौ ॥३२ 

आपोहिष्ठेति -चालोड्य मानस्तोकेति मन्त्रयेत्‌। 

'सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नाग्रा: शुकर्मिषः ॥३३ 

एमिरुद्छृ.य होतव्यं .पथ्वगज्यं यथाविधि। | 

इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोके च शावती ॥२४ 

एतेहदूघृत्य होतव्यं -हुतरोष॑ स्वयं 'पिवेत्‌। ` 

आलोड्य प्रणवेनेव निर्म्मथ्य प्रणवैन तु। | 

उद्घृःय प्रणवेनेव.. पिवेच्च प्रणवेन तु ॥३५ . 
यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिउति देहिनाम्‌। ` Rs 
ब्रह्मकूचों ददेत्‌ सवं यथेवाम्निरिवेन्धनम्‌॥३६ . 
` पित्रतः पतितं तोयं भाजने मुखनिःस्रृतम्‌। | 
अपेयं तद्विजानीयाद्सुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌।।३७ 
कूपे च पतितं दृष्टा श्वश्ट्गाढौ च मरकंटम्‌। | [ 
अस्थि चर्म्मादि पतितं पीत्या मेध्या अफो द्विजः॥३ 
नारुतु कूपे काकश्च विड्राहखरोष्ट्रकम्‌। Re 
गावयं सौप्रतीकभ्व मायूरं खाडगऊ तथा ॥३६ 
बेयात्रमाक्ष संद वा कुणपं यदि मञ्जति। . 
तड़ागत्याथ दुष्टस्य 'पीतं स्यादुदकं यदि 
प्रायश्चित्तं भवेत्‌ पुंसः क्रमेणतेन सवशः 


Saba 


2009" 


पराशरस्मृतिः । एकादशी- 


परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च। 

अपचस्य च भुक्रान्न हिजश्वान्द्रायणचरेत्‌ ॥४२ 
अपचस्य च यद्दाने दातुश्वास्य कुतः फलम्‌ । 
दाता प्रतिप्रहीता च दो तो निण्यगामिनो ॥४४ 
शृहीत्वामिं संमारोप्य पञ्च यज्ञान्न वत्त॑येत्‌। 
परपाकनिग्गत्तोऽसौ मुनिभिः परिकीत्तितः ॥४५ 
पञ्चयज्ञं स्वयं कृत्वा परान्नेनोपजीवति। 

सततं प्रातर्‌ थाय परपाकरतो हि सः ॥४६ 


गुहस्थथमो यो विप्रो ददाति परिवञ्जितः। 
क्रूषिभिधमतत्वज्ञेरपचः परिकीत्तितः ॥४७ 


युगे युगे च ये धर्मास्तेषु धमजु ये द्विजाः 
तेषां निन्दा न कत्तठप़ा युगहपा हि ब्राह्मणाः ॥४८ 


हुङ्कारं ब्राह्मगस्योक्ता त्वक्कारूच गरीयसः। 
स्नात्वा तिष्ठन्नहःशेषमभिवांद्य प्रसादप्रेत ॥४६ 


ताडयित्वा तृणेनापि कण्डे वां वध्यवासप्ता । 


- विवादेनापि निजि प्रणिपत्य .प्र्ादयेत्‌ ॥५० 


अवगूर्य त्वहोरात्र त्रिएत्रं क्षितिप।तने । 
अतिकृव्ळळ्च रुधिरे कृच्ठ्रमन्तरशोणिते ॥५१ 
नवाइमतिक्रुच्छू' स्यात्‌ पाणिपूणान्नभोजनम्‌। 
त्रिरात्रमुपंजासः स्यादतिकृच्छूः स॒ उच्यते ॥५२. 
सवंधामेव पापानां संङ्करे समुपस्थिते। 
शतसांदस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम ॥५३ 
` इतिं पाराशरे धमंशास्ने एकादशोऽध्यायः | 
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॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 

तत्रादौ-पुनः संस्कारा दविप्रायश्षित्तवर्णनम्‌। 
दुःस्वप्न यदि पश्येतु वान्ते वा क्वुरकर्मणि । 
मैथुने प्रेतधूमे च खानमेव विधीयते ॥१ 
अज्ञानात्‌ प्राप्य विण्मूत्रं सुरां वा पिवते यदि। 
युनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥२ 
अजिनं मेखळा दण्डो भेक्षचर्य्या त्रतानि च। 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कांरकमेणि ॥३ 
खीशूद्रस्य तु शुद्धं प्राजापत्यं विधीयते । 
पश्चगत्र्यं ततः कृत्या नास्या पीत्या विशुष्यति॥४ 
जलाग्निपतने चेव प्रब्रज्यानाशकेषु चं | 
प्रत्यव सितमेतेपां कर्थं शुद्विविधीयते ॥५ 
प्राजापत्यद्वयेनापि तीर्थाभिगमनेन च । 
बुषेकादशदानेन वर्णाः शुद्ध्यन्ति ते त्रयः ॥६ 
ब्राह्मगस्य प्रवंदयामि वनं गत्वा चतुष्पथम्‌ । 
सशिखं वंपनं कृत्वा प्राजापत्यत्रयञ्चरेत्‌ ॥७ 
गोद्रय दक्षिणां दद्याच्छुद्विः स्वावम्सुवोऽ्रवीत्‌ । 
झुच्यते तेन. पानेन ्राह्मणत्वः्चं गंच्छति ॥८ 
स्रानानि पश्च पुण्यानि कीत्तितानि सनीषिसिः | 
आग्नेय वारुण ब्राह्म वायव्यं दिव्यमेव चे ॥६ 
आग्नेयं भस्मना. ्ानँमंबगाह्म तुं वारुणम्‌। 


६७ 


- ८, 


- आपीहिष्ठेति च ब्राह्म॑ वायव्यं रज॑सा स्पतम्‌ १० | के 


६७६ पराशरह्प्रतिः । [ डाद्शो- 


यत्तु सातपवर्षेण स्नानं. त दिव्यसुच्यते | 
तत्र खाने तु -गङ्कायां ख्रातो भत्रति मानवः॥११ 
ख़ानाथ विप्रमायान्तं देवाः पिठृगणेः सइ [ 
वायुभूता हि गच्छन्ति दृषार्त्ताः सलिलार्थिनः ॥१२ 
निराशास्ते निवत्तेन्ते वञ्चनिष्पीडने कृते । 
तस्मान्न पीइयेद्वञ्मक्कत्वा ` पिइतगणम्‌ ॥१३ 
विधुनोति हि.यः केशान्‌ स्नातः प्रसवतो द्विजः । 
आचामेद्वा जळस्थोऽपि स वाह्यः पितृदेवतेः । १४ 
शिरः प्रावृत्य क॑ बद्ध्वा मुक्तकच्छशिखो5पिवा | 
. विना यज्ञोपवीतेन आचाग्तोऽप्यशुचिर्भरेत्‌ ॥१५ | 
जले खलस्थो नाचामेजलस्थश्च वहि स्थळे। | 
उभे स्रा समाचान्त उभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥१६ 
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्ते रथ्योपसर्पणे। 
आचान्तः पुनराचामेद्ठासोविपरिधाय च || १७ 
छुते निष्ठीविते चेब दन्तोच्छिष्टे तथानृते । 
पतितानाथ्व सम्भाष दक्षिणं श्रवणं. र्परीत्‌ ॥१८ 
र्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सोमः सूर्य्योडनिलस्तथा । 
ते सब हापि तिष्ठन्ति कणे. विप्रस्य दक्षिणे ॥ १६ 


दिवाकरकरेः पूतं . दिवारनान प्शस्यते। | 
अमूरास्तं निशि, स्नानं राहोरन्यत्र दर्शनात ॥२० 
मरुतो; व्रसवो. रुद्रा..आदित्याश्वादिदेवता: |... 

सूत्र, सोमे विडीयन्ते तस्मात्‌ स्नानन्तु _तदूअहे ॥२१ 
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ऽऽ्यायः ] झुद्धिवर्णनम्‌ । ६७७ 


खळयतज्ञे विवाहे च संक्रान्तौ ग्रहणेषु चं। .. * 
शरवय्था'  दानमतेषु नान्यत्रेति विनिंश्रयः ॥२२ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकर्मणि। 

राहोश्च दर्शने दानं प्रशस्तं नान्यदा निशि॥२३ 
महानिशा तु विज्ञेया सध्यस्थप्रहरहयम्‌। ` 
प्रदोषपश्चिमो यामौ दिनवत्‌ खानसाचरेत्‌॥२४ | 
चे यतरक्ष श्रितिस्थश्च चण्डालः सोमविक्रयो ।' ¦ ` 
एतास्तु ब्राह्मगः स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२ 
अस्थिसः्चयनात्‌ पूर्वं रुदित्वा ख़ानमाचरेत्‌ । ` 

क्‍ अन्तर्दशाहे विप्रस्थ पर्वमाचमनं भवेत्‌ ॥२६ - 
| सवे गङ्गासमं तोयं राहुम्रस्ते दिवाकरे । 

सोमग्रद्दे तथेवो क॑ स्नानदा तारिकमसु ॥२७ 
कुशपूतन्तु यत्स्नानं कुरोनोपस्पृशेदू द्विजः । 
कुशेनोद्व,.ततोयं यत्‌ सोमपानसमं स्मृतम्‌ ।।२८ 
अत्रिक्रारय्यात्‌ परिभ्रट्ः सन्थ्योपासनवजिताः । 
वेदव्चेवानधीयानाः सव ते वृषळाः स्प्रताः ॥२६ 
तस्मादूब्टरळमीतेन ब्राह्मगेन विशेषतः | _ 

` अध्येतव्योऽयेकदेशो यदि' सबं न शब्यते॥३० | 
शूद्वान्नरसपुष्टस्याप्यध्योयानस्य नित्यशः । हर 
जपतो जुड्तो वापि गतिरुक्ता न विद्यते॥ 


चो 
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६७८ पराशरस्प्रतिः । [ द्वादशो- 


खृतसूतक्रपुराङ्गोद्विजः शूद्रान्मोजने । 

अहँ तां न बिजानामि कां कां योनि गमिष्यति ।।३३ 
गुध्रो दादरा जन्मानि दश जन्मानि शूकरः । 
श्रयोनो सप्रजन्म स्यादित्येवं मतुरत्रवीत्‌।३४ 
दक्षिणार्थं तु यो विप्रः शाद्रस्य जुट्टयाद्वबिः । 

ब्राह्मणस्तु अनेच्छूदरः शूद्रस्तु न्राह्मगो भवेत्‌ ॥३५ 
मौनब्रतं समाश्रित्य आशीनो न वदेद्‌ द्विजः । 
भुञ्जानो हि वदेद्यस्तु तन्नं परिवर्जयेत्‌॥३६ 

अद्ध सुक्ते तु यो विप्रत्तस्मिन पात्रे जळं पिवेत्‌। 

हतं देवश्च पिच्यत्व आ्मानश्चोप घातयेत्‌ ॥३७ 
भाजनेषु च तिष्ठत्यु स्वस्ति छुबेन्ति ये द्विजाः । | 
न देवा स्वृप्तिमायान्ति निराशाः पितरस्तथा ॥३८ 
ह्रथस्तु यदा युक्तो धर्ममेवाबुचिन्तयेत्‌ । 
पोष्यधर्माथ सिद्धयथ न्यायवत्ती सुबुद्धिमान्‌ ॥३६ 
न्यायोपाजितवित्तन कर्तव्यं ज्ञानरक्षणम्‌ । 


अन्यायेन तु यो जीवेत्‌ सर्वकर्मवहिष्कृतः ॥४० 
अशिचित्‌ कपिछा सत्री राजा भिक्षुमंहोदथिः । | 
दृष्टमात्र पुनन्त्येते तस्मात्‌ पश्येत्तु नित्यशः ॥४१ | 


अरणि क्ृष्णमार्ज़ारश्चनइनं सुमर्णि घृतम्‌ । 
तिलान्‌, कृष्णाजिनं छागं गृहे चेतानि रक्षयेत्‌ ॥४२ ` 
रावां शतं सकवृषं यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितम्‌। 5 
स्त्र दशगुणितं गोचमे परिकी सितम्‌ ॥४३ 
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ऽध्यायः ] शुद्धिवर्णनम्‌ | ६७६. 


त्रह्महत्यादिभिमत्या मनोबाकायकमेजेः । 
एतद्गोचमंदानेन सुच्यते सर्वकिल्विषेः ॥४४ 
कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः । 
यद्दानं दीयते तस्मै तदायुवृ द्विकारकम्‌॥४५ 
आपोड़शदिनादर्वाक्‌ स्तानमेव रजस्त्रला । 


अत. ऊद, त्रिरात्र स्याडुशना सुनिरन्रवीत्‌ ॥४६ 


युगं युराठयञ्चेव त्रियुगः्च चतुर्युगम्‌। 
चाण्डाल्सूतिकोदक्यापतितानामधः क्रमात्‌॥४७ 
ततः सन्निधिमात्रेण सचेळं स्तानमाचरेत्‌। 
इनास्वावळोकयेत्‌. सूय्यसज्ञानात्‌ स्पशते यदि ॥४८ 
बापीकूपतड़ारोषु ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः । 

तोयं पिबति वक्त्रेण श्वयोनौ जायते भ.वम्‌ ॥४९. 
यस्तु क्रुद्धः पुमान्‌ भार्य्या प्रतिज्ञायाप्यगम्यत्ाम्‌। 
पुनरिच्छति ताङ्गन्तु विप्रमध्ये तु श्रावयेत्‌ ॥४० 
श्रान्तः क्रुद्धस्तमो भ्रान्त्या क्ुत्पिपासाभयादितः। . 
दानं पुण्यमकृत्वा च प्रायश्चित्तं दितत्रयम्‌॥५१ | 
उपसशेतत्रिषणं सहानथुपसङ्गमे । 
चीर्णान्ते चैत्र गां दधादूआह्मणान्‌ मोजयेदश ४२ 


पराशरस्मृतिः । [ दशोः 


ऊद्धोचिज्रष्टमधोच्छिष्टमन्तरीक्षसं तो. तथा । 
कृच्छूत्रयं प्रकु्जीत आशोचमरंणे तथा ॥४५ 
कृच्छ्देव्ययुतञ्चच प्राणायामशतत्रयम्‌। 
पुग्यतीथ नाद्रशिरः स्नानं द्वादशसंख्यया । | 
द्वियोजनं तीथयात्रा कृच्छ्रमेवं . प्रकहिपितम्‌ ॥५६ 
गृहस्थः कामतः ङु्यांद्रेतसः सेचनं भुवि । ° 


सहस्रन्तु जपेददेव्याः प्राणायामेखिभिः सह ॥५७ ` 


चातुवद्योपपन्नस्तु बिधिवदूत्रह्मपातके । 
समुद्रसेतुगमनप्रायश्चित्तं विनिर्दिरोत्‌ ॥४८ 
सेतुवन्धपथे भिक्षां चातुर्वण्यात्‌ समाचरेत । 
वजयित्या विकमेस्थांब्छत्रोपान द्विवजितः ॥ ५६. 
अह दुप्कृतकर्मा व 'महापातककारकः । 
गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः ॥६० | 
गोकुलेपु वसेच्व आमेजु नगरेषुच। ` - 
तथा चनेषु तीथपु नदीग्रस्नवणेषु च ॥६ 

एतेषु ख्यापयन्ननः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌। 
दशयोजनविरतीण शतयोजनमायतम्‌ ॥ 
रामचरद्रसमादिटं नलसश्चयसञ्चितम्‌। 

सेतुं दृष्टा समुद्रस्य . ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥६३ 
यजेत' वाश्वमेवेन राजा तु प्रृथिबीपतिः ॥६४ 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म यासाथ मुपसर्पति। 


सपुत्रः - सह श्ृत्यश्च ङुय्याँद्न्नाणभोजनम्‌ ॥६५ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | 


०३ ७ चहल 
गाश्चवकशतं दद्याचातुवद्यपु दक्षिणाम्‌। 
त्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते ॥६६ 
सवनस्थां ख्रियं हत्वा 5ह्मदत्यात्रत॑ चरेत्‌। 


. मद्यपश्च द्विजः कुर्म्यान्नदीं गत्या समुद्रगाम्‌ ॥६७ 


चान्द्रायणे ततश्चीणं कुर्य्यादूत्राह्मणमोजनम्‌ । 
अथडुत्सहिता गाञ्च दद्याध्प्रिषु दक्षिणाम्‌॥६८ 
अपहत्य सुवर्णन्तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्‌ । 
गच्छेन्मुपलमादाय राजाभ्यासं बधाय तु ॥६६ 
ततः शुद्धिमवाप्नोति राज्ञासौ युक्त एव च। 
कामकारकृतं यत्‌ स्यान्नान्यथा वधमहँति ॥७० 
आसनाच्छयनाद्यानात्‌ सम्भाषःत्‌ सहभोजनात्‌। 
संक्रामति हि पापानि तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥७१ 
चान्द्रायणं यावकञ्च तुलायुरुष एव. च | 
गवाञ्चेवानुरमनं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥७२ 


` एतत्‌ पराशर शास्त्र श्लोकानां शतपञ्चकम्‌। ` 


द्विनवत्या समायुक्तं घमंशास्रस्य संग्रहः ७३ 
यथाध्ययनकर्माणि ध्मंशाख्रमिदं तथा। . 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नियतं स्वर्गगामिना ॥७४ 


इति पाराशारे धमशास्त्र द्वादशोऽध्यायः ॥ ` 


समाप्ता चेयं पराशरसंहिता ॥ 


2209 


॥ अथ ॥ 


( सुत्रतमुनिप्नोक्ता ) 
कै बुहत्पराशरस्मात; ॐ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ८ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 

> 7००२ 

तत्रादौ -वर्णाश्रमप्रश्नम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्ताय देवाय वेधसे5नन्ततेजसे । 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि धर्मान्‌ पाराशरोदित।न्‌ ।।१ 
अथातो हिमशेलाग्र देवदारुवनाश्रमे । 
व्यासमेकाम्रमासीन मृपयः प्रषटुमागताः ॥२ 
मनुष्याणां हितं धम वतमाने कलौ युगे । 
वर्णानामाश्रमाणाश्च किञ्चितसाधारणं बद ॥३ 

` युगे युगेषु ये प्रोक्ता धर्मा मन्बादिभिमुने ! । 

वाक्यं तेनेत्र ते कर्त्त बर्णेराश्रमवासिभिः ॥४ 
स प्री मुनिभिव्यासों मुनिभिः परिवेष्टितः |. 
रट्ट जगाम पितरं धर्मान्‌ पराशर ततः॥५ 
सवेषामाश्रमाणाश्च बरे बदरिकाश्रमे । . 


स्‌ विवेशाश्रमे तस्मिन्‌ तनु योगीव वेधसः॥६ ` 
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नानापुःपडताकीर्णे फळयुष्पेरळडकृते । 
नदी प्र्नंबणानेकेः पुण्यतोर्थापशोभिते ॥७ 
मृगपक्षिभिराकीण देवतायतनावृते । 

यक्ष गन्त्रव सिद्धेश्च नृयगीतसमाकुढे ॥८ 

तस्मिन्नषि प्रभामध्ये शक्तिपुत्रः शराशरः । 

व्सुखासोनो महातेजा मुनिमुख्य गणादृत; ॥६ 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु मुनिभिः सह । 
प्रदक्षिणाभिवादेश्व मुनिभिः प्रतितृजितः ॥१० 

ततः सन्तुरमनसा पाराशरमद्वामुनिः । 

व्यासस्य स्वागतं ब्रूयाद्‌ आसीनो मुनिपुङ्गगः ॥११ 

वशस्य स्वागतं तेऽस्तु महर्षीणां समन्ततः | 

कुशलं कुशालेत्युक्ता व्यासो पृच्छतः परम्‌॥१२ 

यदि जानासि मां भक्तं स्नेहोवा यदि वत्सळ। || 
घर्म कथय मे तातः अनुप्राह्यो शम्य यदि॥१३ 
श्रुतास्तु मानवा धर्मा गार्गीया गौतमासतथा। | 
बातिष्ठाः काश्यपश्चैव तथा गोपालकस्य च॥१४ .. 
आत्रेया बिष्णु सम्बरा दाक्षाश्वाङ्गिरसातया। 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्झ्यकृतास्तथा ।।१५ बक 
आपखम्त्रक्ता धर्माः सराङ्खढिखितास्तय्रा । 
काल्यायनकृताश्वेब प्रचेतसकृतास्तथा ॥१६ 


2 A 


६८४ बृह्त्पराशरस्मृतिः । [ प्रथमो- 


धमं तु त्रियुगाचारं स शक्य' हि कलौ युगे।: 
वर्णानामाश्रमाणा्च किञ्चित्लाधारणं बद्‌ ॥१८ . + 
व्यासवाक्यावसाने तु मनिमुख्यः पराशरः |. . 
सुखासीनो महातेजा इदं वचनमन्रयीत्‌ ॥१६ 
क्रियन्ते नेत्र वेदाश्च नेवाति प्रभवन्ति ते।: .: 

न कश्विद्वेदक्ताउस्ति वेदस्मर्ता चतुर्मुखः ।।२० : * 

तथा. स धम स्मरति मनुः कह्पान्राम्तरे ।. 

अन्ये कृतपुगे धर्मा्जतायां द्वापरे परे ॥२१ 

अन्ये कलियुगे नुणां युगहासानुरूपतः । 

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ॥२२ . 
दवापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक॑ कलौ युगे । म | 
कृते तु मानवा धर्माखतायां गौतमस्य च. ।२३ / 
द्वापरे शाङ्क-लिखिताः कलौ पाराशराः स्प्रृताः । . 

त्यजेदेश झतपुगे ओेतायां आममुत्सजेत्‌ ॥२४ 

द्वापरे कुलमेकं तु कर्तारश्च कलो, युरो । 

कृते सम्भाष्य पतति त्रेतायां स्पर्शनेन च ॥२५ 

द्वापरे अक्षणेञनस्य कलौ पतेति कर्मणा। 

अभिगम्य कृते दानं त्रेतामाहय दीयते ॥२६ ` 


दवापरे याच्यमानन्तु सेवया दीयते कळो | - | 
अभिग्योत्तमं दानमाहूतञ्चब सध्यमम्‌ ।।२७ ` . हिट 
अधम याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानच्व 'निष्फळम्‌ ु 


इते त्वस्थिराताः प्राणाखेतायां मांसमेवः च ॥२८. 
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ऽध्यायः ] वर्णश्रमधर्मवर्णणम्‌। | ६८५ 


द्वापरे रुधिरं यावत्कलोत्वन्नाद्यमेव च । 

कृते तात्क्षणिक: शापस्रेतायां दशभिर्दिनेः ॥२६ 
मासेन द्वापरे ज्ञेयः कळो सम्वत्सरेण तु। | 
युगे युगेषु ये धर्मास्तेषु धमषु ये द्विजाः॥३० 
ते द्विजा नावमन्तव्या युगरूपा द्विजोत्तमाः 
मश्च सत्यमायुश्च तुर्यांशेन कलो युगे॥३१ 
अदनात्तदनाद्यस्य तुच्छमायुरकार्य्यतः । | 
धर्मश्च लोकदम्भार्थ पाषण्डाथ तपस्विनः ॥३२ 


.विविधा वाग्वश्चनाथ कलो सत्यानुसारिणो । 


अल्पक्षीर-घृता गावो .ह्यउपसस्या च मेदिनी ॥३३ 
स्रीजनन्यः स्त्रियः सर्वा . रत्यथ कृतमेथुनाः 
पुरुषाश्च -जिताः ख्रीभी राजानो दस्युभिर्जिता; ॥३४ 
जितो . धर्मश्च पापेन अनृतेन तथा कूतम्‌ । 


शूद्राश्च ब्राह्मगाचाराः शाट्राचारास्तथा द्विज्ञाः ॥३५ 


अन्यातुयायिनश्वाह्या वर्णास्तडुपजी बिनः । ` र ळी 
कृतन्तु त्राह्मणयुगं त्रेता तु क्षत्रियं युगम्‌॥३६ई 


वेश्यं-तु द्वापरयुगं कलिः शूद्रयुगं स्मृतम्‌ । 
चातुबं णिकनारीणां तथा तुरीयजन्मनी ॥३७ 
यति(पति)ड्रिजा(त्युपास्त्यापि)भ्युपास्त्यादि धर्मद्धिमहतीकलो 
शतेन या कृते. दत्त फढाप्तिः पुरुषस्य सा॥३८ 
दत्तेषु :दशभिनृ णां फलाप्तिः स्यात्‌ कळो युगे 
कते. यत्‌ कोटिवस्य, स्यात्‌ रतया लक्षस्य तत्‌ ॥३६ 
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६८६ ____ वृह्पराशरस्मृतिः | [ अथ्षमो- 


द्वापरेउ्युतद॒स्य स्यात्‌ शंतदस्य कलौ फळम्‌ । 
युगल हपमाख्यातमत्यं निगदतः श्रुणु ॥४० 
वर्णानामाश्रमाणाऽ्च सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ । र 
झृगः कुष्णश्वरेद्यत्र स्वभावेन महीतले ॥४१ 
बसेत्तत्र डिजातिस्जु शूद्रो यत्र तु तत्र तु। 
हिमपबतविन्ध्याद्रयो विनशन-प्रयागयो: ॥४२ ˆ 
मध्ये तु पावनो देशो म्लेच्छदेशस्तत: परम्‌ । 
देशेष्वन्येषु या नद्यो धन्याः सागरगा: शुभाः ॥४३ 
तीर्थानि यानि पुण्यानि सुनिभिः सेवितानि च। 
वसेयुस्तंदुपाम्तेऽपि शाभिच्छः्तो 'द्विजातय: | ।४४ 
युनिभिः सेवितत्वाच पुण्यदेशाः प्रकी सित; | ) 
यत्र पानमपेयस्य देशेऽभक्ष्यस्य अक्षणम्‌ ॥४५ / 
अगन्यागामिता यत्र तं देशं परिवर्जयेत | 
एवं देशः समाख्यातो यज्ञियस्तु द्विजन्मनाम्‌ ॥४६ 
. एवमेवानुवत्तरन्देशं धर्माबुकाङ्किणः । 
वसन्‌ वा यत्र तत्रापि स्वाचारं न विवंजयेत ॥४७ 
षट्कर्माणि च कुर्वीरेन्निति धर्मस्य निश्चय; । 
पराशरः स्वयम्प्राह शास्र युत्रस्ये वत्सल: ॥४८ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दविजैकर्मादिकं दविजाः | | 
षद्कम-वर्णधर्मोश्च प्रशंसा गोवृषस्य च॥४8 ˆ 
द अदोह्य-वाह्यौ यौ तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक्तिणा | 
.  अमावास्यानिबिद्वानि तत पशुपालनम्‌ ॥९० - 


४०४० 
» 4३० 
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ऽध्यायः ] | धमेविषयवर्णनम्‌ । ६८७ 


अन्न-तोयप्रशंसा च वाह्याऽवाह्यावसुन्धरा । 

0 अथाथक्रपतोञपारँ तदप्यस्यापि शोधनम्‌ ॥४१ 

वहि सोतामघश्चापि बिवाहाः कन्यकावराः । , 
स्रोपु (पृ) धर्मा मखाः पञ्च द्विजातिस्वरगंसाधनाः ॥५२ 
विधिः प्राणाऽग्निडोत्रस्य आधानादिकसंष्क्कतिः। 
ब्रतचर्ध्यादि तद्वमः प्रशंसा पुत्र जन्मनः ॥%३ 
कुरक्लो गृद्दखधमेश्च भक्ष्याऽमक्ष्यं तथेत्र च। 
निषिद्धमस्तुकथनं पात्रशुद्विस्ततः परम्‌॥५४ 

७ ` द्रेव्याणाश्च तथाशुद्विरु गाकर्माणि कम च। ः 

अनव्यायास्तथा श्राद्ध विप्र-काड-हविर्थृतम्‌ ॥४५४ क र 
बलिर्नारायणीयश्व सूतकाशोचमेव च । वा 
परिषआयश्चितानि तदूत्रतानि यथा द्विजाः | ॥४६ | 
विविवत्सदानानि तेषाब्चेव फलानि च। | 
भूमि ानप्रशंप्ता च विरोषो विप्र काल्यो:॥/७ . 
इष्टापूत्ती तथा विहन्‌! तयोर्भिन्नफछानि च। 
प्रतिप्रदविधित्तद्द्यथा तप्य प्रतिम्रदः ॥(८ 
विनायकादिशाःतोतां विवयश्च द्विजोत्तमाः 


चतुराश्रम भेदोऽपि `वपुनिन्दा तथव च। हा 
योगोऽविर्धमंमागों च काळं रुद्रान्तमेव च 


६८८ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ हिवीयो- 
नियुक्तः सुन्नतः शेषं विप्राणां ख्यापनाय च ॥६२ 
पराशरो. व्यास वचो निशाम्य हे 
यदाह शास्त्र चतुराश्रमाथम्‌ । ; 
युगानुरूपळ्च समस्तवर्ण- 
हिताय वक्ष्यत्यथ सुब्रतस्तत्‌ ॥६३ 
शक्तिसूनोरनुज्ञातः सुतपाः सुत्रतस्त्विदम । 
चतुवर्णाश्रमाणाञ्च हितं शाख्नमथात्रवीत ॥६ 


इति श्रीवृदत्पाराशरीये धर्मशाख्ने,व्यासप्रश्ने- सुब्नतप्रोक्तायां 
शाख्रसंमहोदेशकरथनं नाम प्रथमोऽध्यायः | 


॥ हितीयोऽध्यायः ॥ 


आचारधमेवर्णनम्‌। 
पराशरमत पुण्यं पवित्र पापनाशनम। 
चिन्तितं त्राह्मण.था|य धर्मसंखापनाय च.॥९ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपालनम। __ F 
आचारत्रष्टदेहानां. भवेद्धमः पराङ्मुखः ॥२ | 
षट्कर्माभिरतो नित्यं देवता5तिथिपूजकः । 
, हुतशेषन्तु भुज्ञानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥३ 
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ऽध्यायः ] नित्य पटकमवर्णनम | न 
( व्यासंडवाच) 


कर्माणि. कानीहू कथञ्च तानिं ` 
कार्याणि वर्णेश्व किमायकानि | | 
तेषामनेहाकरणे विधिश्च 
सव प्रसादात्‌ प्रतनुष्व मह्यम ॥४ | 
( पराशर उंवाच) 
कमषट्क प्रवक्ष्यामि यत्‌ कुंबन्ती द्विजातयः । ` 
गृहस्था अपि मुच्यन्ते संसारे बन्धह्देतुभिः | . 
अथोद्देशक्रमं शासनं यच्डू तं. श्रुतिरष्टिक्त्‌। _ ` 
तदुक्तं कम यतू पुंसां श्व॒णुध्वं पापनाशनम्‌ ॥६ 
सन्ध्या खान .जपश्चब _ देवतानाश्च पूजनम्‌ । 
वेश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं. षट्कर्माणि दिने दिने ॥७ 
प्रियो वा यदि बा द्वेष्यो मूख 'पण्डित एव वा | 
वेश्यदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथि स्वगेसङक्रमः ॥ 
सन्ध्यामथः प्रवक्ष्यामि देवता-काळ-नामभिः। 
बणषि-च्डन्द्सा . युक्ता यद्विघार्न यथाचनम्‌ ॥६ 
, यावन्मन्वा ग्रथोपास्तिहपस्पशनमेव च । _ र यु 
` ` आवाहनं .विसगश्व यावन्मान्‌(सन्त्र)क्रमेण तु 


सोपास्या सद्‌द्विजेयल्लात्‌ स्याः 
मध्याह्नेऽपि च सन्धिः स्यात्‌ 
४४ > 


६६० वृहत्पराशरस्म्रतिः । [ दिल्लीयो- 


पूर्वाह्णो ह्मपराहस्तु क्षपा चति श्रुतिक्रमः । 
यूवा सन्ध्या तुं गायत्री न्रझाणी हंसवाहना ॥१३ 
रक्तपद्मारुणा देवी रक्तपझ्यासनस्थिता । र्‌ 
रक्ताभरणभासाङ्गा रक्तमाल्याम्बरा तथा ॥१४ 
अक्षमाला ख़ग्धरा च वरहस्ताऽमराचिता। 
प्रागादित्योदयाद्विढान्‌ सुरतं वेधसे सति ॥१५ 
| “प्रातः संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । | 
सादित्यां पश्चिमां सन्थ्यामर्धास्तमितभास्कराम्‌ ।।” | 
उत्थायोपासयेस्सन्ष्यां यावत्‌ स्यादकंदर्शनम्‌ । `= 
विश्वमातः ! सुराभ्यच्यं | पुण्ये | गायत्रि | वेधसि | ।१६ = 
आवाहयाम्युपास्यथ्र एह्मेनोध्नि पुनीहि माम्‌। 
सन्ध्या माध्याहिकी श्वेता सावित्री रुद्रदेवता ॥१७ 
वृषन्द्रवाहना देवी ञ्वळत्त्रिशिखधारिणी । 
श्वेताम्बरधरा श्वेता नानाभरणभूषिता ॥१८ 
३वेतल्नगक्षमाळा च कतानुरक्तिशङ्करा । 
जळाधारा धरा धात्री घरेन्द्राङ्गमवा तथा ॥१६ f 
स्वभाविभातमूराद्या सुरौघनुतपाद्द्वया । 
सातर्भेवांनि ! विश्वेशि ! विश्वे विश्वजनाचिते | ॥२० 
` शुभे! वरे! वरेण्येदि आहूतासि पुनीदि माम्‌ ॥२१ | 
सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णुदेबी सरस्वती । ; 
` खगगा कृष्णवस्रा तु शङ्कचक्रादाधरा ॥२२ 
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ऽध्यायः ] सन्ध्याक्कयवर्णनम्‌। कु 


छृःगस्नम्भूषणेर्यक्ता सर्वज्ञानमया वरा। 
र सर्ववाग्देवता सर्वा त्रह्मादिवचसि स्थिता ॥२३ 
बीणा-5क्षमालिका चापहस्ता स्मितवरानना | 
चतुर्दृशजनाभ्यच्यां कल्याणी शुभवाक्प्रदा ॥२४ 
मातर्वाग्देवि | वरदे ! वरेण्ये | वचनप्रदे !। 
सबमरुद्रणस्तुत्ये ! आहूतेहि ! पुनीहि माम्‌ ॥२५ 
ब्रझशाक हरीणां तु सङ्गमोञ्स्तूभयोमवेत्‌। 
माध्याहिकायां सन्ध्यायां सवदेवसमागमः ॥२६ 
पूजामिकाङ्किणो ये च ये च किञ्चिजलार्थिनः। 
श्रद्वान्नभारधेया ये ये चारिनिहुतभागिनः ।।२७ 
अन्यान्युचावचानीह स्थावराणि चराणि च | 
माध्याहिकीमपेक्षन्ते तेषामाप्यांयिका हि सा॥२८ 
यरतस्याँ नाचयेदेवांस्तर्पयेन्नः पित स्तथा | 2 
भूतात्युबावचानीद सोउ्न्धतामिस्नसच्छुति ॥२६ लक 
इशान्याभिमुखो भूत्वा द्विजः पूबमुखोडपि वा। | 
सन्ध्याझुपासयेद्य्त्तथावत्तन्निबोधत ३... | 
आ मणेर्वन्धनाद्वस्तौ पादौ चा ऽऽजान्ुतः झुचिः। 
प्रक्षऽऽल्या चमे दविद्वानन्तर्जानुकरो ढिजः ॥२१ | 


वृहत्पंराशरस्मृंतिः | [ हितीयी- 


अङ्कुष्ठेन प्रदेशिन्या सव्यपाणिस्थवारिणा | 
घ्राणं संस्पृश्य नेत्रे च तेनानामिकया श्रती: ॥३४ 
नाभिश्च तत्कनिष्ठाभ्यां वक्षः करतलेन च। 
शिरः सर्वाभिरंसो च ह्यडुल्यम्रेश्न संस्परोत्‌ ३५ 
आचम्य प्राणसंरोधं कुंत्या चोपस्पृशेत्पुनः 
अत्रोपस्पर्शने मन्त्र प्रातः केचित्पठन्ति हि ॥३३ 
सूय्यश्चमेति मन्त्रेण प्रातराचमनं ` स्मृतम्‌| 

“आप: पुनन्तु’ मब्याह्क सायमग्निश्चमेंति चं । 
मन्त्राभिमन्त्रितं कृत्वा कुशापूतः्चं तज्जम्‌ ॥।३७ 


आचम्य विधिवंदू धीमान्‌ सन्ध्योपासनंमाचरेत्‌ ॥३८ 


सोङ्कारां चेव गायत्रीं जप्त्वा व्याह्ृतिपूक्रम्‌ । 
आपोहिष्ठादि जल्पन्ति च्छन्दो-देव पिपूवकम ॥३६ 
छन्दोमि विनियोगश्च सन्त्र-ब्राह्मणंसंयुतम्‌ |. ` 
एतद्वीने न कुर्वीत कुर्यात्‌. ह्यतत्तदासुरम्‌ ॥४० . 
सृत्युभीतः पुरा देंवरात्मनश्छादनाय चः। - 
छन्द्सि संस्पृतानीह च्छा दितारतेरतोऽमंरा ॥४१ ` 
छाद्नाच्न्द्‌ उदि वाससी क्रतिरेव वा। 
छन्दोभिंराश्वृतं सब बिद्या सर्वत्र नांन्यतं ॥४२ 
यस्मिन्मन्त्रे तु- ये देवो. स्तेने मन्त्रेण चिह्वितमः। 
मन्त्रं तंतं विद्यात्‌ ` सबटतँध्य त. देवता ॥४३ 
येन यदवषिणां' हंट सिद्धि: प्रा्टी त येन'वे.!- - ¬ 
मन्त्रेण तस्य स प्रोक्तो मुनेर्भावस्तंदात्मक: |: 
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ऽश्याम] सन्थ्याकृत्यवणनम । व्ह 


यत्र कमणि चारब्धे जपहोमाचनादिके । 

क्रियते- येन मन्त्रेण विनियोगस्तु:स स्मृतः ॥४५ 

अस्य. मन्त्रस्य चाऽर्थाऽयमयं . मन्त्रोऽत्र. वतते । 

तत्तस्य ब्राह्मणं ज्ञेयं मन्त्रस्येति श्रुतिक्रमः ॥४६ 

एतद्धि पञ्चकं ज्ञात्वा क्रियते 'कर्मयद्‌द्विजेः । : 
तदनन्तफलं ,तेषां भवेद्ठेदनिदर्शनात्‌ ॥४७ 

अकामेनापि यन्ल्य॒नं कुर्य्यात्‌ कम द्विजोऽपि यः 
तेनासौ हन्यते कर्ताउम्रतो गन्ताधसृच्छति ॥४८ 
कुवन्नज्ञा द्विजः कम जपहोमादि, कःचन |  .. 

नासौ तस्य फलंबिन्देत्‌ क्म(क्छश)मात्रै हि तस्य तत्‌ ॥४६ 
आपद्यते स्थाण गत स्वयं. वापि प्रलीयते । 
यातयामानि च्छन्दांसि भवन्यफलदान्यपि ॥५० 
सिन्धुद्ीप क्रषिश्ञन्दो गायत्री ऋृक्षुः तिरूषु । 

आपो हि देवतं प्राहुरापोहिष्ठादिषु द्विजाः ॥५१ 

'गोमिलो (गाधिजो) राजपुत्रस्तु दुपदायासुषिभवेत्‌ | 
आहुष्टुमं भवेच्छन्द आपश्चव तु दव्रतम्‌॥५२ 
सौत्रामण्यावश्रतके विनियोगोऽस्य कल्पित: |, 
उदुत्यम्रुषिः प्रस्करणत्रो -गायत्रं सूय्येदेवता ॥५३ 
चित्रभित्यन्न कुत्सस्तु शकरी सूय्येद्वेवता । 
प्रणवो भूव्भुंवः स्वश्च गायत्र्यापोः रचां त्रयम्‌ । 
अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेबाघमषणः। ग 


६६४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ हविर 


दुपदाघमषणं सूक्तं माजँने व्याहरेदिति। 
स्मृतिभिः परिशिष्टेश्व विशेषस्तोयसेचने ॥५६ 
उक्तोऽधोध्वं विभागेन कतेभ्यः सोऽपि सदूद्विजेः । 
आपोहिष्ठेति च क्रूचामष्टाक्षरपदेन च ॥१७ 
पादान्ते प्रक्षिपेद्वापि पादमध्ये न च क्षिपेत्‌। 
भूमौ मूर्ष्ति तथाउकाशे मूध्न्याकाशो पुनर्भुवि ॥५८ 
एवं वारि द्विजः सिञ्चन्‌ तर्पयेत्‌ सवेदेवताः । 
शृगन्ते माजनं कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः ॥५६ 
ऋगर्थ वा प्रकुवीत शिष्टानां मतमीदृशम्‌। 

उदुत्यं चित्रं देवानामुपस्थाने नियोजयेत्‌ ॥६० 

हसः शुचिः षदित्यादि केचिदिच्छन्ति सूरयः। 
अव्याङ्ृतमिदं ह्यासीत्‌ सदेवासुर-मानुषम्‌॥६१ 
स्घोभायासरजद्‌ ब्रह्मा, सप्तेमा व्याहृतीः पुरा । 
भूर्भुवः स्वमंहजनस्तपः सत्य तथव च ॥६२ 
आ्यास्तिन्नो महाग्रोक्ताः सर्वत्रेव नियोजनात्‌। | 
अमिर्वायु्तथा सूय्यो बृहस्पत्याप एव च ॥६३ 
इन्द्रश्च विश्वेदवाश्च देवताः समुदाहृताः । 
गायश्युष्णिरनुष्टुप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च॥६४ 
ष्टुप्‌ च जगती चव च्छन्दांस्येतान्यनुक्रमात्‌ । 
भरद्वाजः कश्यपश्च .गौतमो5त्रिस्तग्रेव च ॥६५ 
विश्वामित्रो जमदपनिवरिष्टश्व्षयः क्रमात्‌ । 

एताभिः सकं व्याप्तमेताभ्यो नास्ति चापरम्‌ ॥६६ 
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ऽध्यायः ] सदाचारकत्यवर्णनम्‌ । . “६९५ 


सप्तैते स्वागलोका वै सत्यादृद्ध,न विद्यते। 
तस्माह्लोकात्परा मुक्तिरठर्वाचीनादयेक्षया ॥६७ 
प्राणसंयमनेष्वेता अभ्यस्याः पूरकादिभिः । 
ओमापोज्योतिरित्येतच्छिरः पंश्नात्मयुज्यते ॥६८ 
य्योङ्कारसमायुक्तो मन्त्रोऽयं तत्तिरीयके । 
अन्नोक्लाखदार्षादि विदु ब्रह्मविदो जनाः॥६६ 
प्रणवाद्यन्त गायत्रोभ्राणायामेष्वयं विधि: । 
गायञ्यादिक्रचित्रान्तैमन्त्रेश्व प्रागुदीरितः ७० 
उपासीरन्द्रिजास्तावद्यावज्ञोदेति भास्कर: । 

गवां वालपवित्रेण यस्तु सन्थ्यामुपासते ॥७१ 
सर्वेतीर्थाभिषकं तु लभते नात्र संशयः । 

गोवाळं दूर्भसारः्च खड्ग कनकमेव च ॥७२ 
दर्भ-ताम्र-तिलेर्वापि एतप्तर्पणकुद्‌-द्विजाः 

स सन्तर्प्य पितुन्देवानात्मान त्रिदिवं नयेत्‌ ॥७३ 
त्रिशत्कोट्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसा: | 
उद्यन्तं ते विवस्वन्तं बढादिच्जुन्ति खादितुम्‌ ॥७४ _ 
दिने दिने सहस्रांश रहक्ष्यस्तरभिदरुतः । हु 
भानुहीनः ऋतस्तूग तद्ृश्यत्वमिवागत: ७५ 2 
अतस्तस्य च तेषां तु ह्यभूद्यद्ध सुदारुणम्‌। 


- "७१३ यि 7000 


बृह्त्पराशस्स्सृतिः । . [ हिल्तोय्यो- 

खेरप्यंशवो ह्यस्मात्‌ यातायाता -.ह्यशक्तितः ।' 
अप्राप्त्या च शरीराणां स्वामिनेव ल्यं गताः ॥७८ 
देषाशञ्द्मकु्वाणाः शफस्फुरणवर्जिताः । . .: . 
्तव्ाङ्गा निर्जयाज्मृताः सूय्यंस्यन्डज्तवाजिनः ।।७६ 
ततो देवमणाः - सं ऋरयश्च तपोधनाः 

यत्सन्ध्यांते उपासीत प्रक्षिमन्ति - जळं . महत्‌ ॥८० 
३^कारनरह्मसयुक्त गायत्र्या - चासिसन्त्रितम्‌.। 
दह्यरन्‌, तेन ते देत्या वज्नीमूतेन वारिणा ॥८१ 
सहखाँगुरथ तिष्ठन्‌ योश्धीयानश्चतु श्रुतीः। ... 
याज्ञवल्क्य; .समाप्त्यतत्त्रिशा तुक्तवांस्तथा ॥ ८२ । 
ससे त्वनुद्वादित्ये: सन्शग्रोपास्तिकरो भवेत्‌ । | 
उदिते.सति या सम्ध्या: बालक्रीडोपमा :च : सा । ।८३ 

ख्या येन न विज्ञाता ज्ञात्वा नेव झुपासिता | 
स जीवन्नेव शूद्श्न ह्याशु गच्डुति सान्वयः॥८४ 
मान्त्रं. पार्थिवमाग्नेयं वाय््यं दिठ्यमेअ च । 
वार्ण मानसञ्चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमान्‌ ।।८५ 
शन आपस्तु व मान्त्र म्रडालम्भ तु पार्थियम. 
अस्मना स्नानमागेयं गोरेणूनाऽऽनिळ' स्मृतम्‌ ॥८६ 
आते सति या वृष्टि दिंव्यस्नानं तदुच्यते. । 
बह्दिनिद्यादिके स्तानं- वारुण' प्रोच्यते ॥८७ न 
यद्वथान; मनसा. विष्णोर्मानसं तत्मकी तितम्‌ । | 
_ असामथ्यन कायस्य कालशत्तयाग्रपेक्षया ८८ . 
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ऽध्यायः ] सद़ांचारकृसवर्णनम्‌ । _ Rs 


तुल्यफड़ानि सर्वाणिः स्युरित्याह पराशरः । .: ;. 

5 -स्तानानां मानसं स्नान मन्त्ाद्येः परमं ,स्परतम्‌ः।८६ 
कृतेन येन मुच्यन्ते गृहस्था अपि तु दविजाः।:' : 
:दिव्याद्वीनां त्रयाणां तु-स्नानानामोषसं -परम्‌।।६० 
सद्यः {पापहरं प्राहुःः प्राजापस्यवृताधिकम्‌। ˆ :- 
उपस्युपसि ` यसस्नानं क्रियतेऽ नुदिते$रवो ॥६१ 7 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं ` महापातकनाशनम्‌ । ` :- 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातःस्नायी सदा. भवेत्‌ ॥६२ 
सवपापविनिर्मुक्तः परं त्रह्माधिगाच्ञति। ` . 
अस्तातो नाचरेत्कम 'जपंहोमादि किञ्चन ।|६३ 

विद्यन्ते (ङ्ि्यन्ते) च सुर॒पतानि (सुगुप्रानि)इन्द्रियाणि क्षरन्ति च । 
अङ्गानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमेः सह ॥६४ 
अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः | 
खब्रत्येष दिवारात्रो प्रातः स्नानेनःः शुध्यति ॥६५ 

, उषःघ्नानं प्रशंसन्ति सव च पितरोऽमराः। : 
दृष्टादृष्टकरं पुण्यं शंसम्ति पितरो(क्षृयो)ऽपि हि ॥६६ 
प्रात स्नायो हि यो विप्रः सोई्हः स्यात्सवंकमंसु । न 
तत्क्रत॑ कर्म .यत्किञ्चित्तत्सवं स्याद्ययाथवत्‌ ॥ ६७ | 
अविद्वान्‌. स्नानकाले तु यः. कुर्य्याद-तधावनम्‌ | 
पापीयान्‌ रौरबं याति पितृशापहतो ध्रु वम्‌ 
यच शमश्रुषु केशेषु यज्ञळं . देहळोमसु । 
हस्ताभ्याँ न. तु वख्नेणं जल विद्वान्‌ हि ` 
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वृहत्पराशरस्सृत्तिः । | छतीयो- 


मोजिते पितरः सर्व सर्वा अपि च देवताः । 
तथा सर्वे मनुज्याश्व त्यजेरन्‌ नियतं द्विजम्‌॥१०० $ 
स्नाठसभ्विन्तित सर्व तीथं पिठृदिवौ कस: । k 
ततो नद्याद्यसो गच्छन्निराशास्ते शपन्ति दि॥ १०१ 
ये तु स्नानार्थिनस्तीर्थ सञ्बिन्तन्ति जलाश्रयान्‌ । 
तरेदयुपतिष्ठन्ति ठप्त्ये पिलदिवौकसः ।।१०२ ' 
अतो न चिन्तयेत्तीर्थ ब्रजेदेव त्व चित्तितम्‌। 
देवखातनदीस्रोतःसरस्मु स्नानमाचरेत्‌ ॥१०३ 

- स्नानं नद्यादिबन्थेषु सद्भिः कार्य सदस्वुचु । 
य तोयं तत्र त्वङकत्रिमम्‌ ।।१०४ 
ल स्त्याकुले स्नायान्नासञ्जनसमाव्रृते । 
दभदीनोञ्न्यचित्तस्तु न नग्नो न शिरोबिना ॥१०५ 
कदाचिद्विदुषा मिथ्या न स्नातव्य पराम्भसा | 
अम्भ कृदुदुच्क्रतांशन स्नानकर्तापि लिप्यते ॥१०६ 
पच्च वा सप्त वा पिण्डान्‌ स्नायादुद्ध,स तत्र तु । 
वृथास्नानादिकानोह विशेषेण विवजयेत्‌ ॥१०७ 
वृथा चोष्गोदकस्नानं वृथा जप्यमवेदिकम। 

वृथा चाश्रोत्रिये दानं वथा मुक्तमसाक्षिकम्‌ ॥१०८ , 
मासे नभसि न स्नायात्कदाचिन्निम्नगासु च । | 
रजस्वला भवन्त्येता बजयित्वा . समुद्रगाः ॥ १०६ दु 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नाभिदद्दति कर्मणा । 

_ न खरी दुष्यति जारेण न विश्रो वेदकर्मणा ॥११० 
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न स्नायात्‌ क्षोभितास्वप्सु स्वयं न क्षोभयेञ्च ताः । 

निनर्गतासु तीर्थाच पतन्तीष्वाहतासु च॥१११ 
रविसंक्रान्तिवारेषु ग्रहणेषु शाशिक्षये । 

व्रतेषु चेच षष्ठीषु न स्नायादुष्णवारिणा ॥११२ 

न स्नायाच्छुद्रहस्तेन नेकहस्तेन वा तथा। | 
उद्ध,ताभिरपि स्नायादाह्ृताभिरद्विजातिभिः ॥११३ 
स्वभावाभिरनुष्णाभिः सहसाभिरतथा द्विजः। 

नवाभिनिर्देशाहा भिरसंस्रष्टाभिरन्त्यजेः ॥११४ 

यः स्नानमाचरेन्नित्यं ˆ प्रशंसन्ति देवता: । 

तस्माइहुगुणं स्नानं सदा कार्य द्विजातिभिः ॥११४ 
उत्साहाप्यायनंस्वारतप्रशान्ति-शक्ति-वुद्धिइम्‌। ` 

कीर्ति-कान्ति-चपुः पुष्टि-सोभाग्या-ऽऽयुःप्रवधनम्‌ ॥११६ 

स्वग्येश्व दशभिर्यक्तं गुणैः स्नानं प्रशस्यते । £ 
सूर्य्यादिदिनवारोक्त तलाभ्यञ्चनपूवकम्‌ ॥११७ कक हे 
हृत्ताप-कोतिमरण-सुतःलक्ष्मोस्थानाप्तिसृत्यवः| [| 
आयुश्चाकादिवारेषु तेलाभ्यङ्ग फल क्रमात्‌॥११८ | ० उ 3 
जलावगाहन नित्यं स्नान सवषु बणिषु । हे 
शक्तेरहरहः कार्य तस्याथ विधिरुच्यते ॥११६ ` दै 


` बुहत्पराशारस्स्ृतिः [ छितीओो 


सृद्म्युभिः स्वगात्राणि- क्रसास्रक्षाल्येद्यथा । 
पादौ जङ्घे कटिञ्चेव क्रमारप्राणं जळेख्िभिः १२२ 


प्रक्षाल्य हस्तावात्रम्य नमस्कृत्य: च .तज्जलम्‌। ` 
गृह्योपगुह्यमित्येतद्यज्जुषा प्रयताञ्जलिः॥१२३ : : 
ऊरू ७ हीति च मन्त्रेण छुर्ध्यादापोऽभिमन्त्रिताःः। 
विधिज्ञाः कवयः केचिन्मन्त्रतत््वार्थवेदिनः ॥१२४ -. 
यत्र स्थाने तु यत्तीथ नदी पुग्यतरा तथा।' 

तां ध्यायेन्मनसा नियमन्यतीर्थ न चिन तयेत्‌ ॥१२५ 


-गङ्गादिपुण्यतीर्थानि कृत्रिमादिषु संस्मरेन्‌ । 


तां ध्यायेन्मनसा वापि. अन्यतीर्थ न चिन्तयेत्‌ ॥१२६ 


. 'महाव्याह्ृतिभिः पश्चादाचामेत्रयत्तोऽपि सन्‌। 


उदुत्तममिति हयप्छुमन्ड्रेण प्राङ्मुखो विशेत्‌ ।१२७ 
ऽम॒यो दिवि चेप्येतकुर्यादालम्भनं तत; | ` 
सूय्य पश्य .जल मुक्ता समुत्तीर्य तत स्थंळम्‌ ।। १२८ 
आचम्याथ हरेन्रल्नां तथा. कायं समालभेत्‌ । 
अश्वक्रान्ते .रथक्रान्ते  विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥ १२६ 


मृत्तिके हर मे सापं यन्मया पूर्वेसञ्चितम्‌ । 
सृत्तिकाहरणे सन्त्रसिति वासिष्ठजोऽत्रवीत्‌.। 


-समाळभेत्त्रिभिमन्त्ररिवं विष्णादिभि विजः १ ३० | न 


शिरश्वांसावुरश्वोरू पादो जङ्घे क्रमेण. तु । 


रे भारक्रसमिमुखो: मज्जेद(पो- ह्यस्मानिति त्रिभि:। ।१३१ 
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| 


` पाव्यात्मान निमञ्ञ्याथ आचान्तस्स्वन्यदाचरेत्‌ | [ 


ऽ ना (ch SOI FO ८ 
: | आचारधमवणनम्‌ः। ७०१ 


उन्सृज्य सर्वगात्राणि निमञ्जेच्च पुनः पुंनः। `` ` 
उत्तीय्याऽऽचंम्य गात्राणि गोम॑येनाथ लेपयेत्‌ ॥१३२ 
मानस्तोक इति ह्युक्ता ` प्राग्बदङ्गक्रमेणं तु | 

इमं में वरुण, त्वंज्ञः, सत्यं नय) उदुत्तमम्‌ ॥१३३ 
मुच्च त्ववभृधेत्येतेरात्मानमभिषेचयेत्‌ । 
निमङँज्यांऽऽचम्य चाऽऽत्मानं दर्भेमेन्त्रेश्च पावयेत्‌ ॥१३४ 
सर्वपापापनोदार्थ प्राग्वदङ्गक्रमेण तु+ : 
आपोहिष्ठादिक्रेमेस्त्रेल्लिभिर येश्चं पावयेत्‌ १३५ :. 
हविष्मतीरिमा आप इदमापस्तथेव.च।. ` : : 
देवीरापः .इति द्वाभ्यामापो. देवीरिति. त्यचा-॥१३६ 


संस्मृय द्रुपदां, देवीं शन्नो. देवीरपां. रसम्‌। : - . 


-अूत्यङ्गं - मन्त्रनब्रकमापोदेवी पुनन्तु. माम्‌ ॥१३७ .. 
.चित्पतिं मां पुनात्वेतन्मन्त्रेणापि च पावयेत्‌। ._ 


हिरण्यवर्णा इति च: पावमान्यरतथापरम्‌ ॥१३८ 2 
तरत्समन्द्रीधावति पवित्र्याण्यपि शाक्तितः। . 
स्नानकमाँसक्कर्मन्त्रैरन्यरप्यम्वदेव्तः ॥ १३६ 


काळ-काय-प्रदेशानां `तथा चवोदकस्यं च ॥१४० 
प्राकृत्ये सति चेवायं विधिरन्यो विपयये। 
सोंकारां चेबं गायत्रीं महाव्याहृतिभिः सह॥१४१ 
त्रिषण्णवैकंधांऽऽवत्यं स्नायांहिङ्लानपिं द्विजः: ˆ | 


५०५ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वेतीयो 


आवत्यं प्रणवं स्नायाच्छतमधेशतं दश । 
चिद्रूपं परमं ज्योतिनिरालम्वमनामयम्‌ १४३ F 
अव्यक्तमव्ययं शान्तं ्नायाद्ठापि हरि स्मरन्‌। | 
गायत्रीवारिसंस्नातः प्रणवेनिमंळीकृतः ॥१४४ 
विष्णध्मरणसंशुद्धो योग्यः सर्वेषु कमसु । 

| योञ्धीतवेदवेदार्थः स स्नातः स्ववारिषु ॥१४५ 

॥ शुद्धयदशुचिनः स्वान्तस्तच्छुद्वस्तु शुचियंत: । 
मन्त्रश्च मनसा स्नानं न गोमय-मृदम्चुभिः ॥१४६ 
तश्चेद्रो-खर-मत्स्याश्च स्नानस्य फळमाप्नुयुः । 
भावपूतः पवित्रः स्यान्मन्त्रपूतस्तथा नरः ।।१४७ | 
' उभयेन पवित्नस्तु नित्यस्नायी शुचिनेरः। गी... 
विधिदृष्टं तु यत्‌ कम करोत्यविधिना तु य: ॥१४८ 
न किंचित्‌ फलमाप्नोति क्लेशमात्र हि तस्य तत्‌। 
उत्पद्यन्ते जळे मत्स्या विपद्यन्ते तु तत्र च ।१४६ 
तिष्ठन्तोऽपि च ते स्नानफळं नेवास्तुयुर्यंतः । 
विधिद्दीनं भावदुष्ट कृतमश्रद्धयापि च॥१%० 
तद्धरन्त्यसुरास्तस्य मूढत्यादकुतात्मन: । 
श्रद्धा-विधिसमायुक्त' यत्‌ कमे क्रियते नृत्ति:। 
शुचिभीरेकचित्तेश्च तदानन्त्याय कल्पते ॥१४१ 
उदात्तमनुदात्त च स्वरित प्लुतमेव च । 
द्रुतं च स्वरितोदात्तं स्वरं विद्यात्तथा प्छुतम्‌ ॥१४२ ` 


१९८५४५७८१० ॥ 
आती...) ५७०३९. 


१३१५ 
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धथ्यायः ] ससदाचारनित्यकर्मवर्णनम्‌ । ७०३ 


स्वरान्तं व्यञ्जनान्तं च विसर्गान्तं तथेव च 
सानुस्वारं प्रथक्त्वं च ज्ञातञ्यमपरं च यत्‌।।१५३ 

बृञां शतक्रतुर्हन्ति वञ्जेण शतपवेणा। 

यथा तथा प्रवक्तारं मन्त्रो हीनः स्वरादिभिः।।१५४ 
स्वरतो वर्णतः सम्यक्‌ सन्ध्या-ष्यान-जपादिषु । 

सर्व °मंन्त्राः प्रयोक्तव्या होना: स्युरफला नृणाम्‌ ॥१५५ 
नाभेरधर्तादङ्गानि क्षाळयित्वा मृदम्भसा । 

उपरिष्टात्‌ सिक्तवल्लो मन्त्रैः प्रोक्ष्य झुचिमत्रेत्‌॥१५६ 
चतुरश्चतुरस्त्वङघ्रथोद्रौद्वौ च जङ्गयोरतथा । 

हौढौ च जानुनोन्येस्य उचः पश्च च पश्च च १५७ 
| द्वावप्येवं तथा गुह्ये दशदशोदर-वक्षसो|। | 
| हौडौ गले चं बाह्वोश्च द्ोद्यवंस सुखेषु च ॥१५८ बह बन क 
ट्वौद्दौ च चक्षुषोः श्रुत्योः सप्तोङ्काराश्च मूघनि। 
त्यस्तम्रणवसर्वाङ्गः स्नातः स्यात्‌ सववारियु १९६ 
अकारं मूर्थ्नि विन्यस्य उकारं नेत्रमध्यतः। 
मकारं कण्ठदेशे तु ब्रह्मीभवति वे द्विज: ॥१६० ` 


ES 


2५ 


तद्वाससोरसम्पत्तौ शाण-क्षौमा-55विकानि 
कुत्तपं योगपट्ट॑ वा द्विवासास्तु यथा भ 


७०४ बृहत्पराशरस्मृतिः |” द्वितीयों: 


एक वासों -यथाग्राप्त॑ परिधायः मन:झुचि:। ` ` 
अंन्यत्‌ कृत्वोत्तरासक्ञमाचम्य प्राङसुखः स्थितः ॥१६४ 
प्रत्योङ्कारसमायुक्ताः प्रणवाद्यत्तकास्तथा । 
~ महाव्याहृतयः सप्त देवतार्षा दिसंयुताः ॥१६५ 
प्रणवान्ता च गायत्री शिरस्तस्यास्तथेव च। 7: 
त्रिरावतनमेतस्या: प्राणायामो विधीयते ॥१६६ ` ` 
शकत्याडपुसंयंमं कृत्वा तथाचम्य बिधानत: ।. 
उपास्य विंविबत्‌ सन्ध्यामुपस्याय चः भास्करम्‌ ॥१६७ 
गायत्री शक्तितो जपा तर्पयेद्देवता: “पितन्‌। 
` अन्वारूधेन सव्येन पाणिना दंक्षिणेंन तु ॥१६८ 
. तृप्यतामिति सेंक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवांदिनाः। 
त्रहोश-केशवान्‌ पूवं प्रजापंतिमथो श्रुतीः ॥१ ६ 
'छन्दो यंज्ञानषीन्‌. सिद्वानाचायास्तनयानपि | 
४ गन्धेव-वत्सरतूश्व मासान्‌ दिन-निशास्तथों १७० 
देवान्‌, देवानुगांश्चेचः नागान्नांगकुळानि च | 
सरितः सागरांस्तीर्थान्‌ पबतान्‌ कुलपबेतान्‌ [१७१ 
किन्नरान्‌ खेचरांन्‌ यक्षान्‌ मचुष्यानथं तपयेत्त। 
सनकश्च सनन्दश्च ` तृतीयश्च: सनातंन: || १७२ = 


आसुरिः कपिळंश्रेव बोढुःः पश्चरिखस्तथा 
5 माबुषान्‌ यातुधानांश्च तेषां. चेव. कुलान्यपि ॥१७३ 
F  _ -सुपणाश्च पिशाचांश्च भूतांन्यथः पंशंस्तथा | .: 
ह अन्त नयन म स्त्था। + 
क | दन; धः भूतग्रामं चतुब्रिधम्‌ ॥१७४ ` 
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इव्यायः ] श्राद्धेकतव्यतावर्णनम्‌ । 


ब्रह्मादयो मयाहूता आगच्छन्त्वादद्न्त्वपः । `. ४ 
अनृणं मां प्रकुबन्तु प्रसीदन्तु -ममोपरि॥१७९ ` 
ततः पूर्वाग्रदमधु सागरेषु सकुशंषु च |... . 
ग्रादेशिकेषु शुद्धेषु ब्रह्मां दिभ्योऽम्चुं सेचयेत्‌॥१७६ 
अन्वारव्धापसब्येन पाणिनां दक्षिणे. न तु।. 
भूर्खदक्षिणजानुः सन्‌ देवेभ्यः सेचयेज्जलम्‌ः। १७७ 
देवेभ्यश्च नमः स्वाहा पितृभ्यश्च नमः: स्वधा ।.. 
मन्यन्ते कवयः केंचिदित्ययं तर्पणक्रमः ॥ १७८ - ` 
तप्यंमाणेषु कमंत्वं णिजन्तं. च क्रियापदेम्‌ः। 
तर्पयामि पितृन्‌ देकानित्याहुरपरे पुनः. १७६ 
सिच्यंसानेन. तोयेन मन्यम्ते. मुनयो प्ररे। `. . 
देवास्तृप्यन्तु पितरस्तृप्यन्त्वितिः . निदशनम्‌॥१८० 
उद्रीरतामाङ्गिरस आयन्तु नोज॑मित्यपि॥ 
पिठुभ्यश्च स्वथायिभ्यो ये चेह पितरसंतथा ।।१४१ 
अझ्निष्वात्तोपहूताश्च तथा .वहिषदो5 पिः च। ; ' 
येन पूर्वे च तितरः ःसोमपानासुदीरयेत्‌ (१-२ . 
आवाह्य च पितृनेतेरपसव्योपवीतिना।' . : 
दृक्षिणाभिझुखो .द्वाभ्यां कराभ्यासस्चु .सेचयेत्‌, १८३ 
भूलमसव्यजालुश्च दक्षिणाम्रकुरोषु 'च.। . :. 


७०५ 


रुक्म-रोप्य-तिलैस्ताम्र-दर्भ-मन्त्रैः क्षिपेत्‌. पय५॥१८४ 


विना सौप्य-सुवर्णाम्याँ विना-ताम्र-त्िलरपि॥ 
विना. दसैश्च मन्त्रश्च पितृणां नोपत्िष्ठति॥{८५ 
४१ | 
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७०६: ` -वृहूत्पराशरस्मृतिः । [ हिहीयो- 
दर्भेळोदितद्सेश्व कौश-वीरण-बल्वजः । 
शूकधान्य-दृणेर्बापि दर्भकाय ˆ श्रयेद्‌ द्विज: ११८६ कि 
न तपयेत्‌ पतत्तीभिविद्वानद्धिः कथंचंन। - । 
'पात्रस्थाभिः सदर्भाभिः- सतिळाभिश्च तपयेत्‌।।१८७ 
वसून्‌ रूद्रांस्तथाऽऽदि यान्नमष्कारसम न्वितान्‌ । 
एते च दिव्या: पित" एतदायत्तमानुषा: ॥ १८८ 
श्रुवो घरश्च सोमश्च आपकश्चेवानलो - निळ: ।- 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्चं वसवो ऽषट प्रकोतिता: ॥१८६ 
अजेकपादुंदिदुष्त्यो. विरुपाक्षोऽथः रेबतः | 
हररच वहुरूपश्चः ऽयम्यकश्च सुरेश्वरः ।।१६० 
सावित्रश्च जयन्तश्च `पिनाकी चापराजितः । 
एते रुद्राः समारयातां एका इश -सुरोत्तमाः १६१ ¢ 
इन्द्रो धाता भगः पूा मित्रोऽथ वरुणोऽर्यमा । 
अंगुर्विवस्वांस्त्रष्टा च सविता: विष्णुरेव च ॥१६२ 
एते वे द्वादशारा देवानां परमाः स्इ॑ताः | 
एवं दि दिव्या: पितरः पूज्याः सके प्रयत्नतः ११६३ 
कव्यवाहो नलः सोमोःःयमश्चेव तथार्यमा । 

` अग्निष्वात्ताः सोमपाश्च तथा वर्दिषदोऽपि चं ॥१६४ 
एते चान्ये च पितरः पूज्या: सर्व प्रयन्गतः। 

“एतेस्तु तर्पितेः संब.पुरुषास्तर्पिता नृंभिं:॥१६६ - - 

` यमश्च धमेराजश्च मृत्युश्चेच तथान्तकः। 

“वेवस्व॑तश्च कालच संबंभूतक्षयस्तथा॥१६६ - 
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५ उध्यायः ] , श्राद्ध कतव्यतावर्णनम्‌ । २०७ 


अम्बरे तु क्षिपेद्वारि पितृणां. दृप्तिमावहन्‌ ॥२०४ 


ˆ पितणां स्थानमाकांशं दक्षिणा दिक्‌ तथव च ।[२०५ 


ओदुम्वरश्च नीलश्च दध्नश्च परमेष्ठयपि । 
चित्रश्च चित्रगुपश्च वृको दरस्तथायमाः।।१६७ 
एतेस्तु `तर्पितेः सद्भिदिश्वं स्यात्तर्पितं नृमिः । 
तस्मात्‌ प्रार्तयित्वेतान्‌ पित्रादीन्‌ तर्पयेत्ततः ॥१६८ 
मातामहान्‌ मातुलांश्च सखि-सम्बन्धि-बान्थवान्‌ । 
स्वंजनान्‌ ज्ञातित्रगीयानुपाष्यायान्‌ गुरूनपि ॥१६६ 
मित्रान्‌ श्ृत्यानपत्यांश्च ये .भवन्ति .तदाश्रिताः 
तान्‌ सवास्तपयेद्विद्ठानीह्न्ते ते यतो जलम्‌ ॥२०० 
जढस्थश्च जले सिंचेत्‌ं स्थळस्थश्चं तथा स्थले | 


` पादौ स्थात्योऽभयोश्चव प्रक्षाल्योभयतः शुचिः ॥२०१ 


यज्जले शुष्कवस्थण स्थले. चवाद्रंबाससा | 


` कुर्याद्धोमं जपं दानं तत्सव' निष्फर्ल भवेत्‌ ॥२०२ , 


नाद्रंवासाःस्थळस्थस्तु बुधस्तपणमाचरेत्‌। _ 
जानुदष्नजळस्थो वा विगळरस्जानवस्नकः ।।२०३ 
गोश्डङ्गमात्रमुद्व,त्य करौ विप्रौ जले स्थित: । 


उभाभ्यां सेचयेद्ार आकाशे दक्षिणामुखः । 


स्थळगो नाद्रवासास्तु कुर्याह्वे.तपणादिकम । 
प्रतादते नाद्रेवासा नेकवासा. समाचरेत्‌ ॥२०६ 2 


७०८ 


. बृहत्पराशरस्वृततिः। [ डिलीयो- 


निष्पीडय़ति यः पूव. स्नानवस्ममबुद्धिमान्‌ । 


DOr 0: 
` निराशाः पितरस्तस्य यान्ति देवाः सहर्षिभिः २०८ र 


निष्पीडयेत्‌ स्नानवरस्त्र॑ तिल-दर्भसमन्वितम्‌ । ; 


- न. पूं. तर्पणादूस्ं नेबाम्भसि न पादयोः ॥२०६ 
: एषु चेत्‌ पीडयेद्वस् राक्षसं तद्तिक्रमात्‌ । 


वस्जनिषपीडने विप्र इमं श्छोकसुदाहरेत्‌ ।।२१० 
ये मे कुळे लुप्तपिण्डा पुत्र-दार-विवर्जिता:। . 
तेषां प्रदत्तमक्षय्यमिदमस्तु. तिलोदकम्‌] २११ 
पिठ्वंशे शता ये च माठ्वंशो कुमृत्युना । 

तेषां. तृप्तिभेवस्वेषा तिलमिश्रेण वारिणा ॥२१२ . 
.जलमध्ये च यः करिचिदवा यणो ज्ञानदुर्बलः । 


- निष्पीडयति चेद्‌ वस्र स्नानं तस्य वृथा भवेत्‌ ॥२१३ 


यद॒प्सु मठनिक्षेपः, शौच-स्नानादिकुबेताम्‌॥ 
तत्पापस्य व्यपोदाथमिमं सन्तरभुदीरयेत्‌ ॥२१४ 
यन्मया दूषितं तोयं मले: शारीरसम्भवेः | 

तस्यः पापस्य.. निष्कृत्ये यक्ष्मणस्तवः तर्पणम्‌ ॥२१५ 
अस्चुपेभ्यो 5्थ यक्ष्मभ्यो ददामीदं जलाञ्जलिम्‌ | 


*: अन्यथा ध्नन्ति ते सवं .सुङ्तं पूबसच्वितम्‌ ॥२१६ 


अपुत्रा ये सृताः केचित्‌ पुमांसो :योषितो ऽपि बा। 
अस्मइरोऽपि तेभ्यो। वे, दत्तं बञ्जजळं मया ॥२१७ 


> नास्तिक्‍्येनापि यो विप्रस्तर्पयेत्‌ 'पितृ-देवता: | | | क 
“स :तत्टृप्तिकतो. धर्मान्‌ .भाप्नुयात्‌ परमां गतिम्‌ ॥२१८ 


उः ] कतेव्यवर्णनम्‌ । ` a६, 


नास्तिक्यावस्थितोः यस्तु तपयेन्न प्रितन्‌ द्विज: । 
र पिवन्ति देदनिस्राबं॑ पितरस्तज्जलाथिनः ।२१६ 
पितणां पितृतीर्थेन देवानां देविकेन-तु। 
इति मत्वा प्रकुर्वाणा सुच्यते गृहमेधिनः ॥२२० ` र 
` पञ्च ,तीर्थानि बिप्रस्य करे तिष्ठन्ति दक्षिणे। । , 
ब्राह्म देनं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं तु सौमिकम्‌॥२२१ . 
` ब्राह्म पश्चिमलेखायां देवं हाहुलिमूधेनि । ु 
प्राजापत्यं कनिष्ठादौ मंध्ये सौम्यं 'विजानतः ॥२२२ न 
अङ्कुष्ठस्य प्रदेशिन्या मध्ये पित्र्यं प्रतिष्ठितम्‌ । | 
कुर्याद्यो 5हरहश्चवं सम्यस्ज्ञात्वा विधानतः॥२२३ _ | 
स प्राप्तुयाद्गृहस्थोऽपि जहणः पदमव्ययम्‌... ` न. क 
स्नात्वा जप्त्वा च हुत्वा च दत्वा चेव तु योडलुते ॥२२४ | 
सो ऽसतं नित्यमश्नाति तस्य स्थानमनामयम्‌। 
अस्नात्वाऽश्नन्‌ मळं भुझक्त अजप्त्वा पूय-शोणितम्‌ 
अजुह्देशच कृमीन्‌ कीटानददंश्च शक्रत्तथा॥२२५ 
आह्वादकारणं स्नानं दुःख-शोकापह तथा। . 
दुःस्वप्ननाशनं चेव कार्य स्नानमत्तः सदा । | 
चित्तप्रसाद-बल-रूप-तपांसि-मेधा- 
मायुष्य-शोच-सुभगत्वमरोगितां च । 
ओजस्थितां त्विषमदात्‌. पुरुषस्य 


७१० वृहत्पराशारस्म्रतिः । ˆ [ द्वितीयो- ` 


गीर्वाणबृ्द्‌ ड्विजसत्तमस्तुत ॒ 
प्राप्तो मया यस्तु बसिष्ठपौन्न॑तः। क. तू 
पापप्रणांशं वितनोति यः श्रत ` † | 
श्रोदीरिंतः स्नानविधिः स लेशतः २२८ 

उद्दशतो 'मया श्रोक्तः स्नानस्य ` परमो विधिः। 

द्विजन्मनां हिंताथ तु जपस्यातः ` परो विधि: ॥२२६ 


इति श्रीवृहत्पराशरीये _घमशाज्न सुत्रतप्रोक्तायां स्मृतायां 
स्नानविधिर्नाम द्वितीयोञ्ध्यायः ॥ २॥ ` 


--60:.... ' 


3333 | प्रगत ॥ 
३“कारमन्त्रेवर्णनम्‌ । 

जपस्याथ भ्रवक्ष्यामि विधि पाराशरोदितम्‌ । 
यावद्विधो जपी यस्तु यथा कार्या द्विजातिभि: | ।१ 
जप्यानि ब्रह्मसूक्तात्रिं शिवसूक्तानि चेव हि। 
वष्णवानि च्‌. सूक्तानि तया सौरण्यनेकधा ॥२ 
सारस्वतानि . दोर्गाणिं वारुणान्यानिळानि च॑। 
पौराणिकानि चान्यानि .तथा सिद्धान्तिकानि. च ॥३ 
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इध्याय:. ]| अँच्कारमन्त्रवर्णणमू .. - . ` ७११५ 
स्वेषां जप्यसूक्तानाइ॒चां. च यजुषा-तथ्रा। ... ` 
साम्नां: वेक्राक्षरादीनां- गायत्री परमो जपः ॥।४ . 
तस्याश्चैव तु ऊ#कारो . ब्राह्मणा. यमुपासते । 

आभ्यां.तु परमं जप्यं त्रेलोक्येडपि .न विद्यते॥ 
तयोल्तु देवतार्षांदि समासेनाभिधीयते । 
येन विज्ञातमाजेण द्विजो ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌॥६ 
आसीन्न . यदा - किंच्चित्‌ः सद्रेवाऽसुर-माजुपम्‌। 
तदेकाक्षर एवासीदात्मविन्यस्तबिश्वकः ।७ . 
गतभीरहितीयोडपि एकाकी स. न मोदते। . | 
चिन्तयामास .यायत्रीं प्रत्यक्षा साञ्भवत्तदा ॥८ , 
गायत्री साऽभवत्‌. पत्नी :प्रणवोऽभूत्‌ .पतिस्तदा | . 
'पुनरन्यो -च.- दुम्पत्याविति ताभ्यामसूज्जगत्‌॥६. 
प्रणवो हि परं- तत्त्वे त्रिवेदं त्रिगुणात्मकम्‌ | . 
त्रिदेवतं' त्रिधाम च -त्रिप्रज्ञं त्रिरवस्थितम्‌॥१०. . 
त्रिमात्रा “च: त्रिकाळं. च -त्रिलिङ्गै कवयो 'विदुः ।. 
सर्वमेतत्त्रिरूपेण - व्याप्त'-- तु प्रणवेन. हि.॥११.... ` 
ऋयजुः-सामवेदाश्म॒ त्रिवेद- इतिः कीर्तित |. .. 
सत्वं रजस्तमश्चैव , त्रिगुणस्तेन चोच्यते |१२ 
ब्रह्मा विएणस्तथेशानस्निद्रेवत इतीष्यते । 


3५१९ 


. यस्मिस्तत्य चः विश्रान्तिस्तत्‌ पर॑ त्रह्मसंज्ञितम्‌ । 


. कुवीत ब्रह्मविदविमो यदीच्छेद्योगमात्मनः। 
' सर्वस्यापि च ` शब्दस्य न्त उच्चारितस्य सत्‌ ॥२४ 


तद्ध्यायेद्यस्तु स “ज्ञानी .शब्दत़ह्मविदुच्यते। 


बुहत्पराशरस्त्रतिः । [ एतीयो- 
अकारोकासे सश्चेति त्रिमात्रः परोच्यते घुधेः | 
भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिकाळ इति स सप्त; । i१५ छ) 


खी-पुन्नपुसर्क चेति त्रिलिङ्ग इति ` कीर्तितः | 
त्रिस्वभाव: स्थितो. देवो मन्तत्र्यो ब्रह्मवादिभिः ॥१६ 
पर्यवस्यति यञ्ैतद्विश्चमुप्पद्यते य॒तः। : | 


निर्मात्रक; समात्रो5पि सादिरेब. निरादिकः ॥१७. र 
स जप्यः सवदा सञ्चिध्यातव्यम्च विधानत: ।. - ज्ञ 


वेदेषु चेव शास्नेपु बहुधा स. व्यवस्थित: ॥१८ . 
तथा सत्यपि चेकोऽयं घटाकाश इब स्थितः-। 
कर्मारम्भेषु सर्वेषु त्रिमात्रः सम्प्रकीर्तित ॥१६. 
स्थितो यत्र यथोत्तत स्मतव्यः स त्रैव हि। 
भमृगेदे स्वरिदोदात्त उदात्तस्तु यजुःश्रुतौ ॥२० 
सामवेदे स विज्ञेयो दीर्घः स॒ प्छुत एव च। 
सनत्कुमारसिद्धान्ते प्रणवो विष्णुरुच्यते ।।२१ . 


उच्चारितस्य तस्याथ विश्रान्तौ च यदक्षरम्‌ ।।२२ 
तदक्षरं सदा ध्यायेद्यस्तनैव प्रळीयत्े । 
घण्टास्वनितवत्तस्य विश्रान्तिः शब्दवेधसः ॥२३ 


याज्ञवल्क्यो मुनीना प्रागत्रवीज्ञनकस्य: च.॥२६ - ड अ जु 
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वासिष्ठजो ऽपि तं ब्रूयात स्वभावं शब्दवेधसः | 
) तेळधारामिवाच्छिन्न॑ दीघं घण्टानिनादवत्‌॥२६ 
अवारं प्रणवस्यायं यस्तं वेद स वेदवित्‌। 
स्थित्वा सर्वेषु शब्देषु सर्व व्याप्तमनेन हि।- 
न तेन हि. विना किचिद्वक्तु याति गिरा यतः।।२७ 
उद्रीथमक्षरं ह्येतहुद्रीथं च उपासते | 
उपास्यो मध्यतस्त्रेष नाद॑ विश्रामयेद्धृदि २८ 
प्रणवाद्याः स्म्रता वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । 
` वाङ्मयं प्रणवे सवे तस्मात्‌. प्रणवमभ्यसेत्‌॥२६ 
ब्रह्माषं तत्र विज्ञेयममिश्च देवतं सहत्‌। | 
। आद्यं छन्दः स्मरेत्तत्र नियोगो ह्यादिकर्मणि ३० | 
उत्पन्नमेतत्तु यतः समस्तं व्यावत्य तिष्ठेत्‌. ्रळये-ऽपिं यत्न। 


तः 


ढुस्तारसंसारपयोधिसग्नताराय' विष्णुः प्रणव: स पूर 
उत्तमुदेशतो ह्यतद्‌' रूपमेकाक्षंरस्य 'च.। 
जप्या च सततं देवी गायत्री साऽधुनोच्यते 


._ इति श्रोबृदत्पराशरीये धर्मशाखे सुत्रवम्रोक्तायां स्मयं 
घटकमनिरूपणे प्रणवस्वरूपवणंन नाम 


: ७१४: वृहत्पराशरस्वृति: ।. « [, चहु्थो- . 


॥ चतुर्थाऽश्यायःः।। 


गायत्रीमन्त्रपुरर्धरणवर्णनम |. ' 


गायच्र्या: : संप्रवक्ष्यामि.. देवर्ष्यादि क्रमेण तु। . 
अक्षराणां च विन्यासं तेषां चव -तु देवताः ।।१ 
जप्ये यथाविधा कार्या यथारूपा च साऽर्चमे । | 
होमे यथा च कतेव्या यथा बा, चाऽऽभिचारिके ॥२ 
यत फळं , जपहोमादौ यदर्थं जप्यते. तु सा । 
ध्यातव्या च. यथा. देवी, ग्रथावत्तन्निवोधत ॥३ 
गायत्री तु परं तरवं गायत्री परमा - गतिः। 
सवां$मररियं , ध्याता. सर्वं व्याप्तः तया जगत्‌॥४ | 
उत्पद्यते त्रिपादायाः पुनस्तस्यां, विशेदिः प्या 
- गायत्री. प्रकृतिज्ञया ॐकारः पुरुषः स्मृत ॥५ 
एतयोरेव संयोगाज्जगत्‌ सै प्रवर्तते । व 
. पादाख्रयस्रयो .वेदास्तेषु. तत्त्वाक्षराणि च। । ६ 
चतुविशतिरेवास्यां तेहि. .व्याप्तमिदं जगत्‌ । अ 
आदाय चक प्रथमं. तु पादखगम्यो द्वितीयं तु तथा यजुर्भ्यः 
साम्नस्वृतीयं तु ततोऽभवत्‌ सा सावित्रिदेवी स्वयमेव सर्ग ॥७ 
दुवयमस्या सविता सुराच्यश्छर दो5पि मायत्रमभूच तस्याः ( 
निश्वस्य ित्रों द्विजराऊपूज्यो झुनिनियोगरंतु जयादिकेषु ॥८ be: 
____ अस्या तु तत्त्वाक्षरविशतिस्तु चत्वारि पादत्रियतं तु देञ्याम्‌। 2. 
ओ- भूरादिभिस्तिसमि देभिस्तिसृमिः संप्रयुक्त सोझारमेतद्वदनं च तस्या:॥६ ब ड 


IT 


ऽभ्यायःः |: गायत्रीमन्त्रपुरश्धरणवर्णनम्‌ । ७१९ `` 


केचिदूधुताशं वदनं वदन्ति 'साचित्रिदेव्योः श्रृतितत्त्वविज्ञाः । 

इदं च वक्त्रं सकछामराणामित्यैतथा `व्याप्तमशेषसेतत्‌॥१० 

भूरादिकेन त्रितयेन पादं पादं च :वेदत्रितंयेन चास्याः । ` 

प्राणादिकेन .द्रितयेंन पाद॑ पादेखिभिर्व्याप्तमशेषमस्याः ॥११ 

यस्तुयमस्या द्विज वेत्ति पादं स वेत्ति बिन्‌ परमं प्रदं तु। 
व्याप्रि:पराऽस्याःसकलळांपिः चषां यो वेत्ति चनां सतु वित्तमःस्यात्‌॥ 
गायत्रीं यो न जानाति ज्ञात्वा नव :उपासयेत्‌ः। 
त्ामधारकमात्रोऽसो. नः विप्रौ वृषलो हि. सः॥१३ | 
कि वेदेः. पटिंत: सवः सेतिहास-पुराणक्रः॥ ` व्य 
साङ्गेः सावित्रिहीनेन न विप्रत्वमंबा'यते ॥१४: `: ब 
गायत्रीमेव .यो ज्ञात्वा सम्यगभ्यसते पुनः। ` 
इहामुत्र च . पूज्योञ्सौ -त्रद्मोकमवाप्लुयात्‌ ॥१५ 
गायत्री च तथां वेदा. ब्रह्मणा तुढिताः पुरा. | 
वेदेभ्योऽपि. षडङ्गेभ्यो . गायत्र्यतिग रीयसी ॥१६ EE 
यदक्षरेषु देवत्यं चंतुबिशंतिषूच्यते । य 553 चन 
संन्यासं. यद्विब्रोधेन कुर्नन्‌. ्रह्मत्वमांप्चुयात.॥ १७ 


ऽ 


वृत्यराशरष्तिः। : ¦ 
मैत्रावरुगमन्यद्वै तथा पूष्णस्जयो दृशम्‌ । 
चतुदृश सुरेशस्य प्रागिदं. ब्रमण स्ट्रतम्‌ ॥२१ 


` मरुदवतक ज्ञयं पञ्चदशा यद्क्षरम्‌। 


सोम्यं च षोडशः तत्त्व तथा चाङ्गिरसं परम्‌ ॥२ 
विश्वेषां चे देवानामष्टादामथाक्ष्रम्‌ | 
बिशं प्रजापतेबिंदु: ॥२३ 

एकविशं कुवेरस्य द्वाविंशं श॑करस्य च] 

शा तथा ब्राह्मं चातुर्विशं तु वैष्णवम्‌ । ।२४ 
इति ज्ञात्वा द्विज | 
कुवन्‌ जपादिकं विप्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति २५ 
पादाङ्कु्ठादिमूद्धान्तमात्मनो वपुषि न्यसेत्‌ । 
अक्षराणि च सर्वाणि चाब्डन्‌ त्रह्मत्बमात्मन: ॥२६ 
पादाहुछयुरे त्वेकमेकेक गुल्फयोईयो ; 
जानुनोश्च इयोरेकमेकमूरुकुयोईयोः ॥२७ 
युझे कठ्यां तथेकेकमेकेक: जठरोरसोः। 
स्तनद्र्ये बथेकं तु न्यसेदेक गले तथा ॥२८ - 
नक ताळुनि हक-शृत्योश्षतुष्वेकेकमेव च | 
भ वोमध्ये तथैक हु छलादे चकमेव हि ॥२६ 


याम्य-पश्चिम-सौम्येषु एकेकमेकमूर्ध 


गायत्रीन्यस्तसर्बाङ्गो गायत्रो विग्न उच्यते ॥३ 
'लिप्यते न स पापैन पझपत्रमिवाम्मसा। - 


२१०५, 

2 ३०२ «०४: 
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अध्याय: |] गायत्रीमन्त्रघुरश्चरणवर्णनम्‌ । ७१७ 


सप्तापि व्र्याह्ृतीन्यस्याः सबद॒हे जपादिषु। . 
भूलोकं पादयोन्यंस्य भुबलोकं तु जानुनोः॥३२ 
स्वलोकं कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा । 
जनलोकं तु हृदये कण्ठदेशे तपस्तथा ।।३३ 
भ्र बोललाटसन्ध्योस्तु सत्यलोकः प्रतिष्ठितः | 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ ॥३४ 
तन्छुद्ध' ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः । 
देवस्य सवितुभगो वरेण्यं चव धीमहि ॥३५ 
'तंद्‌स्मांकं थियो यस्तु ब्रह्मस्वे च प्रचोदयात्‌ 
च्ञुन्दोदेबतमाष च विनियोगं च ब्राह्मणम्‌ ॥३६ 
मन्त्रं पञ्चविधं ज्ञात्वा द्विजः कम समाचरेत्‌। 
स्वरतो वर्णतश्चेव परिपूर्ण भवेद्यथा ।।३७ SR 
हीनं न विनियुझ्जीत मन्त्रं तु मात्रयापि च।' . | र र न 
देवतायतने कुर्याजपं नद्यादिकेपु च ॥३८ Mee 2 
. आश्रमेयु यतीना वा गोष्ठे वा स्वगृहेडफि वा। 
चतुष्वेन्तिमपूर्वेघु झ्युत्तमादिक्रमेण तु ॥३६ * 
दशगुणं सहस्रः स्यात्‌ फळ विष्णावनन्तकम्‌। 


हि 


७१८ 


RE RS २< 


:- `¬ ` बहत्पराशरस्हरेतिः।: [बतुथो 
यथा ' कथ॑चिद्रणयेत्‌ ससडरूय: तड़वेद्यथा । .. 


` 'प्रणबो भूव्मुंबः खश्च पुनः प्रणवसंयुतम्‌॥४३ ` 4 


अन्त्योऽङ्कारसमायुक्तां मन्यन्ते मुनयो5परे । : 
प्रणवो$न्ते तथा चादावाहुरन्ये जपे क्रमम ॥४४ 
आदाषेव तु चोङ्कार आवृत्तावादिकोऽन्ततः । 
 तदाद्य च तदन्त च कुर्यात्‌ प्रणबसम्पुटम्‌ ॥४५ 
` आद्यन्तरक्षितां कुर्यादिति पाराशारोऽञत्रबीत्‌ । 

यो न वाऽच्छति. सन्तानं मौक्षमिच्ड्ञति केवलम्‌ ।।४६ 
प्रयोङ्कारमसौ कुवन्नक्षरं मोक्षमा'नुयात्‌ । 
अक्षरप्रातिलोम्येन सोङ्गारेण क्रमेण तु ।।४७ ` - 
फट्कारान्तां -च कुर्वीत प्रेच्छन्नरिवधं. बुधः । 
होमे चापि. पठन्‌ कुर्यात्‌ प्रणवांवर्तनं ह्विजः 
अमि्रेताथ्रहोमादो स्वाहान्तां तामु री रयेत्‌ ॥४८ 


) 


` सक्रोणेतां याः पश्येद्रोगाद्वा द्विषतोऽपि वां) 


तदा जपेच्च गायत्री सव रोषापनुत्तत्रे ॥४६ 
'रुद्रजाप्यानि कार्याणि सूक्त -चः पुरुषस्य च. 
शिवसंकल्पजाप्यं च सब कुर्याद्विधानत: । ।५० 
जप्यानि घ्नन्ति पापानिः भ्रेयो द्द्युध्तद्थिनाम्‌ । 
अतो जपं सद्म कुर्याद्यदोच्छेच्छभमात्मन; । ।५१ 
डुपदां वा -जपेंदबीमजपां जम्बुका तथा । 

प्रणव चः सदाभ्यस्येद्यदि ब्रह्मत्वमिच्छति.। ६२ 
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अध्यायः ] गायत्रीमन्त्रपुरंश्चरणवंर्णनम्‌ ः७१६ 
| 'प्राणानामँयुताभ्यां बब तथा षोडशभिः शतैः 
) पुंसो गच्छरयहोरात्रै तरसंख्यामजपांः विदुः ॥४३. 
हँ रविमण्डल्मध्यस्थे पुरु लोकसाक्षिणि । ` = 
समर्पितं मयाः चेदं सूर्याख्ये ब्रह्मणः पदे ५४ 
-न जप्यं प्रसभं. कुर्यात्‌ प्रसमं घ्नन्ति -राक्षसाः । 
त्राह्मणा.सारधेयास्तु तेषां देवो विधिक्रम: ५५ 
उपांशु तु जपं कुर्यात्‌ ब्रह्मणो वाथ, मानसम्‌ । 
विव्ृतोष्टुपांशुः स्यादचलोष्ठ तु. मानसम्‌ ।।५६ 
द्विविधस्तु जपः प्रोक्त उपांशु्मांनसस्तथा। . 
` उपांशुः स्याच्डतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ।।५७ 
उपांशुजपयुक्तरतु मानसे च रतरतथा। अ 
इहैव याति वेधस्त्वमिति पारांशारोऽन्रवीत्‌।।५८ र 
विधियज्ञाः पाकयज्ञा ये चान्ये बहवो' मखाः । म 
सर्वे ते जपयज्ञस्यं कलां नांईन्तिं षोडशीम्‌ ॥५६ _ ES 
` जप्येनेकेन सिंद्धेन कि नं सिद्ध वेदि. [||| 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते॥६० 
शतेनः जन्मजनितं सहुस्रेण पुराकृतम्‌। SA 
अयुतेन त्रिजन्मोस्थं गायत्री दन्ति पातकम्‌ ॥६१ 
दृशमिजन्मजनितं शतेन तु पुराक्कतम्‌। . 


७२० 


- अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि यथा तात पितामह: । 


य एवमभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मण: संयतेन्द्रियः । 


` तुरित्येतदह॑ंकारं बशब्दं विद्धि पापद्दम्‌।।७१ 


बृहत्पराशरस्छृतिः । [बहु 
न च तच्छक्यते कतुं' सन्त्राम्नायेऽस्य दूषणात्‌ । 
अयथाथकृतात्‌ पाठात्‌ मेन्त्रसिद्धिगरीयसी ।।६४ 
न च क्रमन्न च हसन्न पाश्‍वेमवलोकयन्‌। 
नान्यसक्तो न जल्पंश्च न चेवोध्वशिरास्तथा ॥॥६४ 
नाङ्धिणा पीडयेत्‌ पादं न चेव हि तथा करम । 
नवंविध जपं कुर्यान्न च संचाल्येत्‌ करम्‌ ॥६६ 
प्रच्छज्ञानि च दानानि ज्ञानं च निरहंकृतम्‌। 
जप्यानि च सुंगुपानि तेषां फटमनन्तकम | iis 


स ब्रह्मलोकमाप्रोति तथा ध्यानाचनाद्‌पि ॥६ 


ळब्धवान्‌ वेघसः प्रषठाद्वायत्रीध्यानमुत्तमम ॥६६ 


यदक्षरेषु यद्दणं. यत्र यत्र, च यः स्मरेत्‌ । . 
यरफल लभते. कृत्वा यथा तस्याः समचनम्‌॥७० 


ततू प्रकृति स स्वातं बिकारो बुद्धिरिव च | 


रे स्पर तु णि रूपं च य॑ रसं गधमत्र भम्‌ 


ऽध्यायः ] गायत्रीमन्त्रवर्णनम । ७२१ 
चो तेजो द जळं यात्‌ क्ष्मा गायत्र्यास्तत्त्रचितंनम्‌ । 
छै 'चतुर्विशतितत्त्वानि प्रत्येकमक्षरेपु यः:॥७४ ` 
गायऽ्याः संस्मरेद्योगी स .याति ब्रह्मणः पदम्‌ । 
तक्तार-पादयोन्यस्यं त्रह्म-विष्णु-शिवाकृत्तिम्‌ ७४ 
शान्तं, पझासनारूढं. ध्यानाइहति किल्विषम्‌ । ˆ 
सकारं शुल्कयोरन्यस्येदतसीपुष्पसन्निभम्‌॥७६ ` 
पद्ममध्यस्थितं ` सौम्यं दहते चोपपातकम्‌ । 04“ 
षिकारे जङ्घयो्दीत ध्यायेदेतद्विचक्षण:॥७७ ` 
ब्रह्महत्याकृत पापं हन्यात्तद्धि स्मृत क्षणात्‌। 
तुरकारं जानुदेशे तु इन्द्रनीलसमप्रभप्‌।७८ ५ 
( निदेहेत सवपापानि ग्रहरोगमुपद्रवम्‌ । च्य 
अर्वोव विमल॑ ध्यायेच्छुद्धसफटिकविद्युतिम्‌ ॥७8 `` 
चिज्ञातं हन्ति तत्पापमगस्यागमनात्‌ कुतम्‌ । 
रेकारं बृषणे प्रोक्तं बिद्युरश्फुरिततेजसम्‌ ॥८० 
मित्रद्रोहकत पापं स्मरणादेव .नाशाय़ेत्‌। 
णि गुह्यं .श्‍वेतवण तु जातिपुष्पस्रमद्युतिम्‌। . 
गुरुइ॒याकृतं पापं शोधयेद्ध्यान चिन्तनात्‌ ॥८१ 
यं कठ्यां ` तारकावण `चन्द्रवद्विषण्य भूषितम्‌ ' ` 


योगिनां बरदं प्राहुबरह्महत्याविशोधनम्‌॥। 
“मे (भकारंचालि) नभोवलिवर्णाभ मेव 


५२२ ` 


बृहूत्पराशस्मृतिः। . अतु 


जठरे रक्तवण तु मात्राइयविभूषितम्‌। 
गोहत्यादिकृतं. पापं गोंकारसु विशोधयेत्‌ ॥८४. 


श्यासरक्त च देकार ध्यानं तंदेशयेहदि-। 


 हिमःकुन्डन्दुबणामं वकारममृत स्वत. ॥८४ 


पिठ-माब-वधोदूभूतं मित्रावरुणदेवतम्‌। -' 


गुरुहत्याकृत .पापं वकारण ` प्रणश्यति ॥८६ 


7 । 


स्यार विन्यसेत्‌ कण्ठे-त्वाट्र' स्फटिकसन्निभम । 


सनसोपाजितं पापं स्यकारेण : प्रणश्यति ।।८७ 
धीकार वघुदेवत्यं वदन्ति स्रर्णसन्चिमम। 


प्रतिम्रहङ्गतं पापं ततक्षणादंब नश्यति ।।८८ 
सकार पद्मरागार्म शिरस्थं दीप्तेजसम। | 


पूवेजन्मकृतं पापं मकारेण प्रणश्यति ॥८६ 
हिकार नासिकामे तु पूर्णचन्द्रसमग्रभम्‌। 
पूर्वासूवतर पापं: स्मरणादेच नश्यति ॥६० . 
धिकारं शान्तमक्ष्णोश्च .पीतवणे सुधांशुवत । 
नो-वाक्कायजं पापं चिन्तनादेव. नश्यति ॥६१ 
योकारो दो धूम्र-नीलो भ्र-ढडाटे च संखितो | 
ध्यायज्नित्यं द्विजो नूनं सवेपापेः प्रमुच्यते ॥६२ 


नकार तु मुख पूष द्वादशादिद्यसन्रिभम। 
। सङ्घद्वयात्वा द्विजश्रेष्ठः प्रापनोति ब्रह्मणः पद्म ॥६३ 


गकारं दक्षिणे वक्त्रे कालाम्नि-रुद्रसन्चिभम 
सङदवयात्वा हिजश्रेष्ठ ऐश्वरंः पदमाप्जुयात्‌ ६8 ` 
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ऽभ्यायः | गायत्रीमन्त्रजपवर्णनम्‌ | : ५७२३. 
चोकार पश्चिमे वक्त्रे विद्य॒दीप्तिसमप्रभम्‌। ` 


एकवारं द्विजो ध्य़ात्या वेष्गवं पदमाप्नुयात्‌ ॥६४ 
दकारसुत्तर वक्त्रं झुछुत्रणसमद्तिम्‌। | 


` ` सञ्चदूध्यानात्‌ ह्विजश्रेष्ठ प्राप्ुयात्‌ पदमव्ययम्‌ ॥६६ 
'याकारस्तु शिरः प्रोक्तं चतुवदनसंयुतम्‌। | 
- स एष न्रिगुणः प्रोत्तश्चतु्विशातिमः स्थृतः ॥६७. - ... 
यं यं पश्यति चक्षुभ्यां य॑ यं स्पृशति पाणिना। 
यं यं .च भाषते किस्चित्तत्सवं पूतमेव च ॥६८ 
जाप्ये तु, त्रिपदा ज्ञेया पूजने तु चतुष्पदा। . 
न्यासे जप्ये तथा ध्याने अभिकार्य तथाचने ॥६६ 
सवत्र त्रिपदा ज्ञेया ब्राह्मणस्तत्वचिन्तकः। | 
जम्बुका नाम सा देवी यजुबेदे प्रतिष्ठिता ।१०० 
सा .देवी दुंपदा. नाम. सन्त्रे वाजसनेयके । । 
अन्तजले त्रिरावत्य मुच्यते -हरह्मदत्यया ॥१०१ फक कक 
सोऽपनीय समस्तानि महैनांसि द्विजोत्तमः ! ` 
न्रह्मणः 'पदमाप्नोति यद्रत्वा न नित्रतते॥१०२ 
दिना श्रद्धां प्रमादाद्वा जपं कुवश्च्यवेद्यदि । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूण स्यादिति स्मृति; १०३ २ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रोयं स्मतव्यः सबकमसु। हक अर 
आंवत्ये: प्रणवो वापि सवस्यादियतो हिःसः 
अभ्यसेत्‌, अंणव॑ नित्ममेकचित्तः समाहितः। : 
देवी मभ्य 


-७२४ ` वृहत्पराशरस्मृतिः । [ ऋतुओझों- 


वेदिकं तु जपं कुर्यात्‌ पौराणां पाश्चरात्रिकम्‌। 
यो वेद्स्तानि चतानि यान्येतानि च सा श्रतिः ॥१०६ . 
जपेन येनेह कृतेन पुंसो ददाति मागे सवितापि कर्तः। | 
अयं हि सवश्टिक्रतां वरिष्ठो विधेः पदं यास्यति निर्विकल्पम्‌ ॥१०७ 
यदुक्त सवशास्रेपु तथा सबश्रुतिष्वपि । 
उपनिषन्मतं तद्गो. बिप्रा ह्यतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥१०८ 
) न्यासं तनुत्र न बवन्ध देहे जम्राह नोङ्कारमसि च तीक्ष्णम्‌ । 
विप्रो वश यक्निपदां न चक्रे लोके स रुष्ट किसु कस्य कुर्यात्‌ ॥१०६ 
उद्दशेन मया .प्रोक्तो :विधिजंप्यस्य पावन: | : 
देवाचनविधान तु सम्प्रवक्ष्याम्यत परम्‌ ।। १९० `- 
इति श्रीबृदृत्पराशरीये धर्मशास्त्रै जपनिर्णयः 
। अथ देवांचेनविधिवर्णनम । 
` देवाचनं प्रवक्ष्यामि यदक्तमृषिसि पुरा। 
वदिकरेव तन्मन्त्रेयस्य ये तस्य तैरिति ॥ १११ 
अचयन्‌ वद्कमन्त्र्नांनुमहमपेक्षते । 
वदिको$चुमरहस्तस्य वेद्स्वीकरणेन तु॥११२ 
रमणं वेघसेमन्त्रेविष्णुं स्वे; शंकर स्वी: । 
. अन्यानपि तथा देवानाचयेत्‌ स्वीयमन्त्रके ११३ 
मन्त्रन्यासं पुरा कृत्या स्वदेहे देवतासु च । .. 
` गायत्र्यौकारन्यस्ताङ्ग पूजये द्विष्णुमव्ययम्‌ ॥ १९४. 
न्यरहमा तु व्याहृतीः सर्वा: प्रोक्तखानक्रमेण तु। 
"ब्रह्मभूतः शुचिः शान्तो देवयागमुपक्रमेत्‌ ॥१ १५ 
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इध्योयः | देवाचनविधिवर्णनम | ७२" 


विष्णुरादिरयं देवः सर्वामरगणाचित; |. | 
“लामग्रहणमात्रण पापपाशं छिनत्ति यः ॥११६ 
तदचन. प्रवक्ष्यामि विष्णोरमिततेजसः । 

- यत्‌ कृत्वा. झुनयः सव परं सायुज्यमाप्नुयुः ॥११७ 
षद्स्वेतेषु ' हरेः सम्यरार्चनं मुनिभिः स्प्रतम्‌। `` 
अप्स्वभ्नो हृदये सूर्य खण्डिले प्रतिमासु च ॥११८ ` 
अग्नौ क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌। 
प्रतिमास्वह्पबुद्वीनां योगिनां हृदये हरिः ॥११६ 
आपो ह्यायतनं तस्य तस्मात्तासु सदा हुरिः। 
सवंगत्वेन विष्णोस्तु स्थण्डिले भावितात्मनाम्‌ ॥१२० 
दद्यात्‌ पु हषसूक्तनं आपः पुष्पाणि चेव हि | 
अचितं स्यादिदं तेन नित्यं भुवनसप्तकम्‌ १२१ 
आनुष्टुभस्य सूक्तस्य ब्रष्टभस्य च देवतम्‌ । 
पुरुषो यो जगद्वीजसृषिर्नारायणः स्मृतः ॥ १२२ 
तस्य सूक्तस्य सवस्य क्रूचां न्यासं यथाक्रमम्‌ 
देवे चवात्मनि तथा सम्प्रवक्ष्यास्यतः परम्‌ ॥१२३ 

` हस्तन्यासं पुरा कृत्वा स्मृत्वा. विष्णुं तथाऽन्ययम्‌। -._ 
"शिखावन्थं च दिग्बन्धं सञ्चिन्य विष्णमास्मनि ॥१२४ 
थमां विच्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे। | 
तृतीयां वामपादे तु चतुथी दक्षिणे न्यसेत्‌ १२४० 


७२६... बृहपराशररमतिः। ` [हुः 


. नवमीं नाभिमध्ये तु दशमी हृदि विन्यसेत्‌। . . 
एकादशी वामपादे द्वाइशीं दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥१२७ 
कण्डे त्रयोदशीं न्यस्य तथा वष्त्रे चतुर्दशीम्‌। : 
> अक्ष्णोः षञ्चइशीं त्यस्य षोड़शीं मूष्नि वित्यसेत्‌॥१२८ 
एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चाद्यागं समाचरेत्‌। . 
- आसन, चिन्तयेन्मेरुमष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥१२६ - 
ै व्याह्ृतीनामथ न्यासं कुर्याच्च विधिवद्‌ द्विजः । 
भूछौक पादयोन्यस्य भुत्रलौकं तु जानुनोः॥१३० 
स्वळोकं कटिदेशें तु नाभिदेशे महस्तथा । 
E+ .जनोठोक तु हृद्ये कण्ठदेशे तपस्तथा ॥१३१ 
| श्र वोळंछाटसम्थ्योस्तु सत्यछोकः प्रतिष्ठितः । . 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ ॥१३२ 
तच्छुभ्न ज्योतियां ज्योतिस्तद्य रात्मविदो विदुः |. 
आवाहनमथ प्राहु्विष्णोरमिततेजसः॥१३३ ` 
` यथार्चा क्रियते तस्य स्वदेहे चिन्तयेत्तथा। 
आद्ययाऽऽवाहयेदेवस्रचा तु पुरोत्तमम्‌ ॥ १३४ | 
यथा देवे तथा देहे न्यासं छुर्याद्विबानत. । 
` द्वितीययाऽऽसनं दद्यात्‌ पाद्यः चेव तृतीयया ॥१ ३५ 
चजुर्थ्याध्येः प्रदातव्यः पश्चम्याऽऽचमनं तथा । 
षष्ट्या स्नान प्रकुर्वीत सप्तम्या वसनं तथा ॥१३६ 
यज्ञोपवीतं चाष्टम्या नवम्या रान्धमेब च| , . 
पुष्पं देयं दशम्या तु एकादश्या च धूपकम्‌ ॥१३७ - 
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अध्याय: || देवाचनविधिवर्णनम्‌ । उरछ 


द्वादश्था दीपक ददयात्तूयोदश्या नेवेद्यकम्‌ । 
नृतुदुश्याञ्जछि, कुर्यात्‌ पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्‌॥१३८ 
बोइश्थोद्वासनं कुर्याच्छेषकमणिं. पूर्ववत | 
स्नाने वस्ने च नवेद्ये .दृद्यादाचमनं हरेः।. | 
षण्मासात्‌ सिद्विमाप्नोति एवमेवहि योज्चयेत्‌॥१३६ 
:आर्दित्यमण्डले देवं ध्यात्वा विष्णु’ मनोमयम्‌ । , 

स याति ब्रह्मणः स्थानं नात्र कार्या . विचारणा ॥१४० 


` ` ध्येयो दिनेशपरिमण्डलमध्यवतीं 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । 
` केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी | ४ 
हारी हिरण्मयवपु तशङ्घ-चक्र; ॥१४१ - 
- सूक्तेन विष्णुविधिना समुदीरितिन ` 
_ योऽनेनः नित्यमजमादिमनन्तमूतिम्‌। . 
भक्त्याऽर्चयेत्‌ पठति यश्च स विष्णुदेढै 
विप्रो विशेद्धरिवरेण कृतार्थदेहः॥१४२ ` 
* ` पञ्चरात्रविधानेन खण्डिले वापि पूजयेत्‌। | 
जळमध्यगतों वापि पूजयेज्ञलमध्यतः ।।१४३ | प 
द्वादशारं नवव्यूहं पञ्चरात्रक्रसेण तु। . (क 
अभावे घौतवखस्य पत्रिकायास्तथा द्विज: ॥१४४ . 
जलेऽपि हि जलेनव सन्त्ररेवाचयेद्धरिम्‌। 
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७२८ बृहत्पराशरस्मृति: । [ चंहुओंँ 


तिष्ठन्‌ व्रजंस्तथा55सीनः शयानोऽपि हरि संदा। 
संस्मरन्ना ऽशुभं पश्येद्हाउमुत्र च वे द्विज: ॥१४६ 
रुद्रं रुद्रिविधानेन ब्रह्माणं च विधानंतः। 
सूयं संहितमन्त्रश्च तदीरितविधानतः ॥१४७ 
दुर्गा कात्यायनीं चेच तथा वाग्देवतामपि । 
. स्कन्दं विनायकं चेव योगिनीं क्षेत्रपाठकान ॥१४८ 
) - ` 'विधिबद्चयेत्‌ सर्वान्यो विप्रो. भक्तितत्परः | 
विष्णुना सुप्रसन्नेन विष्णुळोकमवाप्नुयात्‌ ।।१४६ 
महांश्च पूजयेद्विद्दान्‌ ब्राह्मणः शान्तितत्परः | 
१ आरोग्य-पुश्टिसंयुक्तो दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥१%० 
१ ग्रह्म गावो नृपा विप्राः सद्भिः पूज्याः सदा नरैः 
पूजिताः पूजयन्त्येते निदेहवन्त्यपमानिताः ॥१ ५१ 
यो हितः सवसत्तेषु नृप-गो-ब्राह्मणेबु च । 


१ इहाऽसुत्र च पूज्यो5सो विष्णुळोकमवाप्नुयात्‌ ॥ १४२ 
। उक्तो गृहस्थस्य सुराचनस्य धन्यो विधिरिंष्णपदोपलब्ध्ये । 
| कायो द्विजातेः प्रतिवासरं यो वेदोक्तमन्त्रे: स मया हिताय ॥१४३ 


देवपूजाविधिः प्रोक्त एष उद्देशतो यथा। 
वश्वदेवस्य ` वक्तञ्यो विधिर्विग्रा मयाधुना ॥१५४ 
' इति देवपूजाविधिः। | 
क | अथ वश्वदेवविधिवर्णनम | 
क बश्वदेवं प्रवक्ष्यामि यथाकार्यं द्विजातिभिः । 
 स्गृहयोक्तविधानेन जुह्ठयाइन्धदेविकम्‌ ॥ १५६ 
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उपाय ] ेश्वदेचविधिवर्णनम्‌।. ` . उ 


हविष्यस्य द्विजोऽमावे यथाळाभं शत हविः। 
जुहुयाद्विधिवद्धक्त्या “यथा स्योचित्तनिद्वतिः॥ १५६ ` 

यह्वा तद्वापि ` होतव्यमग्नौ किंचिद द्विजातिभिः। 

'फळ' वा यदि वा मूळं घासं वा यदि वा पयः ॥१५७ 
अहुत्वा च द्विजोऽश्नीयाद्यरिकिचित्‌. स्वयमश्नुते । 
अइ्नीयाबेदहुत्वापि नरकं स समाविशेत्‌ ॥ १५८ 
जुहुयाइ-यञ्जन-क्षारवञ्यमन्तं हुताशने । 

अनुज्ञातो दविजेसतेस्तु त्रिःकृत्वा .पुरुषषंभः ॥१५६ ` 

यस्वभौ हूयते नेव यस्य चाग्रं न.दीयते। ` 
अभोज्यं तदू द्विजातीनां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥१६० . . 
लोकिके वेदिके चब वश्रदेवो हि नित्यशः। र 
लौकिके पःपंन्नाशाय वेदिके स्व्गमाप्चुयात्‌ ॥१६१ . 
अभावादम्निहोत्रस्य आवंसथ्यस्य वा तथा। | 
यस्मिन्नभो. पचेदन्न तत्र .होमो विधीयते ॥१६२ ` 
अभ्निःसोमस्समस्तो तो बिश्वेदेवास्तथव च । 
धन्वन्तरिः कुइस्तद्वदनुमतिः प्रजापतिः ॥१६३ 
द्यावाभूभ्यो: स्विष्टकृते ह॒त्वेतेभ्यः पुनस्ततः । 
कुर्याद्वलिह्ृति पश्चात्‌ सवदिक्षु प्रदक्षिणम्‌ ॥१६४. 
सुत्राम्णे .तस्य पुंभ्यश्व यमाय च सह्दा्ुगः। ` 
वरुणाय सहैतश्व सोमाय च सहानुगः॥ 
सरुद्भिश्चि क्षिपेद्वारि अश्विभ्यां च तथा 


७३०. ` 


श्रिये च. भद्रकाल्ये च उच्छीर्ष पादयोः क्रमात्‌ । 
न्झणे ,सालुगायेति म्ये चेच बलिं हरेत्‌॥१४६७ 
बास्त॒वे -सातुगायेति बास्तुमव्ये बलि हरेत्‌ । . 


5 : विशेभ्यश्वेत्र देवेभ्यो वढिमाकाश उतिक्षृपेत्‌ ॥ १६८ 


ययुचरेभ्यश्व भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च। 

वास्तोः पृष्ठे च कु्ग्रीत बलि सर्वानुदृप्तये ॥१६६ 
पितृभ्यो बलिशेषं तु सवे दक्षिणतो हरेत्‌। 
पतितेभ्यः -्वपाकेभ्यः पापानां पापरोगिणाम्‌ ॥ १७० 
कुमि-कीट-पतङ्गाना सर्वेभ्योऽपि वलि हरेत्‌ । 


एवं सर्वाणि भूतानि यो विप्रो नित्यमर्चयेत्‌ ॥१७१ 


तत्‌ स्यानं परमाप्नोति. यज्ज्योतिः परवेधसः । 
गे ऽपो वेश्रदेवं तु परोक्तमेतन्मनीविभिः ॥१७२ 
अनमिक्रस्तु कुवीत वेश्वदेवं कथं स्विति १ । 
सदाव्याहृतिभिस्तिस्रः समस्ताभिस्तथाऽपरा ॥१७३ 
इत्याहुतीश्वतल्लत्तु तथा देवकते ऽपि च। 
त्रियम्बकं यजामह इत्यादि चाहुतिद्वयम १७४ 
वश्वदेवेन. जुहुया द्विशेषोऽनयत्र वे पुनः 
अपसत्थुनिद्यथमायु: पुष्टिविवृद्धये ॥|१७६ 
जुदुयात्‌ ञ्यम्वर्क देवं विल्वपत्रैरतिलेस्तथा । 
विनायकाय होतव्या शृतस्याहुतयस्तथा ।। १७६ 
सबेविष्तोपशान्त्यथ पूजयेद्यत्रतस्तु तम्‌ । 


गणानां खेति मन्त्रेण स्वाह्दाकारान्तमा हृतः ॥१७७ 
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वृहत्पराश्रस्त्रतिः | ` | चतुथोए ` ` 


ब्यायः ] ३ वेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ । ` ७३१ ` 


चतल्लो जुहुयात्तस्मे गणेशाय तथऽऽहुतीः । 
तद्विष्णोरिति जुहुया द्विघिसम्पूर्णताङ्कते ॥ १७2 ` ` 
प्रणवेन च गायब्य्रा केचिज्जुद्दति तदू द्विजाः। ` 
एतौ .वे. स्वदेवत्यौ एतःपरं न किंचन ॥१७६. | 
एताभ्यां तु हुतेनेव  सर्वभ्योऽपि हुतं भवेत्‌। ` 
जुइँयात्‌ सर्पिषाऽभ्यक्तं गव्येन पयसाऽथ वा ।।१८० 
क्रीतेन. गोविकारेण तिळतेलेन बा पुन; । 
सम्प्रोक्ष्य पाथसा वाऽन्नं नाभ्यक्तं चाश्नुयादपि ॥१८१ 
अस्नेद्दा यव-गोधूमाः शालयो हवनीयकाः। ` 
हविस्तु हविरभ्यक्तमहविस्तु वियतः ॥१८२ 
अभ्यक्तमेव होतव्यमतो रूक्ष विवजयेत्‌। 

दारिद्रय श्वित्रितामेके रूक्षान्नहवने विदुः ॥१८३ 
जठराग्नेः: क्षयं चेके रूक्षमन्न न हयते। | 
,आँकारपूर्विका सर्वाः स्वाहाकारान्तिकास्तथा ।।१८४ 
जुडयादभिको बिभ्रो गृहमेधी हि न्ियशः। | 

बलि चोपान्तभूतेभ्यः सवभ्यो ऽःय विशंषतः ।।१८६ 
हुसाऽथ कृष्णवर्त्मानं कृताञ्जलिः प्रसादयत्‌ । क 
तमने द्यमिरेतेन मत्रोण भक्तिमान्‌ ड्विजः॥१८६. = 
आन्नह्मन्निति मन्त्रं तु जपेद्व सावकामिकम्‌। | 
आहाव्यम्न इति ह्येनं मन्त्रं च प्रयतो जपेत्‌ ॥१८७ 


अन्य होताशन मन्त्रं जपित्वाथ क्षमापयत्‌। . 
अन्यानि चेव सूक्तानि-पवित्राणि ततो जपेत्‌ 
सर्वशान्तिककत्यर्थ तथामिदवतेति 
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७३९ 


बृहरपराशारस्प्रतिः.। ` | चंठुण 
ज्ञनं घनमरोगित्वं गतिमिच्छंस्तया द्विजः । 
शाम्मुमभि रवि विष्णुमचथेङ्गक्तितः क्रमात्‌ १८६ । ` 
अजानन्‌ यो द्विजो नित्यमहुर्वाऽत्ति श्रतं हविः॥ `: 
पित-देव-मनुव्याणामणयुक्तः स यात्यधः ॥१६० 7 
शाकं वाऽपि तृणं वापि हुत्वाम्नावश्नुते द्विज: । ` 


९ सबेकामसमायुक्तः सोञ्तरैव सुखमश्नुते ॥१६१. i 
झ्य बणेन च यद्विहदीनं तथेव हीनं क्रिययापि यञ्च। : 
तथातिरिक्त मम तत्‌ क्षमस्व तंदस्तु चाग्ने परिपूर्णमेतत्‌ ॥६२ | 


९ 
सर्वेपापापनोदाय सर्वकामाय वे द्विजाः | : 


| बिजन्मनां हितार्थाय वेश्वदेव उदाहृतः । ।१६३ ` ` 


इतिः वेञ्चदेवबिधि; । 

` अथातिथ्यविधिवर्णनम | 
आतिथ्यं सम्प्रवेक्ष्यामि चातुवेरण्यफळप्रदम्‌ । ` 
चातुवंण्यो5तिथिः प्रोक्तः कारे प्राप्तोषध्वगोष्श्रुतः १६४ 
अद्ृऽपरटगोत्ा दिरज्ञाताचार-विद्यकः | 
सन्ध्यामात्रक्वताचाररतज्तेः सोऽतिथिरुच्यते । २६६५ 
ुतृष्णा-ऽभ्वश्रमश्रान्तःप्राणत्राणान्नयाचकः। 
गुहीतपात्रमात्रः सन्‌ गृहद्रारसुपागतः ।। १६ 
विष्णुरूपोऽतिथिः सोयमुत्तरार्थमुपागत: | 
श्ति मत्वा महाभत्तया वृणुयाद्वोजनाय तम्‌॥१६७ . 
एप स्वस्यं: समायांतः सर्वदेवमयोऽतिथिः | 


= निदै ९ 
 निदुह्या सवपापानि ममायं सम्प्रयास्यति ॥१६८ 
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डध्यायः ] आतिश्यविधिवर्णनम । ७३३ 


त्राह्मणेः सह भोक्तव्यो भक्तया प्रक्षाल्य पादृद्वयम्‌।: 
आसनार्घ्यांदिकं दत्वा कृत्वा स्रक-चन्दनादिकम्‌ ॥१६६ 
योगिनो.. विविधे रूपेश्रमन्ति घरणीतलछे।, 7.2. 
५ नराणामुपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिण: ॥२०० 7777 
तप्मादभ्यचयत्‌ प्राप्त श्राद्धकाळडतिथि द्विजः 
श्राद्धक्रियाफल हन्ति तत्र॑बापूजितोऽतिथिः।।२०१ 
तस्मादंपूवमेवात्र पूजयेदागताऽतिथिम्‌। `. ` 
कदाचित्‌ कश्चिदागच्छत्त।रययस्तु पूवजान्‌ ॥२०२ 
यतित्रत्यप्निहदोत्री च तथा च मखकृदू द्विजः । 
सदेतेऽतिथयः प्रोक्ता अपूर्वाश्च दिने दिने ॥२०३ 
अतिपेऽमरदेहस््वं मत्ताराथमिद्दागतः । | 
संसारपङ्कममन' मासुद्धरस्पाऽघनाशन ॥२०५ . ., 
नेकाश्रमे वसन्‌ विप्रो मुनीन्द्ररुच्यतेड3तिथिः | .. 
अन्यत्र हृश्पूवी यो -नासावतिथिरुच्यते ॥२०२०६ ` 
_ क्षत्रियो यदि वा गच्छेदतिथिखेन वेश्मनि। . 
शुकेषु सत्सु विप्रे कामतस्तु तमाशयत्त २०३ . | 
बेश्यो वा यदि वा शूद्रो विभ्रगेहं समात्रेत्‌। २ 
तौ.भ्रृत्ये: सह भोक्तव्यावितिपाराशरोऽञ्रबीत्‌ । 
क्ञीबो बा यदि वा काणः कुष्ठी वा व्याधितो $$ 


७३४ - बृहत्पराशरस्सृतिः । [ चहुर्था 


योऽतिर्थि पूजयेद्गक्या अन्याभ्यागतमेब चः। 
` ` ` वाळ-बृद्धादिकं चेव तस्य विष्णुः प्रसीदति ।।२१० ` 
देवा मञुष्याः पितरश्च सर्व स्युर्यन तृप्तेन च भूरि दिष्टम्‌। ` 
तान्न ातुरत्यमराङ्गनाभिस्तप्यातिथेः केनः समत्वम स्ति | ।२११ 


_ इति आतिथ्यविधिः | 
अथ वर्णाश्रमधर्मवर्ण नम्‌ । 
वर्णधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृत्यं ब्राह्मणादिभिः। 
निबोधध्वं द्विजास्तव संक्षेपेण एथक्‌ प्रथक्‌ ॥२१२ 
यजनं याजनं विप्रे तथा दानः प्रतिम्रहौ । के 
अध्यापनमध्ययनं कर्माण्येतानि षट्‌ तथा ॥२१ ३ 
भजानां रक्षणं दानमरीणां निम्रहस्तथा | 
यजना-ऽध्ययने राज्ञि विषयासक्तिवंजनम्‌ ॥२१४ | 
यजना-इध्ययने दानं पाझुपाल्यं तथा विशि। ' ` 
वाणिज्यं च कुस्ती च कर्मपटक॑ प्रकीतितम्‌ ॥२१५ 
अन्ना ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापालनं तथा। -` ` . 
एष धस: सृतः शूद्रे वाणिज्येन च जीवनम्‌ । ।२१ ह 
सबषाँजीदनं प्रोक्त धमणेव च कर्षणम्‌ | | 
... मिन्नवत्तियंथा न स्यात्‌ कुर्यादविपरस्तथा च तत्‌ ॥२१७ 
' छुवन्चुक्तानि कर्माणि वृसा वा क्षत्रियस्य च। : ˆ 
तत्यभावे द्विजो जीवेद्विज्ञवत्ति विवर्जयेत्‌ ॥२१८ ` 
FI पाडे दानं शख्रभत्त॑ प्रचण्डता |. ` 
नियः परसेन्यानामेष धमः स्मृतो नृपे ॥२१६ bis 
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-ऽध्वायेः |  वर्णाश्रमधर्मवर्णनम्‌। | . ७३१ 
पुःपं पुष्पं विचिनुयान्‌ मूलच्छेद॑ न कारयेत्‌ |. 
माळांकार इवाऽऽरामे प्रजासु स्यात्तथा नृपः ॥२२० 
लोहकमरथानां च गवां च प्रतिपाळनंम्‌। - 
गोरक्षा कृषि-वाणिज्यं वेश्य वत्तिरुदाहृताः ॥९२१ ` 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा परो धमः प्रकीतित: | . ' 

' अन्यथा कुरुते यत्त॒ तद्भवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥२२२ 
लवणं मधु तेलं च दधि तक्रं घृतं पयः। ` . 

: न दुष्येच्जद्रजातीनां कुर्यात्‌. सवस्य विक्रयमू ॥२२३ 
पिक्रय॑ मद्यःमांसानामभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ ४ 
अराम्यागामिता चौय शूद्रे स्युः पातद्वेतवः॥२२४ 
कपिळाक्षी रपानेन त्राहमणीगमनेन च | 7 
वेदाक्षरविचारेण शूद्रस्य नरको धरुवम्‌ २२५ '› > 


इति श्रीब्ृहत्पराशरीये धमंशास्त्र सुवृतप्रोक्तायाँ संहितायां 
चतुर्थो च्याय ॥४॥. .. ` | 


बल 


॥ पञ्चमोऽध्यायः . क 


५. अथ गोमहिमावर्णनम्‌। 


अंतः परं ग्ृहस्थस्य' कर्माचार॑ कलो युगे। 


_हौनाङ्ग व्याधिसंयुक्त प्राणहीन॑ च दुर्वळ्म ।' 
छुद्युक्त तृषितं श्रान्तमनडाह न बाहयेत्‌ ॥३ 
स्थिाङ्गं नीरुजं तृप्त साण्डं पण्डविचजित्तम्‌। - 
अधृष्यं सबलप्राणमनडाह तु वाहयेत्‌ ॥४ न 
बाहयेद्‌ दिवसस्याध तत: स्रानं समाचरेत्‌ | 
कुगवने कृषिं कुर्यात्‌. सर्वथा धेनुसंग्रइम्‌॥, 
बन्धन पाठनं रक्षा द्विजः कुर्याद्गृद्दी 'गवाम्‌। 
बतसाश्च यल्लतो रक्ष्या वर्धन्ते ते यथा :ऋसात्‌;॥ ६ 
न दूरे तास्तु. नेतव्याश्रारणाय ` कदाचन कई 
दूरे गावश्वरन्त्यो हि नः भवन्ति शुभावहाः ॥७ 
परातरेब हि दोग्धव्या दुह्यात्‌ सायं न ता गृही । 
दोग्धुद्िं; पयसो नेव वर्धन्ते ताः कदाचन ॥८ 
अनादेयट्णान्यत्त्वा सवन्त्यनुदिनं पय:। . 
तुष्टिदा देवतादीनां पूज्या गाव: कथं न ता: ॥६ 

स्एटाश्च गाव: शमयन्ति पापं 

संसेविताश्ोपनयन्ति बित्तम्‌। 

ता एव दत्ताल्षिदिव॑ नयन्ति 

गोभिने तुल्यं धनमस्ति किंचित्‌. १० 
यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्कन्धदेशे शिवःस्थितः। 
ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च ॥११. ¬. 
टं टन अन्या देवता: काश्चित्तस्या लोमसु ता; स्थिता: । 
.  सबढेवमया गावखुष्येत्तदरक्तितो हरिः ॥१२ ` 
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७३६ वृहत्पराशरस्मृति: । [ पध्डतो- 


याय: ] गोमहिमावर्णनम्‌ । ७३७ 


हरन्ति स्पर्शनात्‌ पापं पयसा पोषयन्ति या: | 
प्रापयन्ति दिवं दत्ताः पूज्या गावः कथं न ताः ॥१३ 
यत्खुराहतभूमेयं उत्पद्यन्ते रजः कणाः । . 

प्रलीनं पातकं तेस्तु. पूज्या गावः कथं न ताः॥१४ 
शाककन्मूत्रं हि यस्यास्तु पीतं दहति पातकम्‌ । 
किमधूज्यं हि तस्या गोरिति पाराशरो अबीत्‌ ॥१% 
गौरवत्सा न दोग्धव्या न चेवं गर्भसन्धिनी | 
प्रसूता च दशाहार्वाग्दोखि चन्नरकं, ब्रजेत्‌ ॥१६ 
दुबळा -व्याधिसंयुक्ता पुष्पिता या हिवत्सका। 
साधुभिन च दोग्धव्या धार्मिकधनमीप्सुभिः ॥१७ 
कुलान्ते पुष्पिता गावः कुछान्ते वहवस्तिङाः । 
कुछान्ते चलचित्त। खरी कुछान्ते बन्धुत्रिप्रहः ॥१८ 
एकत्र प्रथिवी सर्वा सशैळ-वन-कानना। | 
तस्या गौर्ज्यायसी सांक्षादेकत्रोभयतोमुखी ॥१६ 
यथोक्तबिधिना, चेता वणः पाल्याः, सुपूजिताः 
~ पालयन्‌ पूजयन्नताः . सः प्रेत्येह: च. मोदते ॥२० 
दक्षिणाभिमुखा गाव उत्तराभिसुखा अपि । 

- बन्धनीयास्तयेताः स्युने प्राक-पश्चिमतोमुखाः ॥२१ 
वाजि-गो-बृषशालायां सुतीक्ष्णं छोहदात्रकम्‌ । 
स्थाप्यं तु सवेदा तत्‌ स्यादवछभविमोक्षक्कत्‌॥२२. 
गावो देयाः सदा रक्ष्याः पाल्या; पोष्याश्च सवेद 


2 का पै 
पर्ख 


७३८ बृहरपराशरस्मृतिः । 


नरकाम्नो प्रपच्यन्ते गोनिःश्वासप्रपीडिताः । 
सपळारोन शुष्केण ता दण्डेन निर्वतयेत्‌॥२४ 
राच्छ गच्छति तां न्रूयान्‌ मा मा भेरिति वारयेत्‌ । 
संस्पृशान्‌ गां नमस्कृत्य कुर्यात्तां च प्रदक्षिणम्‌ ॥२५ 
` प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 
ठणोदकादिसंयुक्तं यः प्रदद्याद्वा ह्विकम्‌ ॥२६ 
सोऽश्रमेधसमं पुण्यं ळभते नात्र संशय: | 

गयां कण्डूयनं ख्रानं गवां दानसमं भवेत्‌ ॥२७ 
तुल्यं गोशातदानस्य भयतो गां प्रपाति य: | 
परथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रं सरासि च्‌ ॥२८ 
गवां श्वज्ञोदकल्लानकछां नाईन्ति षोडशीम्‌ । 
पातकानि कुतस्तेषां येषां ग्ृहमलंकृतम्‌ ।।२६ | । 
सततं बाळबत्साभिगोमिः श्रीभिरिव स्त्रयम्‌ । 

नाहमणाश्वव गावश्च कुछमेकं द्विधा कृतम्‌ ।।३० 


तिघन्त्येकत्र मत्त्रास्तु हविरेकत्र ति 

गोमिर्यज्ञा प्रवतन्ते गोभिदबा: पिः ॥३१ . 

गोभिवदा; समुद्रीर्णाः षडङ्गा: सपद्‌-्रमाः | 

सोरभेयास्तु यस्याम्रे पृष्ठतो यम्य ताः स्थिताः ॥३२ 

न हृदये ल तासां मध्ये चसत्ति ये । 

पुण्यपुष्षा; क्षोण्यां नाके 

ये गोभक्तिक्ररा नित्यं जा उ { 
शज्ञमूले स्थितो भ्रह्मा अङ्गमध्ये त केशवः। ` | 
` शङ्गामं शंकर विद्यात्त्रयो देवा: प्रतिष्ठिताः ॥३४ 


कर 
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कु 


उध्यायः ] गोमहिमावर्णनंम्‌ | ७३६ 


शव्गामे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च। 

सर्वे देवाःस्थिता देहे सवंदेबमयी हि गौः ॥३५४ 
ळलाटाम्रे स्थिता देवी नासामध्ये तु षण्मुखः । 
कम्वळाऽश्वतरौ नागौ तत्कर्णाभ्यां व्यवस्थितौ ।।३६ 
स्थितौ तस्याश्च सौरभ्याश्चश्लुषोः शशिभास्करौ । 


` दन्तेपु वसवश्चाष्टौ जिह्वायां वरुणः स्थितः ॥३७ 


सरस्वती च हुँकारे यम-यक्षो च गण्डयोः । 
ऋषयो रोमकूपेषु प्र्नावे जाहृवीजलम्‌ ॥३८ 
कालिन्दी गोमये तस्या अपरा देवतास्तथा । 
अष्टाविशतिदेवानां कोट्यो लोमसु-ताः स्थिताः ॥३६ 
उद्रे गार्हपरयोऽग्निह् दये दक्षिणस्तथा । 
सुखे चाहवनीयस्तु सभ्याऽऽवसथ्यौ च कुक्षिषु ॥४० 
एवं यो वर्तते गोषु ताडनक्रोधवर्जितः न हा 
महतीं श्रियमाप्नोति स्वगलोके महीयते ॥४१ क नक. 
कुल तस्या न शङ्क त पूतिगन्ध न वर्जयेत्‌ । ल क 
यावत्‌ पिबति तदूदुर्धं तावत्‌ पुण्यं प्रवर्धते ॥४२ 
यो गां पयस्विनीं दद्यात्तरुणां वत्ससंयुत्ाम्‌। | 
रिवस्यायतने दत्त्वा दत्तं तेन तु विश्वकम्‌ ॥४३ _ | 


इति गोमहिमावर्णनम्‌। 


७४० वृहत्पराश्रस्मृतिः । | पशव 
. अथ समहत्ववृषभपूजनवर्णनस्‌ । 


उक्षाणो वेधसा सृष्टाः सस्यस्योत्पादनाय च | “डु 
_तेर्त्पादितसस्येन सवमेतद्विधायते ॥४४ ` 
यश्चैतान्‌ पाल्येयल्वाद्र्धयेञ्चेव यल्लतः । ८ 
जगन्ति तेन सर्वाणि साक्षात्‌ स्युः पालितानि -न ॥४५ 
यावद्वोपालने पुण्यसुक्त पूवमनी षिभिः । 
उद्दणोऽपि पाठेन तेषां फळं दशंगुणं भवेत्‌ ॥४६ 
जगदेतद्‌श्ृतं सबमनडुद्भिश्चरा चरम्‌ ।।४७ 
वृष एव ततो र्ष्यः पाळनीयश्च सवदा । 
| घमोऽयं भूतले साक्षादू ब्रह्मणा ह्यवता रित; ४८ 
त्रेलोक्यघारणायाढमन्नानां च प्रसूतये । | | 
अनादेयानि घासानि बिघसन्ति स्वकामतः ॥४६ 
श्रमित्वा भूतळं दूरमुक्षाणं को न पूजयेत्‌। 
उत्पादयन्ति सस्यानि मदयन्ति वहन्ति च । 
आनयन्ति द्वीयस्तदुक्षत: कोऽधिको भुवि ।।५० 
स्कन्धेन दूराच बहन्ति.भारमाख्याति पत्युन च भारयुक्ता: । 
स्वीयेन देहेन परस्य जीवान्पुष्यन्ति रक्षन्ति च च वर्धयन्ति ॥॥८९ 
पुण्यास्तु यावो वसुधातछे या बिश्रत्यमु गोबृषरार्भभारम्‌ । 
| भारःपरथिव्या दशताडिताया एकस्य चोक्ष्णो ह्यपि साधुवाचः।।५२ 
एकेन दत्तेन वृषेण येन भवन्ति दत्ता दश सौरभेय्यः। ` 
 _ साहेय्यपीयं घरणीसमाना तस्मादूडषात्‌ पूज्यतमोऽस्ति नानन्यः।५३ २. 
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ऽध्यायः ] समहर्ववृषभपूजनवर्णनम्‌ ७४१ 


उत्पाद्य सस्यानि तृणं चरन्ति तदेव भूयः सततं वहन्ति । 
न आरखिन्नाः प्रवदन्ति किचिदहो वृषेजीवति जीवलोकः ॥५४ 
तृतीयेऽन्दे चतुर्थ वा यदा वत्सो दृढो भवेत्‌ । 
तदा नासाऽस्य भेत्तव्या नेव प्राग, ुबळस्य च ॥५५ 
नासावेधनकीलं तु खादिरं वाथ शेंशपम्‌। 
द्रादशाङ्कुळकं कायं तञ्ज्ञेस्तेश्व समं च वा ॥।५६ 
शाळां द्विजेन्द्रा वृष-गो-हयानां : 
ताँ याम्यदिर्ट्वारचतीं विंदध्यात्‌। 
सोौम्याकङुव्द्वारवतीं सुशोभां 
तेषां शमिच्छन्‌ भर वमात्मनश्च ॥४७ 
गावो वृषा वा हय-हस्तिनो वा न 
अन्येऽपि सवे पशवो द्विजेन्द्राः । | पर 
याम्यामुखा बोत्तरदिङ्मुखा वा क 
नान्याशकास्ते खलु बन्धनीयाः।।५८ 
शाळाम्रवेशे बृष-गो-पशूनां 
राजा ऽपि यल्लाद्वय-छुङ्जराणाम्‌ । 
होमं च सप्ताचिषि शास्युक्त 
` कुर्याद्विघिज्ञो द्विजपूजनं च ।।१६ 
इति समहत्ववृषभपूजनवर्णनम्‌। | 
अथ हल ( वेध ) करण वर्णनम्‌। | 
लाङ्गलं सम्प्रवक्ष्यामि यत्काष्ठ यत्प्रसाणर 


७४२ बृह्त्पराशारर्प्रतिः । | पथ्चमो- 


चत्वारिशत्तथा चाष्टावङ्कुलानि कुथः स्ट्रतः। 
अर्घाधमङ्खछेर्भाज्यो हळेषावेधतश्च यः ॥६१ a 
षोडशैव तु तस्याधः षड्विंशति तथोपरि । | 
वेधस्तस्याश्च क्तव्यः प्रमाणेन षडङ्कुलः ॥॥६२ 
अङ्कछे्राष्टभिस्तस्माडेधःस्यात्‌ प्रातिहारिकः । 

तस्याधस्ताब्च चत्वारि वेधश्च चतुरङ्कुङः॥६३ द 

अप्टाडुःडमुरस्तस्य वेधादृध्त् प्रकल्पयेत्‌ । 

ग्रीवा दशाछुछा चोध्व हस्तग्राही ततः स्मृता ॥६४ 

साऽपि तज्ज्ञ: शुभा कार्या तद्वेधरू्यङकुःठो भवेत्‌ । 

पञ्चा ज्कुऊं पुरस्तस्य शिरसोऽपि विभावनम्‌ ॥६५ 
रथुवं शिरसो धायं हस्ततलप्रमाणकम्‌। ) 
अङ्खुजानि तथा चाष्टौ उरसः प्रथुता अतरत्‌ ॥६६ | 
वेधाद्रहिः प्रतीकारी षट्त्रिशउङ्गुला भवेत्‌ । 

सुतीक्ष्णलोहफढका सृत्काष्ठादिविदारकृत्‌ ॥६७ 

न सीरं क्षीखक्षस्य न बिल्व-पिचुमन्द्योः । 

इत्यादीनां हि कुर्वाणो न नन्दति चिर गृही ॥६८ 

एक्षाक्षयोने तत्‌ कुर्यात्‌ कीर्तिष्नौ तो प्रकीर्तितो । 

तयोः काष्ठस्य तत्‌ कुवन्ससस्यो नश्यति श्र वम्‌ ॥६६. 

प्राज्ञा सप्तहस्ता च चतुरस्राझ्मवर्तुला । क र 
ह साळादिशुभकाष्ठानां हीषा विदुषां मता ॥७० 
अस्या वेधः सकर्णायाः कार्यों नंबवितस्तिभिः। 

Re नीचोचवृषमानेन तज्ज्ञा एवं घद्न्ति हिं। ७१ 


स्प ह... 
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उष्दाथः ] हल ( वेध) करणबर्णनस्‌। ओ- छठ 


चतुहैरत॑ युगं काय स्कन्धस्थानेऽद्व चन्द्रवत्‌ । 
मेषश्टंग्याः कदम्बस्य सालाद्यन्यतमस्य वा ॥७२ 

शम्या वेधादूबहिः कार्या द्शाङ्कुलप्रमाणिका । 

तन्मानेन प्रणाली च तद्न्तरदशाङ्कुलम्‌ ॥७३ 

प्रतोदश्च समग्रन्थिर्वेणवश्च चतुष्करः । 

तदग्रे चापिं कतेव्यो यवाकारस्तु छोहजः ।|७४ 

हीनातिरिक्तं कतंत्यं नेव किस्चित्‌ प्रमाणत: । 
कुर्यादनडुहोऽदेन्याददेस्यात्तु नरकं ब्रजेत्‌ ॥।७५ 

यथा दृढं यथाशोभं वाहकस्य प्रमाणतः । 

भूमेश्च कर्षणायाळं तज्ज्ञाः सीरं वदन्ति हि ॥७६ 

योजनं तु. हळस्याथ प्रवक्ष्यामि यथा तथा । 

ज्येष्ठानक्षत्रसंयुक्त पुण्येऽन्हि तद्विधीयते ॥७७ 

अन्यत्र वा झुभे भे च तत्र काय विपश्चिता । 

यत्तु कृत्यं हितं वापि पुण्यं वा मनसि स्फुरेत्‌ ।४८ . 
मातृश्राद्ध द्विजः कुर्याद्यथोक्तविधिना गृही । Me 
द्रव्य-काळानुसारेण कुर्वाणो धमतः कृषिम्‌ ॥७६ 
प्रोलिख्य मण्डलं पुष्प-धूप-दीपेः समच्यं तत्‌। 

इन्द्राय च तथाऽश्विभ्यां मरुदूभ्यश्च तथा द्विजः ॥८० 
कुर्याद्ठलिहृति विद्वान्‌ उद्ग्वे कश्यपाय च । . 
तथा कुमार्ये सीताये अनुमतये तथा बलिः ।।८१ ` 


७४४ 


बृहृत्परा शरस्मृतिः । [ पन्दशो- 


दद्यादूबलि वृषाणां च मध्वाज्यप्राशनं तथा । 
सङ्घुप्य सीरफालाग्रं हेम्ना च रजतेन बा ॥८३ 
प्रलिप्य मधु-सर्पिर्भ्या' कुर्याच्च तस्रदक्षिणम्‌। 
अग्न्युक्ष्णोमंण्डलं कृत्वा कुर्यात्सीरप्रवाहणम्‌ ।।८४ 
पुण्य ठाङ्गड कल्याण कल्याणाय नमो5स्त्विति । 
सीतायाः स्थापनं कृत्या पराशरमृषिं स्मरन्‌ ॥८५ 
सीरा युञ्जन्ति इत्याद्यमंन्त्रे: सीरं प्रवाहयेत्‌ । 


दधि-दूर्वा-ऽक्षतेः पुष्पे. शमीपत्रेश्व पुण्यदे: ॥८६ य 


सीतां पूज्य बृषौ भक्तया रक्तवस्जविषाणकौ । 
सप्तधान्यानि चादाय प्रोक्ष्य पूर्वामुखो ही । 

तानि ख्वा क्षेत्र च किरन्‌ भूमि कृषेद द्विज: ॥८७ 
न तिन यवहींनं द्विजः कुत्रींत कर्षणम्‌ । 


` तहिहीनं तु कुर्वाणं न प्रशंसन्ति देवता; ॥८८ 


तिल्पात्रच्युत॑ तोयं दक्षिणस्यां पतेद्दिशि । 

तेन ठृष्यन्ति पितरो यावन्न तिळविक्रयः ॥८६ 
विक्रीणीते तिळान्यस्तु मुक्त्वाऽन्यद्धान्यसामकान्‌ । 
बिझुच्य पितरस्त तु प्रयान्ति हि तिले: सह ॥६० 
तुषाजळं यवस्थं च पात्रेभ्यो भूतले पतत्‌। 
पयो-द्धि-घृतादयस्तु तर्पयेत्सवदेवताः ॥६ १ 

a च ९ लय ५ 
-पज़न्य-भू-सीरयोगात्‌ कृषिः प्रजायते | 


. व्यापारात्‌ पुह्षस्यापि तस्मात्तत्रोद्यतो अवेत्‌ ॥६२ | 
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इग्यायः ] कृत्याद्यनेकसबृषभवर्णनम्‌ । ७४५ 


शालीक्षु-शण-कार्पास-वार्ताकप्रश्नतीनि च । . 

बापयेत्‌ सस्यवीजानि सब वापि न सीदति ॥६३ 

चन्द्रक्षये ऽमतिविप्रो यो युनक्ति वृषं कचित । 

तं पश्चदशवर्षाणि यजन्ति पितरो हितप्र॥६४ 

चन्द्रक्षये तु योऽविद्ठान्‌, द्विजो भुङ्क्तं पराशनम्‌ । 

सोक्तर्मासाजितं पुण्यं भवेदशनदस्य व ॥६५ . | 

चन्द्रार्कयोस्तु संयोगे कुर्याद्यः स्जीनिषेबणम्‌ । 

स्यूरेतो भोजनास्तस्य तन्मासं पितरो हताः-।|६६ 

चन्द्रक्षये तु यः कुर्यात्तरुस्तम्भनिक्कन्तनम्‌। 

तत्पर्णसंख्यया तस्य भवन्ति भ्र,णहस्यकाः ॥६७ 

बनस्पतिगते सोमे योऽघ्वानं ठु त्रजेदृद्धिजः । 

प्रश्नष्टट्रिजकर्माणं त॑. त्यजन्त्यमरादयः ।६८ | 

बासांसीन्दुम्रणाशे यो रजकस्याग्रतः क्षिपेत्‌ । 

पिबत पितरस्तस्य मासं वस्जमळाम्बु तत्‌॥६ द | 

सोमक्षये द्विजो याति त्यक्तवा यस्तु हुताशनम्‌। ८३३ क 

स देव-पिवृशापामिदग्धो नरकमाविशेत्‌॥१०० . 

अष्टमी कामभोगेन षष्ठी तेळोपभोगत: | 

कुहूश्च दन्तक्राष्ठेन हिनस्त्यासप्तमं कुङम्‌॥१०१ 
चन्द्राप्रतीतौ पुरुषस्तु देवादद्यादमत्या यदि दन्तकाष्ठम्‌। . 
ताराधिराजः स्व दितस्तु तेन धातः कृतः स्यात्पित-देवतानाम्‌ 


७४६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । | पच्ममो- 


य उत्पायेह सस्यानि सर्वाणि तृणचारिणः । 
जगत्‌ सव घृतं यस्तु पूज्यन्ते किन ते वृषाः ॥१०४ 


` चरणाय विसृष्टं तु यस्य गोदशकं भवेत्‌ । 


` यद्रूपेण स्थो घमः पूज्यन्ते कि न ते वृषा: ।।१०६ 
स्युः पाल्या यल्लतस्ते वें वाहनीया यथाविधि । 
स याति नरकं घोरं यो वाहयत्यपाळयन्‌ ।। १०६ 
नाऽधिकाङ्गो न हीनाङ्गः पुष्पिताङ्गो न दूषितः | 
बाइनीयो हि शूद्रेण वाहयन्क्षयमश्नुते ॥१०७ 
वजयेदूद्रष्ट्रदोषांग्व वाहने दोहने नरः | 
पाल्या वे यह्नतः सर्वे पाळयन्न्छुभमाप्नुयात्‌ ।।१०८ 
अन्नाथमेतानुक्षाणः ससर्ज परमेश्वरः | 
अन्नेनाप्यायते सबं जैलोक्य' सचराचरम्‌ ।१०६ 
अप्निज्वेळति चान्नार्थ वाति चान्नाय मारुतः | 


गृह्वाति चाम्भसां सूयो रसानन्नाय रश्मिभिः ।।११० 


अन्नं प्राणो बल चान्नमन्नाज्ञी वितमुच्यते । 


. अन्नं च जगदाधार सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥१११ 


सर्वषां देवतादीनामन्नं जीवः प्रकीर्तितः । 
तस्मादन्ञात्परं तत्वं न भूतं न भविष्यति ॥११२ 
द्योः पुमान्धरणी नारी अम्भो बीजं दिवश्च्युतम्‌ । 
यु-धात्री-तोयसंयोगादन्नादीनां हि सम्भवः॥११३ 
आपो मूल हि सर्वस्य सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । 


आपोष्यतरसो ह्याप आपः शुक्र बछं महः ॥१ १४ 
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ळद्याय ]  & कृषिमहत्वधमंवर्णनम्‌ । ७४७ 


सर्वस्य वीजमापो हि सर्वमद्धिः समावृतम्‌ । 

सद्य आप्यायना ह्याप आपो ज्येष्ठतरा ह्यतः ॥११४ 
किभ्वित्कालं विनाउन्नाद्य जींबन्ति मनुजादयः । 

न जीवन्ति विना तामिस्तस्मादापोऽमृतंस्प्ृताः ॥११६ 
दत्ताभिरद्भिरेतस्यां कि न दत्तं कलो युगे । 

यथान्नेन प्रदत्तेन सव दत्तं भवेदिह ।। ११७ 
अतोऽप्यन्नार्थेमावेन कतेव्यं कर्षणं ढिजेः । 

यथोक्तेन विधादेन लाङ्गछादि प्रयोजनम्‌ ॥११८ 
सीते सौम्ये कुमारि त्वं देवि देवाचिते श्रिये । 
शक्तिसूनोरयंथा सिद्वा तथा मे सिद्धिदा भव ॥११६ 
शक्तिसूनोर्विना नाम्ना सीतायाः स्थापनं विना । ' 
विनाऽभ्युक्षणरश्षाथ सव हरति राक्षसः ॥१२० 

चापने लवने क्षेत्रे खळे गन्त्रीप्रवाहणे । 

एष एव बिधिश्ञैयो धान्यानां च प्रवेशने ॥१२१ 
देवतायतनोद्यान-निपातस्थान-गोत्रजान्‌ । 
सीमा-श्मशान-भूमि च बृक्षच्छायां क्षिति तथा॥१२२ 
भूमि निखातं यूपांश्च अयनस्थानमेव च । 
अन्यामपि हि चाऽवाह्मां न कृपेत्कृषिकृद्धराम्‌ ॥१२३ 
नोषरां वाहयेदूभूमी न चाऽश्मं-शार्कराडृताम्‌। 
न गोचरां न प्रदत्तं न नदीपुलिनां तथा ॥१ 
यद्यसौ वाहयेल्लोभाद्वेषाद्वापि हि मानवः । 


७४८ : बृहत्पराशरस्मृति: । [ पञ्चम्रो- 


नरकं घोरतामिस्न॑ पापीयान्‌ याति निश्चितम्‌ । ˆ 
योऽपहृय परकीयां कषिकृद्ाहयेद्धराम्‌.।१२६ 
स भूमिस्तेयपापेन सुचिरं नरके बसेत्‌ । 
एकसड्ख्यमपि स्वण भूसिमङ्गु डमात्रिकाम्‌ ॥१२७ 
तथकामपि गां हृत्वा सृष्स्यन्त नरकं वसेत्‌ । 
न दूरे वाहयेत क्षेत्रं न चेवास्यन्तिके तथा ॥१२८ 
वाहयेन्न पथि क्षेत्र वाहयन्दुःखभाग्भपेत्‌ । 
क्षेत्रेष्वेवं वृति कुर्याद्यामुष्रो नावलोकयेत्‌ ॥१२६ 
न छ्ष्येस्पशुर्नाश्वो नभिन््याद्यां च शूकरः । 
बन्धाञ्च यल्नतः कार्या सृगादित्रासनाय च || १३० 
अत्राप्युपद्रव राज्ञा तस्करादिसमुद्ववम्‌। 
संरक्षेत्सवतो यल्लायस्मात्‌ गृद्वात्यसौ 'करान्‌॥१३१ ` 
कृषिकुन्मानवस्तेवं मरवा धर्म कृषेद्धराम्‌ । 
अनवद्यां झुमा स्िग्घा जळवगाहनक्षमाम्‌ ॥१३२ 
निन्नां हि वाहयेद्भूमि यत्र विक्रमते जळम्‌। 
बाहयेत्तु जळाभ्यर्णमवृष्ठौ सेकसम्भवः || १३३ 
शारद्यपुबकेभूमो कडणवाद्य' बापयेद्धली | 
अधित्यकासु कार्पासं वदन्त्यन्यत्र हैमकम्‌ ॥१३४ 
वासन्तं प्रीष्मकाळीयं वाप्यं स्निग्धेषु तद्विदा | | } 
केदारेषु तथा शालीजलोपान्तेपु चेक्षवः ॥१३५ 
दन्ताक-राकमूलानि कन्दानि च जळान्तिके। | च 
_ दृष्टिविशान्तपानीयक्षेतेपु च यवादिकान (३६ : | 
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ज्व्यायः. ] कषिमहत्वधरमंवर्णनम । ७४६ 


गोधूमाश्च मसूराश्च खल्या; खढकुशास्तथा । 
ससखिग्धेपु वाप्याश्च भूसिजीवान्विजानता ।।१३७. 
तिळा वहुविधाश्चोप्या अतसी-शणमेव च । 
समस्निग्थेषु वाप्यानि .धान्यान्यन्यानि योगतः ॥१३८ 
कुलत्था मुद्गमाषाश्च राजसाषा दिकास्तथा ।. 
वाप्यी भूमिविशेषे तु भूमिजीव विजानता ।।१३६ 
सृदम्बुयोगज सव वापयेत्क्ृषिङ्कन्नरः। . . 
सम्पश्येच्चरतः सर्वान्‌, गोव्रृषादीन्‌ स्वयं गृही.।। १४० 
चिन्तयेत्सवेमात्मीयं स्वयमेव ऋषि व्रजेत्‌ 
प्रथमं कृषिवाणिज्यं द्वितीयं पश्जुपोषणम्‌ ॥१४१ 
तृतीयं क्रीतविक्रीतं. चतुर्थ-राजसेवनम्‌ । 
नखे विलिखने यत्याः पापमाहुमेनीषिणः ॥१४२ 
तस्याः .सीरविदारेण. किं न पापं क्षितेमवेत्‌ |. `: 
ठृणेकच्छेदमात्रेण प्रोच्यते क्षय आयुषः ॥१४३ 
असडख्यकन्दनिर्नाशादसडख्यातं भवेद्घम |. 
यद्दषे मत्स्यबन्धाना तथा सङ्करिणामपि ॥१४४. . | 
अंहः कुक्कुटिकानां च तद्दिने कृषिकारिणाम्‌ | . 
बधकानां च.यत्‌ पाप॑ यत्‌ पापं सगयोरपि॥ 
कदुर्याणां च यत्‌ पापं तहिने कृषिकारिणाम्‌ |। १४५. 
वर्णानां च गृहस्थानां छृषिवृत्त्पपजीविनाम्‌ । 
. तदेनसो विशुद्धयर्थ आहृ संत्यवतीपतिः 


cco 


slo 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ पच्चमो- 


द्वादशो नवमो वापि सप्तमः पच्वमो5पि वा । 
घान्यभागः प्रदातञ्यो सीरिणा खळके ध्र वम्‌ ॥१४७ 


. अश्मयंव्यूढमूमौ च विशांशी क्षेत्रभुग्भवेत्‌ । 


एकेकांशाय कषः स्याद्यावद्दशम-सप्तमौ ॥१४८ 
आमेरास्य नृपस्यापि वर्णिभिः कृपिजीविमिः ॥९४६ 
सस्यभागः प्रदातव्यो यतस्तौ कृषिभागिनौ । " 
नरामणस्तु कृषि कुर्वन्वाहयेदिच्छया धराम्‌ ॥१५० 

न किच्चित्‌ कस्यचिददद्यात्स स्वस्य प्रभुयंतः । 

ब्रह्मा च ब्राह्मगं चास्यास्रभुस्त्वसजदादितः ॥१५१ 
तद्रक्षणाय वाहुभ्यामसृअत्‌ क्षत्त्रियानपि | 
पशुपाल्याशनोत्पत्त्य ऊरुभ्यां च तथा विशः॥ १५२ 
द्विजदास्याय पण्याय पङ्कां शूद्रमकल्पयतू । 
यकिब्चिज़गतीहात्र भू-गेहाश्र गजादिकम्‌ ॥१%३ 


` स्वभावेन हि विप्राणां ब्रह्मा स्वयमकल्पयत्‌'। 
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नाझणश्चेव राजा च द्वावप्येतौ घृतन्रतौ ॥१५४ ` 

न तयोरन्तरं किञ्चित्‌ प्रजाधर्माभिरक्षणे ।. 

तस्मान्न ब्राह्मणो दद्यात्‌ कुर्वाणो धर्मतः कृषिम्‌ ॥ १४५ 
आमेशास्य नुपस्याभि कियन्तमप्यसौ बलिम्‌ । 
La झपिक्रच्डुद्धिकारणम्‌ ॥१४६ 
संशुद्धः कषको येन स्वगेछोकसवाप्लुयात्‌ । 
सवसत्वोप्रकाराय सबयश्ञोप सिद्धये ॥१४७ 


“AN जज 
20200 ५ ल्या 


ध्ध्यायः ] 'ऋषिकृच्छुद्धिकारवर्णनम्‌ । । -७५९ 


नृपस्य कोशबृद्धःयर्थं जायते कृषिकुन्नरः । 

कुर्यात्कृषि प्रयत्नेन सवंसत्वोपजी विनीम ॥१५८ 
पितृ-देव-मनुष्य़ाणां पुष्टये स्यात्‌ कृषीवलः । 

वयांसि चान्यसत्वानि क्षुत्तष्णापीडिताः प्रजाः ॥१५६ 
उपयुञ्जन्ति सस्यानि क्षेत्रजातानि नित्यशः | 

पुष्ट्यथ सुट्टिमेकां वा दद्त्पापं व्यपोहति ॥१६०. . 
यस्य कषेत्रस्य यावन्ति सस्यान्यदन्ति प्राणिनः । 
तावन्तोऽपि विसुच्यन्ते पातकात्‌ कृषिकारकाः ।।१६१ 
कृताग्निका्यदेहोऽपि ब्राह्मणोऽन्यतमोऽपि वा । 


` आददानः परक्षेत्रात्‌ पथि गच्छन्न लिप्यते ।।१६२ 


क्षेत्री विसुच्यते दोषात्‌ नियतं कृषिसम्भवात्‌। ` 
गृहीतं क्षेत्रिणो धान्यं निवेदयति बाण्वपि ॥१६३ 
अनिवेदिते तद्ध स्यात्‌ पातकं कर्षुकस्य च} 
सावशुद्धावतो धर्मा ह्यनेन तद्विशोधथेत्।।१६४ 
ुष्टि तु कल्पयन्धान्यं सर्वपापं व्यपोहति । न 
यत्किच्चिदर्थिने दद्या द्विक्षामातं च भिक्षवे १६, . 
अन्नं सुसंस्कृतं वापि तेन सीरी विशुद्ववति। | 
सीतायशं च यः कुर्यात्‌ सिद्धसस्ये खळागते ।।१६६ 
अनन्तकृतपापोऽपि मुक्ती भवति क्रषकः। . 
खलयङझ प्रवक्ष्यामि तत्कुर्वाणा ह्विजातयः ॥१६७ | 


७५२ . . बृहत्पराशरस्मृतिः | . | पश्चमो- 
सेकद्वारं पिधानं च विदध्याच्चेव सर्वृतः । 


खरोट्राजोरणांस्तत्र.विशतस्तु निवारयेत्‌ ॥१६४ ( 
श्व-शूकर-श्ष्गालादिकाकोठूक-कपोतकान्‌। . ह, 


विलरध्यं परोक्षं कुर्यादानीताभ्युक्षणाम्वुंमिः ॥१७० 
रक्षां च भस्मना कुर्याज्जळ्धाराभिरक्षणम । 
्रिसन्थ्यमचंयेत्सीतां पाराशरर्षि स्मरन्‌ ॥१७९ 
प्रेत-भूतादिनामानि न वदेच्च तदग्रतः । | 
' सूतिकागृहवततत्र कतेःयं परिरक्षणम्‌ ॥१७२ 
हरन्त्यरक्षितं यस्माद्रक्षासि सबमेव हि । 
अशस्तदिनपूर्वाह नाऽपराह्ने न सन्ध्ययोः ॥१ ७३ 
घान्योन्मान सदा कुर्यात्‌ सीतापूजनपूर्वकम्‌। ` [ 
यजेत खढभिक्षासिः काले रोहिण एव हि ॥१७४ | 
भक्त्या सव प्रदत्तं हि तत्समस्तमिहाक्षयम । 
खळ्यश्ञे दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा (१७५ 
भागवेयमयीं कृत्वा तां गृहन्त्वीद मामिकाम | 
शतक्रत्थादयो देवाः पितरः सोमपाद्य़र; || १७६ 
सनकादिभनुष्याश्र ये चान्ये दक्षिणाशना: । 
एताचुद्दिश्य विप्रेभ्यो. प्रदद्यात्‌ प्रथमं हली ॥ १७७ 
विवाहे खल्यशे च सङ्क्रान्तौ अहणेषु चं। 
पुञे जाते व्यतीपाते दृत्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥ १७८ | 
` अन्येषामर्थिनां पश्चात्कारुकाणां ततः प्रम्‌। . 
| दीनानामप्यनाश्चानां कुष्ठिनां कुशारीरिणाम्‌॥ ९७६ र 
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अध्याय; ] ` कुषिक्मकरणससीतायज्ञवर्णनम्‌ । ७१३ . 


छीवा-ऽन्थ-बधिरादीनां सर्वेषामपि दीयते । 
वर्णानां पतितानां च दददूभुक्तानि तर्पयेत्‌ ॥१८०: 
चाण्डाळांश्च श्वपाकांश्च प्रीणात्युद्चावचांस्तथा । 
ये केचिदागतास्तत्र पूज्यास्तेऽतिथिवद्द्विजाः । १८१. 
स्तोकशः सीरिभिः सवेतेरणिभिगृहमेधिभिः । . 
दृत्वा*सूछुतया वाचा क्रमेणाथ विसर्जयेत्‌ ॥१८२ . 
तत्कृत्वा स्वगृहं गत्वा श्राद्वमाभ्युदृयं चरेत्‌ । . 
शरद्वेमन्त-वासन्त-नवान्नेः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥ १८३ . 
नो ऽदत्वान्न तदश्नीयादश्न॑श्वेद्घमश्नुते । 
कृषाबुत्पाय धान्यानि खळ्यङं समाप्य च.।।१८४ 
सर्वसत्वहिते युक्त इहामुत्र सुखी भवेत्‌ । 
- कृषेरन्यत्र नो धर्मो न ळाभः कृषितोऽन्यतः ॥१८५ 
सुखं न कृषितोऽन्यत्र यदि धर्मण वर्तते । . . 
अवखत्व॑ निरन्नसवं कृषितो नेव जायते ॥१८६. 
अनातिश्यं च हुःखित्वं गोमतो न कदाचन | 
निर्धनत्वमसत्यत्वं विद्यायुत्तस्य कर्दिचित्‌ ।।१८७ ` च 
अस्थानित्वमभाग्यत्वं न सुशीलस्य कहिचित्‌। .. क 
बदून्ति मुनयः केचित्‌ ऋष्यादीनां विशुद्धये ॥१८८ RS 
ळामस्यांशप्रदानं च सवेषां गुद्धिकद्वत्‌। 
प्रतिग्रहात्‌ चतुथारां वणिग्‌ लाभात्‌ तृतीयकम्‌ ।।१८६ 
कृषितो विशति चव ददतो नास्ति पातकम्‌। 


७५४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । 


त्रयख्िशंच विप्राणां कृषिकर्म न लिप्यते ॥ ` 
कृष्या यथोत्पाद्य यवादिकानि . 
धान्यानि भूयांसि मखान्विधाय । 
युक्तो गहस्थो5पि पराशारः प्राक्‌ 
तस्या सया कश्चिदवादि शेषः ॥१६१ 
देवा मनुष्याः पितरश्च सब 
साध्याश्च यक्षाश्चे स किन्नराश्च । 
गावो द्विजेन्द्राः सह सर्वसत्वैः 
कृष्यन्नत्प्ानि मनाक्‌ करोति ॥१६२ 
यश्चेतदाळोच्य क्षिं विदध्यात्‌ 
छिप्येज्न पापेन स भूभवेन ॥ 


` सीरेण तस्यातिबिदारितापि 


स्यादूभूतधान्री बनदानदात्री ॥१६३ 

षट्कर्माणि कृषि ये तु कुर्युज्ञास्वा विधि द्विजाः । 
तेऽसरादिबरपपाः स्वगेलोकमवाप्लुयु: ॥१६४ 
पट्कमभिः कृषिः परोक्ता द्विजानां ग्रहमेधिनाम्‌ । 
ग्रह च ग्रहणीमाहुस्तद्विवाहो भयोच्यते ॥ १६५. 


इति श्रीवृहत्पराशरीये धर्मशाख्ने सुब्रतप्रोक्तायां स्मृत्यां ` 


कृषिकमंसीतायज्ञोपेधर्मों नाम पञ्चमोऽध्यायः || 
| कषक | 


टर 
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ऽथ्दत्यः | कन्याविवाद्ववर्णनम्‌। ७५६५ 


'तयोस्तु यो बिवाहः स्याद्वान्धवः प्रथितः स तु । 


॥ अथ परष्ठो$व्यायः ॥ 
“ अथ कन्याविवाह्ववर्णनम्‌ । 


स्वयं च वाहितः क्षेत्रर्धान्येश्व स्वयमजितेः 
कुर्याद्विवाहयोगाडि पः्चयज्ञांश्च नित्यशः ॥१ 

अष्टौ विवाहा नारीणां संस्काराथं प्रकीर्तिताः 

न्रा्मा दिकक्रमेण तान्सम्प्रवक्ष्याम्यतः पथक्‌ ॥२ 
जात्यादिगुणयुक्ताय पुंस्वे सति वराय च । 
कन्याञ्छङ्कृत्य दीयेत विवाहो वेधसः स्पृतः ३ ` 
रेतो मज्जति यस्याप्सु मूं च ह्वादि फेनिलम्‌ | 
स्यात्‌. पुमाँलक्षणेरेते विपरीतस्तु षण्डकः ॥४ ` 0 
यो यशे वतंमाने तु ऋत्विजे कर्म कुर्वते | वच 
कन्याञ्लडङुँत्य दीयेत विवाहः स तु देविकः ॥६ ` पह 
वराय गुणयुक्ताय' विदुषे सदृशाय च । 

कन्या गोद्यमादाय दीयेताऽऽषः स उच्यते ॥॥६ 


कन्या चव वरश्रोभौ सरेच्छया धर्मचारिणौ । Le 
स्यातामिति च यत्रोक्तवा दानं कायविंधिस्त्वयम्‌॥ ` 


एताबद्दहि मे द्रव्यमित्युक्तवा प्राग्वरॉय च । पे 
यत्र कन्या प्रदीयेत स वे देयबिधिः स्मृतः ॥८ 
यत्रान्योऱ्याभिछापेणं उभयोर कन्ययोः । 


यि और हि. 08%: 


७५६ वृहत्पराशरस्सृतिः । 


सुप्ता वापि प्रमत्ता वा छळात्‌ कन्या प्रगृह्यते । 
सर्वेभ्यः स तु पापिष्ठः पेशाचः प्रथितोष्टमः ॥११ 
आद्या आद्यस्य पट प्रोक्ता धर्म्याश्वत्वार एव हि । 
चत्वारोऽन्ये द्वितीयस्य आद्यस्य च इयस्य च ॥१२ 
पञ्चमश्च तथा षष्ठः स्प्रतौ तौ त्रि-चतुर्थयोः । 
द्वितीयस्यापि ये प्रोक्ता एतयोस्ते न चाष्टमः ॥१३ 
वेधसाद्यनुरूपेण द्वितीय: परयोः स्मृतः । 

सव सप्तममेकस्य द्वितीयस्येव कीर्तिताः ॥१४ ` 
अन्त्यावयधमौ चोक्तावुद्दाहौ शक्तिसूनुना । 

तथा युरास्वरूपेण प्रोक्तो देसस्तु मानुषः ॥१५ 
तायन्ते प्राक्ततोऽधस्ता्चतुरोऽऽद्यविवाहजेः । 
स्वात्मना द्विगुणान्‌ वंश्यान्‌ दश-सप्त-त्रयश्च षट ॥ १६ 
स्रीणामाजन्मशरमारथ बशशुद्धौ प्रयत्नवान्‌ | 

वरं हि वरयेद्विद्वाज्ञात्यादिगुणसंयुतम्‌ ॥१७ 
जाति-विद्या-वयः-शाक्तिरारोग्यं बहुपक्षता । 

- अर्थित्वं वित्तसम्पत्तिर्टावेते बरे गुणा ॥ १८ 
जातिविद्या च रूपं च शीळं चेन नवं वयः । 
अरोगित्रं विशेषण पुंख्वे सत्यपि लक्षयेत्‌ ॥१६ | 
जाति रपं च शीळं च बयो नवमरोगिताम्‌ । 
स्वाचारत्वं विशेषण संछक्ष्य वरमाश्रयेत्‌ ॥२० 
सञ्जाति रूप-वित्तं च तथाऽप्रवयसं हृढम्‌। ˆ ` 


सन्तोषजननं ज्ञीणां ्रज्ञावानाश्रयेद्दरम्‌ ॥२१ 
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न जाति न च विद्यां च वित्तं नाञ्चरणं खिंयः | : 
किन्तु ताः प्रीतिमिच्छन्ति तस्मात्‌ प्रीतिकरं श्रयेत्‌ ॥२२ 
पित्रा यत्र सगोत्रं मात्रा यत्र सपिण्डता । 

न च तामुद्रहेत्कन्याँ दारकर्मण्यनादृत़ाम्‌ ॥२३ 
कन्यायाश्च वरस्यापि यत्रो भयोभेवेद्रतिः । 

तथा कन्यां बरो धीमान्बरयेद्वशशुद्धये ॥२४ 

नाना मतानि सर्वेषां सतां सन्ति वरम्प्रति । 
सन्तानस्य विशुध्यथ जात्यादिषु च नाऽन्यतः ॥२५ 
दृरस्थानामविद्यानां मोक्षधर्मानुयायिनाम्‌। 

शूराणां निधनानां च न देया कन्यकाः वुध: ॥२६ 


नाऽतिदूरे न चाऽसन्न अत्याढ्य चाऽतिदुवले। 


वृत्तिहीने च मूख च षटूसु कन्या न दीयते ॥२७ 


` बर्जयेदतिरिक्ताङ्गी कन्यां हीनाङ्गरोगिणीम्‌। ` 


अतिलोम्री हीनलोम्रीमवाचमतिवाग्युताम्‌ ॥२८ 
पिता पितामहो भ्राता माता मातामहोऽपि वा । 
कन्यादाः स्युः क्रमेणेते पूर्वाऽभावे परः पर: ॥२६ | 
अधिकारी यदा न स्यात्तदाऽऽख्यायं नृपस्य सा । 
तद्विरा च स्वयं गम्यं कन्यापि वय्येद्वरम्‌॥३० 
पिङ्गळां कपिलां कृष्णां दुष्टवाक्काकनिःस्वनाम्‌ । 
स्थूळाङ्ग-जङ्ग-पादां च सदा चाऽम्रियवादिनीम्‌।।३१ 
त्यजेन्नग-नदीनाम्नीं पक्षि-वृक्षक्षनासिकाम्‌। _. 
अहि-प्रेष्या-उत्त्यनाम्नीं च तथा भीषणनामिकाम॥३२ 
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७३८ वृहत्पराशरस्प्रतिः । [षष्ठो- 


सजातिमुद्हेत्‌ कन्याँ सुरूपां लक्षणान्विताम्‌ । ` 
„ अरोगिणीं सुशीलां च तथा भ्राठमतीमपि ॥३३ न 
सर्वावयवसस्पूर्णामसगोत्रां कुलोद्धवाम्‌ । 
हंस-मातज्ञगमनां सुसरदंगी सुलोचनाम्‌ ॥३४ 4 
सळजां शुभनासां च पतिप्रीतिकरीमपि। . ` ः 
श्वश्रू श्वशुर-गुर्वा दिशुश्रपाकारिणीं प्रियाम्‌ ॥३५ 
अव्यङ्गां कुलजातां तामनभिशास्तवंशजाम्‌ ।. 
प्रसेदशुभगल्धां च शुभमिच्छन्समुद्रहदेत्‌ ॥३६ 
विप्र: स्वामपरे दवे तु राजा स्वामपरे तथा । 
वेश्यः स्वाध्व चतुर्थौ च क्रमेणैव समुद्हेत्‌ ॥३७. 
पिठृतः सप्तमीमेके मातृतः पञ्चमीमपि |. 
उद्दहेदिति मन्यन्ते कुलधर्मान्‌ समाश्रिताः ॥३८ 
उक्तलक्षणकन्याया; कृत्वा पाणिम्रहं द्विजः । 
धम्योद्वाहेन केनापि समाऽऽदध्याद्धुताशनम्‌ ।।३६ 
दायायकाले वा दद्यात्तदुक्त कर्मझद्ढिजे: । 
यदा वापि अवेत्‌ भक्तिः सम्पत्तिर्वा यदा भवेत्‌ ॥४० 
मृतावृत्तो खियं गच्छेत्ख्ीच्छया च वर स्मरन्‌। 
सव तद्च्ञ्जया कुर्यायथोभयोभ॑वित्वृति: ॥४१ `. 
भोज्या-ऽलङ्कार-वासोभिः पूज्या: स्युः सर्वदा .खियः । 
“यथा ता नेव शोचन्ति मित्य कार्य तथा नृमिः॥४२ 
 _आझुवित्तं यराः पुत्रा: परीतया स्थुन'णा सदा {. 
ळी *. नश्यन्ते ते तंदप्नीत तासां शापाद्संशयम्‌ ॥४३) . 
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खियश्च यत्र पूज्यन्ते सवेदा भूषणादिभिः । ` 

देवा; पितृ- मनुष्याश्च मोदन्ते तत्र वेश्मनि ॥४४ 

खियस्तुष्टाः श्रियः साक्षाद्र॒शश्र दुष्टदेबताः। ` 

वर्धयन्ति कुल तुष्टा नाशयन्त्यपमानिताः ४५ ` 

नाऽपमान्याः खियः सद्भिः पति-श्वशुर-देवरः 

भ्रात्रा पित्रा च मात्रा च तथावन्धुभिरेव च ॥४६ 

खियाश्च पुरुषस्यापि यत्रोभयोभवेद्श्तिः। . 

तत्र धर्मा-उर्थकामाः स्युस्तदइधीना यतरस्वमी ॥४७ 

षट्कर्माणि नृणां तेषां येषां भार्या पतित्रता । 

पतिलोकं तु ता यान्ति तपसा येन योगवित्‌ ॥४८ क 
पतित्रता तु साध्वी खरी अपि दुष्क्ृतकारिणम।.ी | 
पतिमुदूधृत्य याति द्यां केकीवः पतितोरुगाम्‌॥ ४६३. | भा 
जीवन्वापि गतो वापि पतिरेव प्रभु:ल्िया; । STR 
नान्यच्च देवतं तासां तमेव प्रभुमचंयेत्‌॥५० 
मनसापि हि दुष्टा छी यास्यभोवा प्रियं पतिम्‌। 
सा याति नरक घोरं तदूद्रोहादणुतो5पि च॥५१ 
नियोज्य गृहकृत्येषु सवदा ता नृभिः ख्ियः । 
गृह्ाथासक्तचित्तास्तास्तदेवाहन्ति शोचितुम्‌ ॥४२ 
ज्रीणामष्टगुणः कामो व्यवसायश्च.षड्‌ गुण; । . 
छज्जा चतुर्गुणा तासामाहारश्र तदर्थकः ॥५३ ` 


७६० . 'बृहत्पराशरस्पृतिः | | [ ष्हो- 


विङुर्वाणाः खियो भतुरायुष्य-धननाशकाः । 
अनायासेन तास्तस्य परासक्ता भवन्ति हि॥५५ ` 
नारीणां च नदीनां च गतिने ज्ञायते बुधैः । `  : 
कुछं कूलप्रपाते च कालक्षेपो न विद्यते॥१६ | 
चेष्टा-चारित्र-चित्राणि देवा नेव विदुः ब्लियाम्‌ । 
कि पुनः प्राणिमात्रास्तु सवेथा नष्टबुद्धयः ॥ ५७ 
तस्मात्ता: सर्वथा रक्ष्याः सर्वोपायेन भिः सदा । . 
श्वशुरदवराद्यस्ताः पितृ-श्रात्रादिभिस्तथा । I< 
विवाहात्‌ प्राक्‌ पिता रक्ष योवने तु पतिस्ततः । 
रक्षेयुवाधके पुत्रा नास्ति स्त्रीणां स्वतन्त्रता । ४६ 
स्वातन्त्र्येण विनश्यन्ति कुळजा अपि योषित्तः । 
“स्वातन्त्यमतः ख्रीणां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥६० - 
अशोचाश्च सशौचाश्च अमेध्या अपि पावनाः। 
दुर्वाचो$पि खुवाचस्तास्तस्मादन्त्ेषयेन्न ता: ॥६१ 
शौचं वाचं च मेध्यत्बं सोम-गन्धर्व-पावका: | 
ददुस्तासां बरानेतांस्तस्मान्मेष्यतरा: स्मयः । ६२ 
भर्तारो वो भविष्यन्ति युष्म्चित्तानुसारिणः। 
यथेच्डाकामिनः सर्वे तासामिन्द्रो बर ददौ ॥१३ 
तस्मात्तदिच्छया प्रीति पुमानिच्छत्तथा खिय: \ या 
रक्षणीयास्ततस्तास्तु सर्वभावेन योषित: || ६४ 
सामाह सकथमित्याद्येदुवेन्यंस्ता नुणां तनो | ` | 
` अधकाया नराणां ता; ञ्ीणां नातः पथक्‌ त्तम्‌ ॥६५ | 
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ऽध्यायः] - ग्ृहस्थधमंवर्णनम्‌ । ७६१ 


न दिवापि ख्लियं गच्छेदिच्छस्तद्च्छियापि च। 

न पव॑सु न सन्ध्यासु नाऽऽद्यत्तुचतुरात्निषु ॥६६ . 
चन्थ्याष्टमे ऽधिवेत्तव्या नवमे च स्ृतप्रजा । 
एकादशे ख्रीजननी सद्स्त्वप्रियवादिनी ॥६७ 
नोद्क्यां न दिवा गच्छेत्‌ सगर्भा च ब्रतस्थिताम्‌ । 
अधिगच्छेदविद्वान्यस्तदायुः क्षयमेति च ॥६८ 

न वक्त्रेऽभिगमं कुर्यान्‌ पाणिम्राही स्वयोषितः । 
कुर्याचेत्पितरस्तस्य पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥६६ 
भार्याधीनं सुखं पुंसां भार्याधीनं गृहं धनम्‌ 
भार्याधीना सुखोत्पत्तिर्भार्यांघीनः झुभोद्यः ॥७० 
यत्र भार्या गृहं तत्र भार्याहीनं गृहं वनम्‌ । 

न गृहेण गृहस्थः स्याद्भायया कथ्यते गृही ॥७१ 

गृही स्याद्गृहदधर्मेण स वे पश्चमखादिकः । 

तद्वीनो न गृहस्थःस्यात्कुयांत्तं यन्नतस्ततः ।।७२ 
पश्चयज्ञविधानेन कुर्यात्पः्च महामखान्‌ । | 
श्रौते वा यदि वा स्मात्ते पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥७३ सँ 
कुर्युः पत्चमहायज्ञान्‌ सूनादोषापनुत्येो। [| दे 
पथ्वसूना भवन्त्यत्र स्वेषां गृहमेघिनामू [७2 [|| हे 
कण्डन्युदककुम्भी च चुली पेषण्युपस्करः | ५९०४ 
यदाऽऽदौ वेदमारभ्य खात्वा भ्या द्विजोत्तमः ॥७५ | 
अध्यापयेदूद्विजांच्ञिध्यान्स व ब्रह्ममखः स्मृतः । ` | 


छ 


त 


वृह्त्पराशरस्मृति:.। ` EE 
त थे ; क पिंत्यज्ञ ~ | 

तपयेदम्भसा भक्त्या पिठ्यजञः स चं सत: ।. 
श्रौते वा यदि वा स्मार्त यज्जुहोति हुताशने ॥७३ 
विधिवन्नित्यशो विप्रः स तु देवमखः स्प्रतः। : . 
द्शास्वारासु यः ङुयांद्घुतशेषाद्बछि द्विजः ॥७८ 
इन्द्र। दिभ्यस्तथाऽन्येभ्यः स चे भूतमखो मतः | `. : 
समायातातिरथि भक्तया यङ्गोजयति नित्यशः ॥७६. 
अन्यानभ्यागार्ताश्चैव सा मनुष्येष्टिरुच्यते । 
एवं पभ्चमखान्‌ ुर्वन्मधु-मांसाऽऽञ्य-पायसैः ॥८० 
स सन्तप्यं पित्न्देवान्मनुष्यान्‌ स्वर्गमाप्नुयात्‌" 
गृहस्था य उपासीरन्‌ वाचं घेनु' चतुस्तनीम ।।८ १ 
खर्गोकसां पितृणां च पूज्यास्तेऽतिथिवददिवि । 
चत्वारस्तु स्तना एते ये चतुर्वेदसंज्ञिता; ।८२ ` 
स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारस्तथा स्वधा । 
देवानां भागधेयो दो अन्ये च मनुजन्मनाम्‌ ।।८३ 

७ ९ ~ > 
पितुणां च चतुथस्तु इति वेंदनिदर्शनम्‌। 
इति निवस्य विधिवत्सकछं कमै नेत्यकम । ।८४ ... 
ग्राणाम्रिहोत्रविधिना' सुञ्जीतान्नमघापहम्‌। 
अदत्वा पोष्यवर्गस्य हाङ्गतवाऽध्यापनादिकम । [टश 


` असाक्षिकं च योऽशनीयात्सोऽरनी यास्किल्बिषं द्विः । 


भाङ. मुखा दिक्रमेणाऽशनन्नयुः कीतिं श्रियो क्रृतम्‌ ॥८६ 


है क ही ः अविविविधिगत्यासु यत्तदश्नन्ति राक्षसा: । . 
. अथ प्राणामिहोत्रस्य श्रूयतां द्विजसत्तमाः ॥/७ . 
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“कत्तुरीयपदं शान्त यर्मिल्लीनमिद जगत्‌ ॥६६ 
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झभ्यायं: ] देदविद्विप्ऱस्यकलाज्ञस्यवर्णनम्‌। . 5६३ 


बक्ष्यमाणो ब्रिधिः पुण्यः प्रेत्य चेह च पावनः । 
यो विधिदेवताभ्यस्तः संसारबन्धनाशाङ्कंत्‌ ॥४८ 
तद्विदस्तु दिवं यान्ति मुक्ता देवाद्ंगादपि । 
उद्धरेद द्विदित्वाश्नन्पुरुपानेकविशतिम्‌ ।।८६ 


` सर्वष्टिफलभाग्यायाद्वेघसँ क्षयमक्षयम्‌ | 
यः काळाकाळविद्विग्रो नेनःस्पर्शी स कर्हिचित्‌॥६० 


सोसेना विशेत्तत्र यद्गत्वा नेति संस्रौ । . 
दश पश्चांगुळव्यासं नासिकाया बहिः स्थितम्‌ ।।६१ 

जीवो यत्र विशुद्धंयत सा कला षोडशी स्म्रता । 

सर्वमेतत्तया व्याप्त' ब्रेछोष्यं सचराचरम्‌ ॥६२ . 

ब्रह्मविद्येति विख्याता वेदान्ते च च प्रतिष्ठित ॥ $ 
न वेइ वेदमित्याहुर्बद्यज्नाम परं पदम्‌ धः. 
तत्पदं ब्रिदितं येन स विप्रो वेदपारगः Ns 
आहुतिः सा परा ज्ञेया सा च शान्तिः प्रकी तिता ६४ | 
गायत्री सा च विज्ञेया सा च सन्ध्या प्रकीतिता। | 
तज्ाप्यं तच्च वे ज्ञेयं तदूब्रतं तदुपासितम्‌ ॥६४ {` 
तां कळां यो विजानाति सं कळाज्ञो द्विजः स्मृतः 


तज्ज्ञात्वा प्ररमं तत्वं न भूयः पुरुषो भवेत्‌। | 
प्राणमार्गाखय: प्रोक्तास्तिल्लो नाड्यंः प्रकी 
इडा च पिङ्गला चेव सुषुम्ना च तृतीयका 

इडा चःचेष्णवो नाडी ब्रह्माणी प्रिङ्गा : 


SSE 


७६४. 


.. बृहत्पराशरस्मृति!। ¦ [ष 


सुषुम्ना चेश्वरी नाडी त्रिधा प्राणवहा: स्ट्रताः। ` ` 
उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं दक्षिणोत्तरसंज्ञितम्‌ ॥६६ 

मध्ये तु विषुवं शेयं पुटद्वयविनिःसृतम्‌ । 
संक्रांति-विपुवे चेव यो विजानाति विग्रहे [१०० ` 
नित्यमुक्तः स योगी च ब्रह्मवा दिभि रुच्यते । 
मध्याह्न चार्धरात्रे च प्रभातेऽस्तमये तथा ॥१०९ ` 
विषुवन्तं विजानीयासुटट्यविनिःस्रृतम्‌ । 
हृत्पुण्डरीकमरणीं मनो मन्थानमेब च ॥१०२ 
प्राणरञ्या न्यसेदम्रिमात्माध्वर्यु: प्रतिष्ठितः । 
ज्वाळ्येसूरकेणाऽरिनि स्थापयेत्कुम्भकेन तु ॥१०३ 
रेचकेणोध्वंवक्त्रेण ततो होमं करोति यः । 
यत्तद्धृदि स्थितं पद्ममधोनाळं व्यवस्थितम्‌ ॥१०४ 
तस्मिन्विकसिते पद्म प्राणो वायुर्विसर्पति। `. 
वामहस्तंधृते पात्रे दक्षिणे चाम्भसि स्थिते ॥१०५ 
सनाइसुचरेडिम्रो अच्छिन्नाम्र तु पूरयेत्‌ । 
पूरणात्‌ पूरक प्राहुनिश्चळं कुम्भकं भवेत्‌ ॥१०६ 
निगच्छति शनेबांयू रेचकं तं विनि दिशेत्‌ । 
स्वाहान्तेः प्रणवाद्येश्व स्वस्वनाम्ना च वायुभिः ॥१०७ 
जीवात्मा योजितः पष्ठः पडाहुत्या हुतं भवेत्‌ । 


ऽ जिहादत्त असेदत्न दन्तेश्चेव. न तत्‌ स्प्रशेत्‌ ॥॥१०८- - 
` दशन: स्ृष्रमात्रेण पुनराचमनं चरेत्‌। - ` 


` युल आइवनीयोज्नर्गाईपत्यस्तथोदरे ॥ १०६ ` ˆ 
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ब्वाय; ] बेदविद्रिप्रस्यकलाज्ञस्यनर्णनम्‌ । ५६५ 


हृदये दक्षिणाग्निश्च गृह्याग्निश्वापि दक्षिणे । ` 
सभ्यश्चोत्तरतश्चिन्त्य इत्य ग्निस्मरणक्रमः ॥११० ' 
प्राणाद्येवाग्निह्वोत्रादि चिन्तयेत्तद्वदेव तु । अ 
होतारं प्राणमित्याहुरुद्वातारमपानक्रम्‌।!१११. 

ब्रह्माणं व्यानमित्येके उदानो$्वर्युमित्यपि.। ` 
समान चेह यज्वानसिति श्वृखिक्क्रम बुधः ॥११२ 
अहङ्कारं पशु कृत्वा प्रणवं यूपमित्यपि । 
बुद्धिरित्यरणिः प्रश्‍वी छोमानि च कुशाः स्मृताः ११३ 
मनो विभक्ता त्वग्जिह्ला इति तज्ज्ञाः प्रचक्षते । 
कृत्वा त्रिमात्रमोङ्कारं हुङ्कारं च. तथा पुनः ॥११४ . 
उत्तिष्ठ जनन्नाथाऽगने हरिलोहितपिङ्गल । 
सप्रपरिधये. तुभ्यं क्रुद्रहिदेवतं च यत्‌।।११५ 

विजिह्न जाठरायाऽनने स्वाहाप्राणाय व्यत्ययः | 
इन्द्रगोपकवर्णाय त्रिजिह्वायाग्निदेबतम्‌ ॥१९६ . - 
ॐ स्वाहेति अपानाय स्वाहाकारान्तमुचरेत्‌ । ` 
गोक्षीरसमवर्णाय पर्जन्यं वहिदेवतम्‌ ॥११७ 
स्वाहोदानाय. सोङ्कारमनळाय पराचिष । .. 
ताडित्समानवर्णाय वाय्वमिदेवताय ते ॥११८ 

ॐ स्वाहा च समानाय .ॐ स्वाहा चाह वेधसे । . 
तर्जनी-मध्यमा-६डुष्ठेळंभा प्राणस्य चाहुतिः ॥ 
कनिष्ठा-ऽनामिकां-ऽङ्कुषठवर्यानस्य .परिकीर्तिता । | 


७६ ` ` वृहत्पराशरस्सृतिः |. . £ बाड़े 


मध्यमा-ञ्नासिकास्वन्याम्ुदाने जुहुयादूबुध: । | 
समाने सर्वेरुद्धृय आहुतिः स्यात्समानतः ॥ १२१ 
जलं पीत्वा तु तृप्यन्ति रेचयेच शनेः शनेः। ` 
ततोऽन्यद्वव्यमश्नीयासपूरणायीद्रस्य च ॥१२२. 
विधि प्राणामिहोत्रत्य ये द्विजा नेव जानते । 
अपानेन तु भुज्ञन्ति तेषां मुखसपानवत्‌॥१२३. 
यो ज्ञात्वा तु विधि भुङ्क्त यथोक्तमिदमाचरेत्‌ । 
` इददासुत्र च पूज्यत्वं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१२४ 
त्रिःसप्रकुखमुदूधृय दातुरप्यक्षयं अवेत्‌। ु 
दातुरपि हि यत्पुण्यं भोक्तुश्वेव हि तत्फलम्‌ ॥१२७ : 
दाता चब तु भोक्ता च ताबुभौ खर्गगामिनो | | 
यो जानाति विधि चेमं सभवेदूत्रह्म वित्तम:॥ १२६ 
` एक पिवति गण्डूषं स्यजेदर्थ धरातळे | 

स इतः पित-देवत्यमास्मानं नरक ब्रजेत्‌ ॥१२७ .. 
रहस्यं सवंशाञ्जषु सवशास्त्रषु दुळभम्‌। ` द 
ज्ञानानामुत्तम ज्ञाने न कस्यचित्‌ प्रकाशयेत्‌ ॥ १२८ 
विप्राणामभिहोत्रत्य ये द्विजा नेव जानते। हे 
ज्ञानानि योऽप्रकास्यानि पुंसामविडुषां बवेत्‌ ॥ १२६ 
स प्रणाश्य फळं तेषामात्मान नरक नयेत । : 
योञ़ज्ञांत्वा ह्मप्रकाश्यानि पुसामविदुषां वदेत्‌ ॥१ ३० 

 माणायामफळं हत्या आत्मानं नरकं नयेत्‌ । | 
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इनाय: ] सषौइशसंसक्रारमा ह्विकवर्णनम्‌ । ७६७ 


: सुशयने शयीताथ एकान्ते च ख्रियासह्‌। 


पूजितान्नमवाग जुष्ठं सापोशानं ससाक्षिकम्‌ | 
वाम्यतो न्यत्तपात्रे च विप्र-क्षत्र-विशां क्रमात्‌ ॥१३२ 

वाग्यतो न्यस्तपात्रल्नीन्‌ म्रासानष्टावपि द्विजः । ` 

तस्य त्रिरात्रं पुण्यास्तिदानेऽपि कवयो विदुः ॥१३३ 

चतुल्निकोणं वृत्तं च विप्र-क्षत्र-विशां क्रमात्‌ । ` 

प्राहुः परिहृतं सन्तस्तद्वीनान्नं तु राक्षसम्‌ ॥१ ३४ 

गृह्णीयात्प्रागपोशानं तथा भुक्त्वा सकृत्त्वपः | 

अनप्रमधृतं तत्त्याडु कम्न्न॑ द्विजन्मनाम्‌ ॥१३५ 

काले भुक्त्वा समुत्थाय प्रेक्ष्य विग्रं समीक्ष्य च । . 

अहःपति तत्र स्थित्वा. चिन्तय्रेद्नहु ऋत्यकम्‌ ॥१३६ ` 

भार्या भोजनवेलायं! भिंझां सप्ताऽथ पञ्च वा | 

दुत्वा शेषं समश्नीयातताप-श्र॒त्यकेः सह्‌ ॥ १३७ | 

निवेत्ये सकलं सापि किंचित्स्ित्व्रा सुबनतु| 2 
स्वस्जीयरतिकायेषु सापि स्यात्तत्परा पुनः ॥१३८ | 
उपास्य पश्चिमा सन्ध्या हुत्वा चेव हुताशानस) $ | 
किच्चिसश्रात्समश्नीयात्साय॑ प्रातरिति श्रुतिः ॥१३६. 
स्वाध्यायमभ्यसे स्किच्चियामदर्य शयीत च 
शयानो मध्यमौ यामो ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥१४० 


गोपनं मैथुनादीनां बदन्ति सुनिपुज्ञवा; ।१४१ 
श्रृतुक्षप छु पुत्राथी आधानक्िधिना ह्विजः 
प्रसाद्य सस्मना योनिमिति मन्प्रनिद्शार 


७६८ 


बृहत्पराशरस्मृत्ि: । . [ फी 


कृत्वा55घानविधानं तु स्रीयोगमभ्यसेत्पुन: । 
मन्थेदविकृतो योनो विकारा विकृताः प्रजाः ॥१४३ 
ब्राह्म सुहृत उःथाय प्रातः सन्ध्यासुपक्रमेत्‌ । 
आसूयदशनात्‌ प्रातः सायं चेवक्षंदर्शनात ॥१४४ 
वहिःसन्थ्यासुपासीतः सम्प्राप्तावम्भपः सदा । 
उपासिता वहदिःसन्थ्या विशिश्फलंदा भवेत्‌ ॥१४५ 
अनृतं मद्यगन्ध च दिवा मेथुनमेव च ॥ 

पुनाति. वृषछस्यान्नं सन्ध्या वहिरुपासिता ॥१४६ 
सिन्दूरारुणमं भाति नभो याबद्वितारकम्‌ । 
उद्येऽस्तमये भानोस्तावस्सन्ध्येति शक्तिजः ॥ १४७ 
आधानतो द्वितीय्ने तु मासे पुंसवनं भवेत्‌। ` 
सीमान्तोन्नयनं षष्ठे कार्य मासेऽषठमे:ऽपि वा ॥१४८ 
जातस्य जातकम स्याद्विधिवच्छाद्धपूर्वकम्‌ । 

दिने चकादशे नासकमे स्यात्‌ च द्विजन्मनाम ॥ ९४६ 
तुय निष्क्रमणं मासे षष्ठेऽन्ञप्रासनं तथा । 

चूडाकम ठृतीयेऽन्दे काय वा कुलधर्मः ।१५० 

सव स्त्रियां विमन्त्रं तु काय काय विशुद्धये . 

यस्य नस्युट्रिंजस्येता: क्रियाश्चेव कथंचन ।।१५१ 

स ब्रात्यःसन्‌ परित्याज्यो ्विजो यस्माद्‌ द्विजन्मनाम । 
युञ्जमोरण-राणानां तु त्रिवृता रशना स्पृता ॥१५२ . 
कार्पास-शणमेषोर्णान्युपवीतानि वर्णशः | 


००२९६ क 


पळाशःवट-पीढूतां दण्डाश्च क्रमशः स्मृता: ॥१४३ ` 
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इध्यायः ] ' त्रह्मचयवर्णनम्‌ | ऽ 
. कार्ष्णं च रौरवं वास्तमजिनानि द्विजन्मनाम्‌। 
] शिरो-ळलाट-नासान्ताः क्रमाइण्डाः ग्रकीतिताः ॥१५%४ 
| त्रणाः सत्वचो 5दग्धा उक्ताः शुभकरा नृणाम्‌ । 
: गाच्या त्रिठ्ठपू-जगत्या त्रयाणमुपनायनम्‌ ॥१६६ 

गायत्र्यासविशेषो वा मुज्ञादिष्वपरेपु च | क ८ अ 

तत्सवितुस्तां सबितुविश्वा रूपाणि वा क्रमात्‌ ॥१५ ह 

ओपनायनिका मन्त्रा विप्रादीनामुदाह्ृताः | ` नः 

त्राह्मणो विप्रगेहेधु नृपस्तेषृत्तमेषुः च ॥१५७ | ८ कु 

वश्यो तिग्र-नृपेष्वेषु कुर्या द्विक्षां स्ववृत्तये। ` 
. ` (कॉर्न न द्विजोऽशनीयादून्रह्मचारित्रते स्थितः ॥१४८ 
भिक्षात्रतं द्विजाती नासुपवाससमं स्ट्रतम्‌। व्य 
प्रतिप्रहो न भिक्षा स्यान्न तस्या:परपाकता १९६ . 
सोमपानसमा भिक्षा अतोञ्श्नीत स सिक्ष्या। | 
मिंक्षया यस्तु भुञ्जीत निराहारः स उच्यते ॥१ 
मिक्षामनभिशस्तेषु स्याचारेपु द्विजेषु च) 
भिक्षेत नित्यं क्रमशो गुरोः कुछ विवजंयेत्‌॥१६१ 
स्वसारं मातरं चापि माठृष्वसारमेव च। २. 
भिक्षेत प्रथमां भिक्षां या चान्या न विमानयेंत्‌ 
“भवति भिक्षां मे दे 


` द्वादशाब्दं व्रत घाय षट्‌ञ्यन्दं तु श्रुति 


७७० वृहत्पराशरप्पृतिः । [ पष्ठुमो- 


त्रयस्तु ख़ातकाः प्रोक्ताः विद्यात्रतोपसे विन: । 

` विद्यां समाप्य यःस्रायाद्विया्नातक उच्यते ।।१६१ 
समाप्य च व्रत यस्तु ब्रतल्लातक उच्यते । 
यज्ञ समाप्य यः खाति स द्विनामाऽभिधीयते ॥१६६ 
इयं समाप्य यःख़ायात्स द्विनामाऽभिधीयते । 
अप्टेक-द्वादशाव्दानि सगर्भाणि द्विजन्मनाम्‌ ॥१६७ 
मुख्यकालो ब्रतध्येष ह्यन्य उक्तो विपथये । 
दविगुणान्देषु कतव्या क्रमादुपन ति हिजेः ॥१६८ . . 
हीनगायत्रिका ब्राद्या उक्तकाळाद्नन्तरम्‌ | 
नाध्याप्या नेव चोद्वाह्मा व्यबहारविवर्जिता: || १६६ 
न याज्या नार्यकार्यपु प्रयोज्यास्त इति श्रतिः | 
ख्रीबन्निलोम वक्त्रा ये निर्लोमदेह-वक्षसः ॥१७०.. 
उचोरस्काऽनपाश्च अदेश्यास्ते5पि गर्हिताः |... 
येज्जस््न॑ विहितं कु्य: पुरस्ते सदा शुभम्‌ ॥१७१. 
दीर्घायुध्यमदारिद्रथ सुप्रजास्त्वमरोगिता। - 
अगहितत्व लोकेऽत्र विदुरनिषिद्धका रिण: ।। १७९ 
क्षीणायुर्त्व॑ दरिद्रत्वमप्रजास्त्वं च रोगिता | 

` गर्दितत्वं च लोकेपु विदुनिपिद्धकारिण: ॥ १७३ - 
प्रातर्वा यदि वा सायं नाद्यादन्नमनचितम्‌। 
नानाद्यमनपोशानं झुभपर्ुद्विजन्मना ॥१७४ - : 
आपोशानं विना नाद्याजञाद्यादन्ञमन चित्तम्‌ । ब 
अनाय॑ न दिवा सायं शुभमिच्छन्‌ समश्नुते । १,७५ 
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अ्याय; |]... गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌। ७७१ 


पोडशाव्दानि विप्रस्य द्वाविशतिन पस्य च | 
9 'चतुविशतिरल्यस्य ब्रात्यास्ते स्युरतःपरम्‌ ॥१७६१ 
उपनेया न ते बिप्रेर्नाध्याप्याः शूद्रधर्मिणः । 
व्यवहार्या नेव याज्या इति धर्मविदो बिदुः ॥१७७ 
स्रीणाम्नुद्वाह्‌ एको वे वेदोक्तः पावनो विधिः । 
स्री-पुंसोयंत्र विन्यासस्तयोरन्योन्यमुच्यते ॥१७८ 
स्वस्मिन्यस्माद्विभत्यपा पति, विभर्ति सोऽपि ताम्‌ ।. 
अतो भार्या च भर्ता चेत्यत्र वेदों निदशोनम्‌ ॥(७६ 
पतिविशति यज्जायां गभो भूत्वेह मातरम्‌ । 
तश्यां पुननेवो भूत्या दशमे सासि जायते ॥१८० 
' -जायोक्ता तेन भर्ती वे यदस्यां जायते पुनः ॥१८१- - ` 
इयमाभवनं भार्या बीजमस्यां निषिच्यते । 
देवा उचुरमनुष्यांश्च स्वभार्यां जननी तु वः ॥१८२ 
आत्मना जायते ह्यात्मा सा चेव पतितारिणी । 
भार्या जाया जंनन्येषा इवि वेदे प्रतिष्ठिता ॥१८३ “ 
यस्मात्स त्राति पुन्नाम्नो नरकात्‌ पुत्र उच्यते। ` 
सर्वा संस्रतिमाहृत्य स याति ब्रह्मणैकताम्‌ ॥१८४ ` 
पिता जातस्य पुत्रस्य पश्येच्चेज्ीवतो झुललम्‌। £ 
सवं तेन फलं ग्राप्तमे हिकायुष्मिकं च यत्‌॥१८४  _ 
कि दण्डेरजिनेस्तीथस्तपोभिः कि समाधिभिः । 
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७७२ वृहत्पराशरस्सृतिः । [षश 


प्राणोऽन्नमस्मिन्‌ शरणं हि वासो रूप्यं हिरण्यं पशवो विवाह: । 
सखा च यज्वा कृपणश्च पुत्री ज्योतिः परं पुत्र इहाप्यमुत्र । १८७ -- 

स पुण्यक्कत्तमो लोके यस्य पुत्राश्चिरायुपः । 
विशेषेण हि धमंज्ञाः स परं ब्रह्म विन्द्‌तिः।। १८८ 
पुत्रेण प्राप्यते स्वर्गो जातमात्रेण तु धरू बम्‌। 
तस्मादिच्छन्ति सर्वे हि पशवोऽपि वयांसि च ॥१८६ 
जायायारतद्वि जायात्वं यद्श्यां जायते पुनः । 
पुत्रस्यापि च पुत्रत्वं यप्तराति नरकार्णवात्‌ ॥१६० 
यः पिता स तु पुत्र: स्यात्‌ जायेव हि जनन्यपि | 
न एथक्त्वं विदुस्तजज्ञाश्चयोश्चाऽपरयोरपि ॥१६१ | 

अयं हि पन्थाः पुरुपस्य तस्य भ्‌ वं भवेत्पुत्रजन्मेह यस्य । 

दटीकष्य चोध्व पशवो वयांसि पुत्रार्थिनो मातरमारुहन्ति ॥ १६२ 
जनिष्यमाणानिच्छन्ति पितरः स्वङुले सुतान्‌। :: .. 
कश्चिद्रत्वा गयायां नोऽवश्यं पिण्डान्‌ प्रदास्यति ॥ १६३ 
यक्ष्यसन्योऽश्वमेधेन नीलं मोक्ष्यत गोवृषम्‌॥ : 
ब्य पिदभिः सवं पुत्रभ्यः सकळं फलम्‌ ॥ १६४ -;- ` 
शद्रः शौयकचित्तो वा प्राणान्मोक्ष्यति संयुगे | !: :* 
दानदो वा झुरुभे्रे ज्ञानी वाथ भविष्यति ॥१६४::: 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌। ::..: 
गयायां पिण्डदानाब त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ १६६ 75 
पुच्छ अप यः थु: शुझायाहनो द्वितं वपुः। ८ से 

- ऐवादभाष्ट नीलोज्यमुत्सएः पावनो वृष: । [१६७ py 


इध्याय: ] आचारवर्णनम्‌। . ७७२ 


रक्तो वा यदि वा शुक्र: सुविषाणः शुभेक्षणः । 

)- यो न हीनातिरिक्ताङ्गस्त॑ गोसहितमुत्सजेत्‌ ॥१६८ 
दुहितापि तथा साष्ष्री श्वग्लुरयोरुपाखिक्कत्‌ ।. 
पतित्रता च धर्मज्ञ। पित्रोद्यंग तिकड्धवेत ॥१६६- 
यः पिता स च व पुत्रस्तत्संमा दुहिताऽपि च । 
पुत्रश्च दुहिता चोभौ पितुः सन्तानकारकौ ॥२०० 
तरुः पावयेद्वंशान्त्रीन्‍्वे मातामहादिकान । 

` दौहित्रः पुत्रवत्खग मुक्ती शास्नेश्रतौ समौ ॥२०१ | 
आधानादिकसंस्काराः प्रोक्ता ये वे द्विजस्मन: 
कतंव्याश्च स्वशाखोक्ताः केचित्कुलक्रमेण च ॥२०२ 
चत्वारिंशब ते सर्वे निषेकाद्याः प्रकीर्तिताः । 
मखदीक्षा च विविधा तथवान्त्येष्टिक्मे च ॥२०३ द 
कुछाचारोडपि कतव्य इतिशास्नविदो विदुः । . लज पट 
देशाचारस्तथा धर्म इति प्राह पराशर: ॥२०४ कक 
अयं हि परमो धर्म: सर्वेपामिति निश्चयः॥  ., 

.हीनाचारख्व पुरुषो निन्द्यो भवति सवश:॥२०८ 
क्लेशभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च | | 
आचारे व्यवहारे च दुराचारो विपर्ययः ॥२०६ .. 
नुणामाचरतो:घर्मः स्यादधमो विपर्ययात्‌. „ ` | 
तस्मादाद्ये ऽनुवर्तेतःन्यत्ययं तु विवर्जयेत्‌ २० 

आचारवन्तो मनुजा लभन्ते १ 


७७४ वृहत्पराशरर्सृतिः । [ पछमी- 


घम तथा शाश्वतमीशळोकम्‌ 

अत्रापि विद्वज्ञनपूञ्यतां च ॥२०८ .. दर 

वेदाः सहाङ्गस्सपुराणविद्याः ` iE 

शास्त्राणि वेद्यानि च तह्विहीनम्‌। ` 

कुटुन चे तान्यपि संस्ट्रतानि 

नरं पवित्रं प्रवदन्ति वेदाः ॥२०६ 

येऽधीतवेदाः क्रियया विहीनाः 

जीचन्ति वेदेमंनुजाधमास्तान्‌ । 

वेदास्त्यजेयुनिधनस्य काले 

नीडं शकुन्ता इब जातपक्षाः ॥२१० - 

आचारदह्दीननरदेहगाताश्च वेदाः 

शोचन्ति कि नु कृतवन्त इतिस्म चित्ते । 

- यन्नोऽभवट्टपुषि चास्य शुभप्रहीणे 

स्थानं तद्त्र भगवान्‌ विधिरेव शोच्यः ॥२ ११ 
कतव्यं यल्लतः शोचं शौचमूला द्विजातयः । `. 
शौचाचारविहीनानां सर्वाः स्युनिष्फळाः क्रिया ॥२१२ 
तत्स द्वि द्विविधं प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।: 
विष्मूनरशोधन बाह्य चित्तशुद्विस्तथाऽऽन्तरम्‌ ॥२१३ 
मृद्धिरद्धिरनालस्यं तत्कतव्यं द्िजातिभि:.। "दु लि 
भावशुद्धिः परं शौचमाहुराभ्यन्तर बुधा: ॥२१४. : 3 
गन्धलेपापहं बाह्य शौचमाहुर्मनीषिण; । र 

यस्य पुंससु तच्छांचं शौचेस्तस्य किमन्यके: ॥२१५ 
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इध्यायः] ` शौचबर्णनम्‌। - ७७६ ' 


वाङ्‌-सनो-जलशौचानि सदा येषां द्विजन्मनाम्‌। `` 

त्रिभिः शौचेरुपेतो यः स स्वर्ग्या नात्र संशय: ॥२१६ . 
खियं रिरंसुद्रविणं जिहीपुंबधं चिकीपुर्मनुजः परस्य | ` : 
विवक्षुरत्यन्तमवाच्यवाचं कथं स शुद्धि समुपेति शोचात्‌ ?।।२१७ ` 

कि बिष्कामस्य नारीभिः कि गतासोश्च भेषज; । १ 

जितेन्द्रियस्य कि शोच निष्फर्छ मूलंदानवत्‌ ॥२१८ ` 

न गतिमूंखेदानेन न तारोऽम्चुनि चाश्मनः । 

तस्मात्तस्य न दातब्य सह दात्रा स मञ्जचति ॥२१६. 

यथा भस्म तथा मूर्खा विद्वान्प्रज्वलिताग्निवत्‌ |, . 

होतव्यं च समिद्धेंडनो जुहुयात्‌ को नु भस्मनि ॥२२० | 

- यथा शूद्रस्तथा मूर्खा शूद्रृश्व भस्मवत्तथा । 

शूद्रेण सह संवासं मूर्ख दानं विवजयेत्‌ ॥२२१ 

अहीता यो न चेद्विद्वान्‌ त दाता रोहिको यथा | 

आत्मानं तारयेत्त॑ च नदीं वेतरणीं द्विजः ॥२२२. ` । 

यो मूर्खा बिरांदाचारंः षट्कर्माभिरतः सढा। ` 

स नयन्‌ सवर्गमात्मान वृद्धोंश्वेव न पीडयेत्‌। 

न विद्या न तपो यस्य ह्यादत्त च प्रतिम्रहम्‌। > | 
निपातयन्‌ स दातारमात्मानमप्यधो नयेत्‌ ॥२२४ 
हेम-भमि-तिळान्‌. गाश्च अविद्वानाददाति यः। ` 
भस्मीभवति सोऽह्लाय दातुःस्यान्ञिफळं च तत्‌ 


७७३. बृहत्पराशरस्मृति: । [ पढी. 
सव गवादिक दानं पात्रे दातव्यसचितम्‌ । - 
` विदद्धिन खपात्रे तु गतिमिच्छ द्विरात्मनः ॥२२७ 
हस्ति-क्रष्णाजिनाद्यास्तु गिता ये प्रतिग्रहाः 
. सब्विगरास्तान्न ग्रह्वीयुग्रेह्मानासु पतन्ति ते ॥२२८ 
` कृष्णाजिनप्रतिप्राही हयानां शुक्तविक्रयी | मेळ 
नवश्राद्धस्य यो भोक्ता न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ।।२२६ - 
यो गृह्णाति कुरुक्षेत्र म्रामं गां ठिमुखीं गजम्‌ । 
नवश्राद्वान्नभुःयश्च वर्ज्या निर्माल्यवद्‌ द्विजाः ॥२३० . 
एते यान्यन्धतामिखं यावन्मनु सहस्रकम्‌ २३१ 
विष्णोश्च वड श्व रवेश्च जाता प्रथ्वी च राक्ञश्व मुनीशा गौश्च । 
काले सुपात्र विधिना प्रदत्ता: प्राप्नोति छोकत्रयमेतदुक्तम्‌ ॥२३२ 
वेदविद्वान्सदाचारः सरा वसति सन्निधौ । 
भोजने चव दाने च वर्जनीयो न सत्तमै ॥२३३ 
` अत्यासन्नानधीयानान्त्राह्मणान्यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेवं दाने च हिनरत्यासपर्म कुलम्‌ ॥२३४ 
ओ- अनूचोञपि निराचाराः प्रतिबासनिबासिन | 
| अन्यन्न हव्य-कठ्याभ्यां भोज्याःस्युरुस्सबा दिषु ॥२३५ 
'मक्तप्नतिम्रह्वाभावे प्राप्तायां बरृहदापदि । 
` विप्रोऽशनन्प्तिगृद्वस्वा यतस्ततो5पि नाघभाक। (२३६. 
गुर्वादिपोष्यवर्गाथ देवाद्यश्र च सर्वतः | 


ऽभ्यायः | प्रतिग्रह (दान) वर्णनम्‌ । :.. WBS, 


दुघि-क्षीरा-55ज्य-मांसानि गन्ध-पुष्पा-5स्चु-मत्त्यकान्‌ । 
शय्या-55सनाशनं शाकं प्रत्याख्येयं न कर्हिचित्‌ ॥२३८ 
अपि दुष्क्रतकर्मभ्यः समादद्यादयाचितम्‌। 
पतिता दिस्त इत्येभ्यः प्रतिम्राह्ममसंशयम्‌ ॥२३६ . 
शक्तः प्रतिग्रहीतुं यो वेददत्तप्सुसउतम्‌ । 2 
लभ्यमान न गृह्वाति स्वगस्तस्यालपक फलमू ॥२४० .. 
प्रतिम्रहमृणं वापि याचितं यो न यच्छति। .... 
तत्कोटिगुणप्रस्तोऽसो सतो दासत्वमच्छति ॥२४१ : 
दाता च न स्मरेद्दानं प्रतिग्राही न याचते। 
उभौ तौ नरकं यातौ दाता चापि प्र तिम्रही ॥२४२ 
;अपात्रस्य हि यत्तं दानं स्वल्पमपि द्विजाः | . 
अहीता तत्क्षणाद्याति भस्मर्वं चाप्यवारितः॥२४३ ` 
वदन्ति कवयः केचिद्दान-प्रतिग्रहोप्नति । | 
प्रयक्ष लिङ्गमेवेद्द दाए्‌-याचकयोरतः ॥२४४ 
दातृहस्तो भवेदूध्व प्रहीतुश्च भवेदघः । | 
दातृ-याचकयोभंदो हस्ताभ्यामेव सूचितः ॥२४५ | | 
सून्यादीनां चतुर्णा' च यथा निन्दितभूपतेः। | 
न विद्वान्‌ प्रतिगृह्ी यात्मतिग्रह्दन्चजत्यधः ॥२४६ 
दुष्टां दशगुणं पूर्वात्‌ सूनि-चक्रयथ मद्यकतू । 

` वेश्या निषिद्धन॒पतिः प्रतिम्रहे परः क्रमात्‌ ॥२४७ . 
परपाकं बृथा मांसं देवानामपि दूषितम्‌ । 
अनुपाक्ृतसांस च नाद्यं. च लशुनादिकम्‌ ॥२४८ | ` 
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०५४ बृहत्पराशरस्मृतिः । - | बच्चै- 


'न भोक्तत्यमभोज्यान्नं कन्द-मूछादिक च यत्‌। . 

न पातव्यसपेयं च द्विजेरत्यन्तग हितम्‌ ॥२४६ 

सत्यं युक्तं सदा त्रूया व्छनेधेम समाचरेत्‌। 

यमान्सनियमान्कुर्याद्वाहेस्थ्य त्रतमाचरन्‌ ॥२%० 

मातु-पितूनुपाध्यायान्‌ गुरून्विप्रान्सदाञचयेत्‌। - : 

एतांच्छू छांस्तथा 'चान्याज्ित्यं विप्राभिजन्द्नम्‌॥२%१ 
_दुम सेवेत सततं दानं दद्याच सर्वदा । 

दूयां च सर्वदा कुर्यात्तद्विना नरकाभ्रयः ॥२५२ 

दाम्यन्स सवेदा55त्मान मनो दाम्यं सदा द्विज: । 

दयध्वमिति चेवेषां श्रुतिबाजसनेयिकी ॥२४३ 

यन्विदं (यत्ज्िया) कारकं कुर्यात्स्तनयिलुध्वेनि दिवि । 

ददेद्वेति दमं दानं द्यामिति च शिक्षयेत्‌ ॥२५४. . 

रसा रसे समा माझया देया अपि च नान्यथा । 

न रसलवण ग्राह्य समतो हीनतोऽपि वा । २५४ . 

तिठा अपि समा देया घान्यैरन्यैद्विजातिभि; | . 

प्रपीड्या नेव त्रु युरेतन्मनी षिणः ॥२५६ 

तिळवत्सववस्तूनि सस्नेहानि द्विजातिभिः । 

अभ्रपीड्याति यंत्रेषु नूयुरेतन्मनीषिणः । २५७ 

विक्रयव्यपदेशेन दुग्ध-दध्यादिसर्पिबाम्‌ । 

शुग्रृष्यान्न तिरस्कुर्याढुपास्यान्नावधीय्येत्‌ ॥२%८ 

ठोभात्कुर्याद्‌द्विजन्मा यःसतु शूद्रसमस्त्रयहात्‌ । 

न निन्याच समभ्यर्च्यान्न विक्रीणीत राहितान्‌।२५६ 
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ईश्याय; ] त्याज्यवर्णनम:। ७७६ ` 


अदेयानि न वे दद्यादत्त्याज्यानि न वे त्यजेत्‌। ` 
अभाष्यान्नेव भापच हीनाज्ञायांश्व न क्षिपेत्‌ ॥२६० 
न संवदेच पित्राे: पतितायेन संविशत्‌। | Se 
न मति नीचवर्णाय दद्याहुच्छिष्टमेर च ॥२६१ ` ` 
मति शूद्रस्य यो दद्यादयश्चेनं पयुपासते । 
न किच्चित्तस्य चाख्येयं ब्रतादि नियमादिकिम्‌ २३२ 
आचक्षाणस्तु तद्धमे नरकाम्नो प्रपच्यते । 
नाद्यादन्न निषिद्धत्थं खप्याद्वा नाद्व रात्रिषु ॥२६३ 
वेद्विद्यावितानानि विक्रीणीत न कर्हिचित्‌। ` 
नापद्यानि रसाद्यानि भूदृत्ति चान्वये सति ॥२६४ 
. नापः पिवेत्‌ स्वपाणिभ्यां न च कण्डूतिक्रद्भवेत्‌। ` 
विदिक्‌-प्रयगुदमस्तु शयीताहि न सन्ध्ययोः ॥२६५ 
पादुकादि च पालाश न वृक्षादिनिक्कन्तनम्‌ । 
नोत्स॒ज्यं छीबनाद्यं च कदाचिद्वै गवादिषु ॥२६६ 
पद्कयां स्पृश्यं गवाद्य नो नोच्छिष्टं न च तद्वतिः । q 
न ळंघ्यं वत्स-तंत्र्यादि वाय्त्रर्न्न्योर्नान्तरा गतिः ।।२६७ _ E 
न दयो बिंपरयोर्नाम्न्योः सौरभेग्योः पति-खियो | 
विप्राग्त्योर्विप्रपिण्डानां नोग्रोक्षणो विष्णु-ताक्ष्ययोः ॥२६८ . 
सौरभेयोजेळाग्न्योश्च माहेयी-जळयोरपि । 
` भानु-व्योमादिकानां तु न कुर्यादन्तरा गतिम्‌ ॥२१६ 
भोजनादिषु मासक्तां पश्येन्न विगतांधुकाम्‌ । . 


बृहत्पराशरस्प्रतिः । (षट्ठोड _ 
उत्तरोय विना नव न नम्नो ऽधः शयीत च। 
न गेहे. चव मार्गादौ न निषिद्धककुन्मुखः ॥२७१ 
नोपगङ्ग सुरार्चादि न च विष्ठागृहान्तिके । 
अतिकाळातियाने च झुभमिच्छन्विचजयेत्‌ ॥ २७२ . 
ज्येष्ठेन्द्र्चाप-भद्राद्या मूलनाम्ना न निर्दिशेत्‌ । 
इन्द्र्चापं धयन्ती गौन ख्यातब्ये परस्य ते ॥२७३ 
वजयेद्धावन चव पादयोः कांस्यभाजने । | 
पशुन्य ममभेद्‌ च न वदेन्म्छेच्छ भाषितम ।।२७४ 
प्राकृत च कुशासत्राणि पापण्डं हैतुकानि च । 5. 
न श्रोतव्यानि विप्रेण यातनाकारणानि च | [२७४ 
न करं मस्तके दद्यान्मस्तक्क न करे तथा | । 
न्‌. जाचुनोः शिरो धार्य नाउपग्रावतशिरा भ्रमेत। २७६ 
वणाश्च बद्धाश्च कदर्यचोरा; 
झीबाभिशस्ता गणिका तु या च। 
यो वृद्धजीवी गणदीक्षका ये 
तेषां न भोज्यं ह्यशन द्विजाते: 
ऋरातुरा वृद्ध-चि कित्सकाञ्च 


` ७ 0000 55 2४ ie Sais के 


॥२७० : 


इध्यायः ] त्याज्य (भोज्यान्न) वर्णनम्‌ ७2१ 

ये पुत्रभार्या वहुयाजका ये 

विप्रेण चेषां न हि भोज्यमन्नम्‌।२५६ ` ˆ 

ये सोम शस्राज्न कृताम्बु तक्र- | 
क्षीराज्य मसं लवणाजिनानि । _ 
क्षौमानि लाक्षा च तिलान्फलानि 
विक्रेयुरेपामशनं न भोज्यम्‌ ॥२८० 
जीवन्ति वृत्या रसदानपानां 

` कर्मारका येऽपि च तन्तुवायाः । 

राजा नृशंसो रजकः कृतघ्नो - 
भोज्याशना नेव विहिंसकाश्व ॥२८१ 
ये चेळधावाश् सुराकृतो ये 
पेशून्यवाचो ह्यनृतंबदाश्च । 

ये बन्दिनो येऽपि च चाक्रिक्राश्व 

विप्रस्य चेतेऽपि न भोज्यसस्या: ॥२८२ 
मध्वासव मधूच्छिष्ट दधि क्षीर रसौदनान्‌। 
मनुष्योपल धूपांश्च कुश मृत्पुष्प वीरुधः ॥२८३ ` न 
कौशेय केश कुतपान्नीरं. विषरसांस्तथा । ' 2 
शाकेकशफ पिण्याक गन्धानौषधिमूलकाः ।२८४ ( 
बिक्रीणन्ति य एतानि वस्तूनि मनुजाधमाः। ` | 
तेषामन्नं न भोक्तव्यं तथोपपतिवेश्मनः ।।२८५ ` | 
योऽपचस्य कदर्यस्य सुजञीतान्नं हिजाघमः। 77 
तस्क्षणाच्छुद्ववत्स स्यान्मृतो विद्शूकरो भवेत् (२८६ 
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` वृहत्पराशरस्मृतिः । - [ फ 


योऽन्नं वादूधुंषिकस्याद्यादजापाळादिकस्य च 
अन्यस्यापि निषिद्धस्य सोऽनन्तं नरकं ब्रजेत्‌।।२८७ 
पाणिगृद्दीतभार्यायां सत्यां यस्तु. नराधमः । : 
शूदरीहस्तेन भुञ्जीत पतितः स सदेव तु ॥२८८ 
त्यक्ता येनोढभार्या तु त्यक्तः स पिठ देवतैः । 
त्यक्तो देवेः स पापीयांच्छूदरादप्यथमः स्मृतः ॥२८६ 
यः शूद्रीं भजते नित्यं शूद्री तु गृहमेघिनी.।- . 
वितः पिठ्देवस्तु रौरवं यात्यसौ द्विजः [२६० 
यः शूद्रथां च स्वयं जातो हयन्यस्यां सोऽपि बै पुनः। 
अन्यस्यां च पुनः सोऽपि किमस्य परेत्य चिन्तनम्‌ ॥२६१ 
सर्वान सुज्ञीत नरकास्व्रिशति सेकवर्जितान्‌। 
रौरवादीन्क्रमेणैव पापिष्ठो याबद्म्बरम्‌ ॥२६२ 
हेमन्तशिशिर्वोश्व प्रोष्ठपद्या: परस्य च | 
पञ'परपक्षेषु कार्याः साभिभिरष्टका: । ।२६३ 
हेमन्ते रिरिरे चेका एकेकाथ तथा परा। __ 
ग्रोष्ठपद्यां द्विजाखिस्रो ह्यष्टका इति केचन ॥२६४ .- | 
दश्च पौर्णमासश्च तथेवाऽऽग्रयणड्गयम्‌ । नि 
चातुर्मास्यन्नतान्येव कार्याणि साग्निकेदिजे:। २६६ : 
अनूचानङ्गतं कुयुः सदेव ब्रतचारिणः। . : 
अनूचानकुले जाताः सदेव ब्रतचारिणः। . .. 
अग्निहोत्ररता नित्यं भाता पिन्नादिपूजका:। २६६: ` 


९९0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


3 : « की... 


2 


ह* ४०७७७ ie 


हक 


ध्ध्यायः ] त्याज्य (भोज्यान्न) वर्णनम्‌। ` ७८३ ° 


प्रतिम्रहनिवृत्ताश्च जप होमपरायणाः। . 

बुत्तवन्तश्र ये विग्राः स्रातक्रास्ते प्रकीतिताः २६७. 
सङ्क्रान्तिरकंवारश्च व्यतीपातो युगादयः।  : 
शुभक्ष-द्नि-योगेषु कार्याः साग्निभिरष्टकाः ।।२६८ 
न शूद्वाद्विक्षितेनेतत्कतव्यं मम सदृद्विजेः । 
चण्डाळत्वमवाप्नोति यज्ञाथे शूद्रयाचकः ॥२६६ ` 
लब्धं यज्ञाय यो विप्रो न दद्याद्यत्रकमंणि। ` 

स वायसोऽथ वा गृध्रः काको वाऽथ प्रजायते ॥३०० 
शिलोंच्छवृत्ति विप्र: स्यादथ वेकाहिकाशनः । 
ऽयह्दाहिकाशनो वास्यात्‌ कुम्भीकुशूळधान्यकः ॥३०१ 
पूपू्तरः श्रेयाभ्‌ तेषां संद्भिः प्रकी तितः । 

सोमपः स्यात्‌ त्रिवर्षान्न त्तत्पूवकृत्समाशन: ॥। ३०२7 
सोमेष्टि पझुयज्ञं च कुर्वीत प्रतिवासरम्‌ 
इष्टिवेश्वानरी यां तु कर्तव्येतदसम्भवे ।।३०३ 
सत्याम्थस्य सम्पत्तौ न कुर्याद्वीनदक्षिणम्‌। ` ` ` 
तत्कृत॑ च भवेदव्थ प्राप्ठुयात्पशुयो निवाम्‌।।३०४ ` 
रद्वपूतं प्रदातव्यं पात्रे दानं समचितम्‌। ` 
याचिऽतेऽपि हि दातव्यं पूतं च श्रद्धया धनम्‌ ॥३०५ 
शूद्वान्न त्राह्मणो5भन्वे मासं मासाधमेव च । 
तद्योनावेब जायेत सत्यमेतद्विढुबुधा; ३०६ 
आशूद्रस्थशूद्वान्नो सृतः -्ाचोपजायते। | 
द्वादशं दृश वाष्टौ च गृध्र शूकर पुल्कसा; ।३०७ 
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वृहत्पराशरस्मृतिः | 
उद्रख्थितशूद्रन्नो ह्यघीयानो5पि नित्यशः । 


` जुद्न्वापि जपन्वापि गतिमूर्थ्वा' न विन्दति ॥३०८ 


अमृत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ । 
ह्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्रान्न' रुधिरं स्मृतम्‌ ॥३०६ 
आमं शूद्रस्य पक्कान्न' पक्कमुच्छि्टमुच्यते । 
तस्मादामं च पक्क च शूद्रस्य परिवर्जयेत्‌ ॥३१०: 
तस्माच्छूरं न मिक्षेरन्यज्ञाथ सद्द्विजातय: | 


` श्मशानमेव यच्छुद्रसतस्मात्तै परिवर्जयेत्‌ ॥३११: 


कणानामथ वा भिक्षां कुर्याबेद्वत्तिक शितः । .: 
सच्छूद्राणां गृहे कुवन्न तत्पापेन लिप्यते । ।३१२:२९ 
विशुद्वान्वयसञ्जातो निवृत्तो मांस-मद्यत: | ` 
दिजभक्तिवेणिग्वत्िस्सच्छुद्; सम्प्रकी दित: ॥ २१ द्‌ 
उद्क्यारप्रर सङ्घुष्ट बाह्वित॑ वाप्युदक्यया। `; 
खस्पषट राकुनोत्सटट प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥३१४ :: 
उच्छिट च पदारपट-शुक्ठ च पतितेक्षितम्‌। .. ; 
पय॒षितं चिरस्थ' च केशा-कीटायुपाहतम्‌ ३१६५ 
पङ्त्युच्डिष्ट गवाघ्रातं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । ¦` 


'नाभनीरन्नेतदशनं शमिच्जुन्तो दविजातयः ॥३१६ ` 
शूद्राणामपि भोज्यान्नाम्युःसी रि-नापितादयः | 


सल्नेहमरान भोज्यं चिरस्थमपि यदूभवेत ॥३ १७०: 


~ 


अनाक्ता अपि भोज्याः स्थुः सथःश्रितयवाद्यः | 


_ गभिण्यवत्ससूतिक्या गवादेबजयेत्पय: ।।३१८ . 
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ध्थ्यायः ] ` अभक्ष्यवर्णनम्‌। -७८४ 


खरीणामेकशफोष्टीणां तथारण्यकमाविकम्‌ । 
प्रसूता ब्राह्मणी गोश्च महिष्योजास्तथेव च ।।३१६ 
दृशरात्रेण शुद्ध्यन्ति भूमिसस्यं नवं पयः । 
शाकादिकि च विदूजातं कवकानि च वर्जयेत्‌ ॥३२० 
मांसं कीटादिभिजु्ं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । | 
ये क्यः क्रन्यमभ्नन्ति तथा विष्ठासुजश्च ये ॥३२१ 
शुक-टिट्टिभ-दात्यूद्दाः कपोत-पिक-सारिकाः । 

सेधाद्यांश्च पश्चनखान्‌ सिहाद्यान्मत्त्यकांस्तथा | ।३२२ 
घमशास्रो दितानद्यात्सर्वाकारांश्च वर्जयेत्‌ । 
भक्ष्य आणाल्यये मांसं श्राद्व-यज्ञोत्सवेष्वपि ॥३२३ 
कृत्वा. च विधिवच्छाद्ध' पश्चात्तत स्वयमश्नुते । 
नाद्यादविधिना मांसं मृत्युकालेऽपि धर्मवित्‌ ॥३२४ 
यद्‌वाव्ययसम्पत्तिस्तद्वामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ । 

` यत्र वा तत्र वा काले नाय॑ त्वविधिनाऽऽमिषम्‌ ॥३२५ 
सक्षयन्नरके तिष्ठेत्पशुछोमसमा: समाः | 
गृहस्थोऽपि हि यो नाय्यात्पिशितं तु कदा च न ॥३२६ 
स साक्षान्सुनिभिःः प्रोक्तो योगी च ब्रह्मछोकगः | -- ब 
न स्वयं च पशु' हन्याचकराद्व्काळेऽप्युप स्थिते ।।३२७ > 
क्रव्यादेः सारमेयाय्येईतं सुगादिमाहरेत्‌ । 
एतच्छाकवद्च्छुस्ति पबित्र द्विजसत्तमाः ।।३२८ 

` समर्थो यस्य यस्तु स्यादन्न' दृत्वातु देहिनाम्‌ । 
सताभिति निरातङ्को लोकदृष्टं निगद्यते ॥३२६ 
९० 
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वृह्त्पराशरस्त्रतिः । [पष्ठी- | 


अन्नादेरपि भक्ष्यस्य स्नेह मद्या 55मिषस्य च । 
महाफला नित्ृत्तिःस्यासवृत्तिः स्वर्गसाधना ॥३३०' 
एकोऽदशतमश्वेन यजेत पझुना द्विजः । 

नान्यस्तु मांसमश्नाति स्वर्गप्रापतिस्तयोः समाः ॥३३१ 
हेमराजत-शङ्कानां पात्राणां वेणवस्य च । 

चमणो रञ्जुब्नाणां शुद्विर्जायेत वारिणा ॥३३२ 
स्फ्यादीनां यज्ञपात्राणां धन्यानां वाससामपि । 
अन्येषां चयरूपाणां प्रोक्षणात्‌ शुद्धिरिष्यते ।।३३३ 
मा्जेनान्मखपात्राणां हस्तेन मखकर्मणि ॥ 
अस्भोजपत्रकेरुष्णेः शुद्धथतः को शिकाविके ॥३३४ 
श्रीफळेरंशुपट्टानां सारिष्टैः कुतपस्य च । 

मृण्मयानि पुनः पाकेः क्षौमाणि सितसर्घपेः ॥३३५ 
द्वत कारुहस्तश्थं पण्यं यत्स्याप्रसारितम्‌।- 
भक्ष्य च प्रोक्षणाच्डुद्ध त्पृष्टिः साक्षान्न यस्य तु ॥३३६ 
ख्रीयुखं च सदा शुद्ध भूसिर्ढेपविवजिता । 
अपरां दृहनायेश्च गृहं माजन-लेपने: ॥३३७ .: 
द्रवदरन्याणि शुद्धथन्ति वहिना छावनेन च। 
क्रत्यादादयहृ तं मासं सवेदा झुचि कीर्तितम्‌ ॥३३८ 
तपतिकृत्सौरभेयाश्च स्वभावस्थं महीगतम्‌ | 

वद्न्ति सूरयो वारि पवित्रमिव सर्वदा ॥३३६. 
गौवेहि-भानवच्छाया जल्मश्वं वसुन्धरा । . ` 
विशुषो मक्षिका वायुने दुष्यन्ति कदा च न ॥।३४० 


ऽक्थायः ] श्ुद्विवर्णनम्‌ । . ७८७ 


. . शुचिः अस्थापने वस्सो अजाश्वौ मुखतस्तथा । . 
. शुचिः प्रख्तवण वत्सस्तथाजाश्वी मुख छुची । 
न तु गौमुखतो मेथ्या न च गोमुखजा मलाः ॥३४१ 
सोम-भास्करयोर्भामिः पथशुद्धिः प्रकीतिता । 
ओष्ठाधरो श्मश्रुकरी सस्नेहो भोजनादनु ॥३४२ 
नहुष्येच्छक्तिज: प्राह वाढ-वद्धौखियोमुखम्‌ ॥३४३ 
स्रात्वा पीत्वा च भुत्तवा च सुप्त्वा तप्त्वा तथेव च । 
गत्वा रथ्यादिके चेव शुद्विराचमनेन तु ॥३४४ 
नापो मूत्र-पुरीषाभ्यां नाग्निदँहति कमेणा । 
न खनी दुष्यति जारेण न वित्रो वेदकमंणा ३४५ 
पद्माश्मछोहाः फल-काष्ठ-चमे- 
आण्डस्थतोयेः स्वयमेव शोचात्‌ । 
पुंसां निशास्वध्वनि चाऽसख्नात्तां 
ख्लीणां च शुद्विविहिता सुदाप्रि ।।३४६. , 
नभसः पंचदश्यां तु पंचम्यां च तथाऽपरे। | 
नभस्यस्य चतुदश्यायुपाकमं यथोदितमू ॥३४७ = 
तद्विदः केचिदिच्छन्ति नभसः श्रवणेन तु । क 
हस्तेन वाथ पः्चम्यामध्यायानां वद्न्ति तत्‌ ॥३४८ 
यच्छाखयोपनीतः स्यात्‌ ब्रह्चारीः द्विजोत्तमः। | 
तच्छाखाब्रिहितं तस्य उपाकर्मादि कीर्यते ।३४६ | | 
अतो वेदाधिकारित्वं वेदपाठस्य कीतने। 
अनुपाकृत विप्रे दाश्यद्ननदुषक्तम्‌ ।। ३६२ 
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७८८ वृहत्पराशरस्सृत्तिः । | षष्ठो- | 


झुख्ञोपबीताजिनद्ण्डकाष्ठं त्याज्यं न तत्स्यादूत्नतचारिणापि । | 


अद्विष्टमेको ब्जतळोपपापं संस्कारमन्यं पुनरहयेयु: ।३५१ | । 
ओषधीनां तु सद्भावे स्वशाखाविहितं तु यत.। ण 
रोदिण्यां च सहस्तस्य उपाकर्माणि कुर्वते ॥३५२ 
न भवेदनुपाकर्मा ब्राह्मणः स्नातको व्रती । 
कर्मच्युतो भवेद्त्रात्यो ब्रात्यानिष्कृतिकृच्छुचिः ।।३५३ 
अथाऽतः स्यादनध्यायो मृतगुर्वादिपु च्यहम्‌ । 
सित्रकादिष्वदोरात्रमधीत्यारण्यकः शुचि: ।।३५४ 
अष्टकासु तथाष्टम्यां पूणिमास्यां शशिक्षये । 
मन्वादौ युगपक्षादाविद्रचापोच्छ्येपु च ॥३%% 
चातुर्मास्ये द्वितीयायां चतुदृश्यामहर्निशम्‌ । 
अहो रात्रे नृपे संस्थे ब्रतिनि श्रोत्रिये यती ॥३५६ 
अत्र ज्यहमनध्यायमिच्डुन्ति चापरे यम्‌ । 
अशौचे सूतकान्ते च यावच्छूद्धिस्तयोभवेत्‌ ।।३५७ 
देशान्तरगते प्रेते श्रुतेऽपि स्यादह्निशम्‌ |. 
गुर्वादो वा नृपत्यादौ इतिवासिष्ठजोऽन्रवीत्‌ ।. 
पतिगृह्य त्वहोरात्रं भुक्तवा श्राद्विकमेव च । 
तज्ज्ञा नूयुरनध्यायानतुसन्थाबद्दनिशम्‌ ॥ ३५६ | 


सामेपु दु:खितानां-चः स्वरादीनां च निःस्वने | 
पतित-श्याव-शूद्वा-ष्नत्यसन्निधाने न कीतंयेत्‌।।३६१ 
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अध्याय; | अनध्यायवर्णनम । 
आत्मन्यशुचि देशे तु विद्युतस्तनितरो हिते । ` 


खुधे च कलहे देशाविषएवे लोकविग्रहे ।।३६२ 
पांझुबरपऽम्चुमध्ये च दिग्दाह-प्रामदाहयोः । 

नीहारे च भवेद्विद्रान्सन्थ्ययोरुभयोरपि ॥३६३ 
धावंश्व न पठेद्विद्वान्पूतिगन्धस्तथेव च । 

विशिष्ट चागते गेहे गात्रासङनिर्गमे तथा ॥३६४ 
सोजनायोप विष्टस्य ह्मुत्थितस्याद्रपाणिन: । 
वान्ते$5चान्ते तथा5जीर्ण महारात्रेडतिमारुते ॥३६५ 
रजोवृष्टौ च यानादौ आरूढस्य तथा द्विजः । 
एतानस्यांश्च तत्कालाननाध्यायान्विदुवुंघा: ॥३६६ 
यो ब्येद्नथ्यायान्येदाध्ययनकृद्द्विजिः । 

भवन्ति तस्य॒ सफला वेदा: प्रोक्ताः फलम्रद्राः ।।३६७ 


` ये चेतेषु पटंत्यज्ञाः पाठळोभेन ळोसिताः । 


न शाश्वत भवेद्विद्या निष्फळा चेवं जायते ।।३६८ 
यः पठेद्विधिबद्वेदान्‌ ब्रती चेन्द्रियसंयमी। 
्रह्मस्वमिह्‌ लोकेऽपि ऐश्वयसुखभाग्भवेत्‌ ॥३६६ 
जनानां श्वण्वतां मार्ग गच्अन्यस्तु पठेद्द्विजः। 
निष्फलास्तस्य वेदाश्च वेद विएवदोषभाक्‌।।३७० 
यः पठेत्स्वरद्दीनं तु लक्षणेन विव जितम्‌ । 
सङ्कीर्णग्रामसध्ये तु स भवेद्वेद बिबी ३७१ 
ये स्वाध्यायमधीयीरन्‌ अनध्यायेषु लोभतः | 
बञ्जरूपेण ते मन्त्रारतेषां देहे व्यवस्थिताः 
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७६० वृहेत्पराशरस्ष्रतिः । 


नाक्रामेदमंरादीनों च्छायां च परयोपितामा) . | 
वास्त-ष्ठीवन-विण्मूत्र-कार्पासा-ऽस्थि-कपालिकाः ।।३७३ 


नावज्ञेयाः कदापि स्युच प-विप्रोरगादयः । - 
श्रियं काम समाकांक्षेन्न स्पशेन्मम कस्यचित्‌ ॥२७४ | 

नित्यं च्य 0 पो | 
नित्यं बतत चाजस्रं धर्मा्थों च सदाउजयेत्‌। 3 


न कच्चित्तायेद्वीमान्सुतं शिष्यं च ताडयेत्‌ । 
ताडयेन्नाभितोऽधस्तान्न तानन्यत्र ताडयेत्‌ ।। ३७५ 
आचारेण सदा विद्वान्वर्तत यो जितेंद्रियः । 


4 

स ब्रह्मपरमाप्नोति वरेण्योऽसुत्र चेह च ॥२७६ | 
आचारमूळं श्रुतिशाञ्जवित्तम्‌ 
क 
आचारपर्णानि हि तन्नियोग | 
आचारपुष्पाणि यशोधनानि ॥३७७ | 


आचारवृक्षस्य फलं हि नाकस्तस्माच सुस्वादुरसश्च युक्तिः। 

पस्मादनन्त फं तु तत्वमाचारमेवा श्रय यत्नपूर्वम्‌ ॥३७८ 

ये धमशाखे विहिताश्च केचिद्वा दिजाग्योरपि ते च सर्वे। 

यत्नेन कार्याः पिठ-देवभक्तः श्राद्वानि कार्याण्यथ तानि वक्ष्ये ३४ 

यत्नेन धमो गृहमे चिवि प्रीतेन वाचा बपुषा च कार्य। | 

आयु्रजा श्रीसुवि पूजितत्वं तस्माह्मन्ते दिवि देबभोगान्‌३८० है! 

इति श्रीवरदत्पराशीये घमेशाख्ने सुतरतप्रोक्तारां | | 
' घेमस्मृत्याँ षष्ठोऽध्यायः समाप्त: || 
— = 


इथ्यायः ] : श्राद्धवर्णनम | ७६१ 


, ॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 


श्राद्ध वृद्धावचन्द्रेभच्छाया-प्रहण-सडक्रमे । 
व्यत्ती पात-विषुवत्कृष्णपक्ष-पांत्राथेळव्धिषु ॥१ 
अष्टका ह्ययने है च श्राद्धम्प्रति यदा रुचिः । 
पुण्य श्राद्धस्य कालोऽयस्रपिभिः परिकी तितः ॥२ 


युगादिषु च कतंतर्यं मन्वस्तरादिकिऽपि च । 

| श्राद्धकालो ह्ययं प्रोक्तो मन्वाद्येधेमकतमिः ॥३ 

। नवान्न नवतोये च नवच्छन्ने तथा गृहे | . 

- नावेक्षवेषु चेहन्ते पितरो हि मघास्विव ॥४ 
काणः पौनभंवो रोगी पिशुनो वृद्धिजीविकः । 
कृतघ्नो मत्सरो क्रूरो मित्रध क कुनखी गदी ॥५ नु 
विद्धप्रजननःखित्रि-श्यावदन्तावकी णिनः । बु 
हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो विक्ृवः परनिन्द्कः ॥६ 
छ्ीवा-5भिशस्त-वाखुष्ट-भ्वतकाध्यापकास्तथा । 
कन्यादूषी वणिग्वृत्तिविनाभिः सोमविक्रयी ॥७ 
भार्याजितोऽनपत्यश्च कुण्डाशी छुण्डगोलकः। 

पित्रादित्यागक्कसस्तेनो वृषळीपति-तर्जेको ।८ | 
अनुत्तवृत्तिस्तवज्ञातः परपूर्वापतितथा।. . 
अजापालो माहिषिकः कमंदुष्टाशच निन्दिताः ६ 


७३२ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ सप्तमो- 


यो ञ्सप्रतिग्रहम्माही यश्च नित्यं प्रतिप्रही । 
ग्रहसूचक-दूतौ च पितृश्राद्ध पु वजिताः ॥१० 
एकादशाहे भुज्ञन्त: शूद्रान्षरससंयुता: । 
गुरुतल्पगो ब्रह्मघ्नो यस्य चोपपतियृ हे ।।११ 
प्रेतस्पक तेळनिर्णेक्ता वहुयाजक-याचकोौ । 
वक-काकचिडाळा-5श्र-शूद्रवृत्तिश्व गित: ॥१२ 
बाग्नुष्ट-बाढदमको नित्यमग्रियवाक्‌ च य: । 
आसक्तो द्यूतकामादावतिवाक्‌ चेव दूषित: ॥१३ 
निराचारश्व ये विप्राः पितृ-मातृविवजिता: । 
विद्वांसोऽपि हि नाभ्यर्च्या: पितुशराद्ध षु सत्तमैः ॥१४ 
न वेदेः केवढेर्वापि तपसा केवलेन वा । 
सदृत्तरेब सा प्रोक्ता पात्रता ब्राह्मणस्य च ।१५ 
यत्र वेदास्तपो यत्र यत्र वृत्तं द्विजाम्रगे । 
पितृश्राद्ध पु त यल्लाढिद्वान्विप्रै समर्चयेत्‌ ।।१६ 
वेदशासाथविच्छान्तः शुचिधर्ममना: सदा । 
गायत्रीत्रह्मचिन्ताकृत्पितश्राद्धे पु पावनः ॥१७ 
रथन्तर बृहज्ज्येष्ठसामवित्त्रिसुपणकः । 
त्रिमधुश्वापि यो विप्रः पितश्राद्ध पु पूजितः ॥१८ 
मातामहश्च दौहित्रो भागिनेयोऽथ मातुलः । 
माठ्स्वस्रेयतञ्जश्च तथा मातुळजोऽपि वा ॥१६ 
जामाता श्वशुरो बन्धुभार्याश्राता च तत्सुतः । 


सुवृत्ताश्व सदाचाराश्रेते श्राद्धेषु पावनाः ॥२० 
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अध्याय: | श्राद्धवर्णनम्‌ । ७६३ | 


खृत्विग्गुरुरुपाध्याय आचाय: श्रोत्रियोऽपरः। ` 
एते श्राद्धेपु वे पूज्याः ज्ञाति-सम्बन्धि-बान्धवाः ॥२१ $ 
अग्निहोत्री च यो विप्र आवसथ्याप्निकोऽपि च। ` व 
पिठे-माठ्परावेतौ भोक्तव्यौ हव्य-कव्ययो: ॥२२ . | 
कुष्येकवृत्तिजीवी यो. भक्तो मात्रादिकेषु च । ल 
षद्कमेनिरतः पूज्यो हञ्य-कव्ये सदेव हि॥२३ न 
क्षत्रवृत्तिः सदाचारो मात्रादिभक्तितत्परः | | 
चिः षट्कमेयुत्तश्व हृव्य-कव्येपु पूजितः ॥२४ न जज 
युगानुरूपतो यस्तु विद्याचारदिसंयुतः। . ` RS 
स पूज्योऽनभिशस्तश्च षदकमेनिरतो द्विजः॥२५ | Rr 
इत्युक्तगुणसम्पन्नन्त्रह्मणान्पू्ेवासरे । 
निमन्त्रयेत तान्‌ भक्त्या नियोगाख्यानपूवकम्‌ ॥२३ 
सव्येन देवताथ तु पित्रथंमपसव्यवान्‌। 
ततस्तेश्वरितव्यं स्यादुक्तं पितृत्रतं ढिजेः।।२७ 
जितेन्द्रियेस्तु भाव्यं स्याददोरात्रमतन्दरितेः । 
तस्मिन्नहनि. प्रातर्वा यत्र श्राद्धमुप स्थितम्‌ ॥२८ 
निमन्त्रयेत तान्भक्या तेश्च भाव्यं जितेन्द्रियः. 
बिप्रोर;-पाशव-पष्ठखाः पित-मातामहादयः २६ . 
भुझन्ति क्रमशः श्राद्धे तथा पिण्डाशिनोऽपि च । _ 


७६४ 


वृहेपराशरस्मृतिः । | सपभो- 

न म्लेच्छ-पतितेः साथ न वदेच्च निषिद्धकम्‌॥ 
प्राङ्मुखौ देविकौ विप्रौ विप्राय उदडःमुखा: ।।३२ 
एकेको वोभयत्र स्यादसम्पत्ताविति क्रमः । 
पात्रं वा देविक कृत्वा विप्र एकस्तु पेठ्के ॥३३ ` 
इति वा निवपेच्छाद्ध' निधेनश्चान्यदाचरेत्‌ । , 
गत्वारण्यममानुष्य मूध्वेबाहुविरौत्यदः ॥३४ 
निरन्नो निर्धनो देवाः पितरो माऽनृणं कृथाः । 

न मेऽस्ति वित्तं न गृहं न भार्या 

श्राद्ध कथं वः पितरः करोमि । 

चने प्रविश्येह रुतं सयोचैर्‌ 

. सुजो कृतो वत्मनि मारुतस्य ॥३५ 

श्राद्षणमेतद्भवतां प्रदत्तं 

मह्यं द्यध्वं पिठृदेबताद्याः । 

आख्याय चोत्किप्य भुजावितस्ततो 

दिवा च रात्रि समुपोष्य तिष्ठेत्‌ ॥३६ 

सवेन्नरस्तेन क्तेन तेषा- 

मृणेच युक्तः पितृदेवतानाम्‌ । 

निवित्त-निर्भाग्य-न्तिराश्रयाणां 

श्राद्धत्य मागः कथितो. मुनींद्रेः ।।३७ 


मयाऽऽख्यातं रुदित्वा वः पितरः भराद्वदेबताः 


आद्धणेस्य विसुक्तोऽहं महिता: पितरो मया ॥३८ 
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कयाय: ] आद्ववर्णनम्‌ | KY 
छुतोपवासतत्राह्नि श्राद्धणान्मुच्यते द्विजः । | 
एतच्चापि न यः कुर्यात्पितरस्तेने वै हताः ॥ ३६ > 
सम्पत्तावर्थ-पात्राणामेकेकस्य त्रयस्त्र॑यः । | 
पित्रांदेर्त्राह्मणाः प्रोक्ताश्चत्वारो वेश्वदेविके ॥४० 
हौ वापि दैविके विप्रौ चेकेको वा न दोषंभाक्‌। 
त्यान्मातार्महिकेऽप्येवमेकोऽपि वेश्वदेविके ॥४१ 
नलेबेक॑ तु सर्वेपामाश्‍वळायनमतस्थित: । 
पितणामर्चयेद्विप्रमत्रपिण्डा निदशेनम्‌ ॥४२ 
न मातामहिक श्राद्ध' श्रोतमुक्त तु साभिकः । ज्र 
अनभिकर्तु तकुर्यादिति केचिन्मतं विदुः ॥४३ हः 
'साग्निकेरपि कांय स्यॉच्छाद्ध/ मातामहं हिजेः । हः 
षटदेवंत्यमिति येके एके तु पार्वणद्वयम्‌ ॥४४ 
अपुत्रस्य पिठुव्यस्य तत्युत्रेश्नांतजों भवेत्‌ । 
स एव तस्य छुबींत पिण्डदानोद्कक्रियाः ॥४५ 
पार्वणं तेन कार्य स्यात्पुत्रवद्भ्रावजेन तु । टु 
पित्खानेघु तं कृत्वा शेषं पूबबदुच्चरेत्‌ ॥४६ | 
श्राद्ध पत्यापि काये स्यादपुत्रायास्तु योषितः . 
तस्यापि हि तया कार्यमेकत्व॑ हि तयोयतः ॥४७ 
भ्रातुज्येष्ठस्य कुर्वीत ज्येष्ठो श्राताऽनुंजस्य च। 
देवहीन तु तत्कुयांदिति घमविदो विदुः ॥४८ 
पितुः पुत्रेणे कत्या पिण्डदानोदकक्रिया । 


७९६ 


बृहत्पराशरस्थृतिः । [ सपखो- 


मित्रादीनां च कतंव्यं समीहन्ते यतो5प्यमी । 


` नावज्ञयास्तु ते सवे कृते तु स्यान्महाफलम्‌ ।।५० 


पितामहस्तदन्यो वा यस्य जीवन्‌ भवेद्विजः । 
्रयक्षास्तेऽपि वे पूज्याः संस्थित्यथ यतश्च तत्‌ ॥४१ 
विद्यमानत्रयाणां स्या्मत्यक्षः पूज्य एव सः । 
गौतमस्य मतं त्येतदिति वासिष्ठजो5त्रवीत्‌ ५२ 
विद्यमाने तु पितरि श्राद्ध कर्तुमुपस्थितः । ` 


` पितवत्पितृपित्रादेः कुर्याच्छाद्वमसंशयम्‌ ।५३ 


पुत्रिकायाः सुतः श्राद्ध निर्वपेन्मातुरेव सः । 
तप्पितुर्निबपत्यस्मात्तुतीयं तु पितुःपितुः॥ ५४ 

अत एव द्विजः पुत्रीमुढहेन्न कर्थं च न। ` 

डद्वोढुः पुत्र: पुत्रोऽसो पुत्रोऽसौ मातुरेव हि । ।५५ 
पुत्रश्च दुहितुःपुत्र: समौ तौ धार्मिके पथि । 

अर्थाहृतौ च विग्रोक्तौ तुल्यौ तौ शक्तिजोऽञ्रबीत्‌ ॥|४६ 
मुख्य यथा पितुःश्राद्ध' तथा सातामहस्य च । 

पुत्र दोहित्रयोळोंके विशेषो नोपपद्यते ॥%७ 

दो हित्रः पावनः श्राद्धे कालस्तु कुतपस्तथा । 

तथा कषणास्तिछा बिद्वन्निति शास्नविदो बिडुः ॥५८ . 
काम्यमाभ्युद्यं चेव द्विविधं पार्वणं स्मृतम्‌ । 


. यथाकामं तु कास्यं स्याद्रुद्धावभ्युद्ये स्पृतम्‌ ॥४६ - 


क्षत्रियायां तु यो जातो वेश्यायां च तथा सुतः। ` . 


्राह्मणस्य पितुस्तौ तु निर्वपेतां द्विजाग्यूबत्‌ ॥६० ` 
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ध्थ्याय:.] श्राद्धवर्णनम्‌। ७६७. 


` क्षत्रियस्य सुततश्वेव तथा वेश्यसुतोऽपि च । 
श्रृतान्नेन ढिजांस्तप्य श्राद्धढयं च निवेपेत्‌॥६१ 
आमान्नेन ठु शूद्रस्य तूष्णीं च द्विजपूजनम्‌ | 
कृत्वा श्राद्ध' तु निर्वाप्य सजातीनाशयेत्तथा ॥६२ 
यः शूद्रो भोजयेद्विप्नांच्छुतपाकाशनेन तु । 
स तद्विप्रकृतेनोभिलिप्यते शक्तिजोञ्त्रवीत्‌॥३३ 
शूद्रपाकं द्विजेभ्यश्व विभवान्धो ददाति यः । 
कृमी भवति पाताले स युगानेकविशतिम्‌ ॥६४ 
भोजितेन तु विप्रेण यत्पापं तस्य जायते । 
तेनासौ लिप्यते मूढो यः शूद्रो भोजयेद्‌ डविजान्‌।६५ 
- योऽहमन्यो हिजाम्रथास्तु शूद्रश्रितेन भोजयेत्‌ | 
स गच्छेन्नरक घोरं पुनरावृत्तिदुळंभम्‌ ॥६द 
यत्किचित्किल्बिषं विप्रे कृतपूबं तु तिष्ठति । _ 
तेनासौ लिप्यते पापी यः शूद्रो भोजयेदू द्विजान्‌ ॥६७ 
शुद्रोच्चिष्ट तु यो भुङ्क्ते मतियूव द्िजाधम: | 
कुमित्व याति विष्ठायां युगानि होकविशतिः ॥६८ 
शूद्रोच्छिष्टं तु यो भुङ्क्त पच्चाहानि द्विजाधमः । 
स तद्िष्ठाकृमित्व॑ तु प्राप्तोति हि शतं समा: ॥६६ 
अतो न भोजयेदिप्रान्निवेपेस्नेव पूजयेत्‌। 
शूद्वान्न भोजनायुक्त इति पाराशरोच्त्रवीत्‌ ७० . 
न भोजयेत्‌ खयं श्राद्ध यद्यपि त्रतचारिणीम्‌। .. | 
पात्रं तस्यै समर्प्ये स्यादिति धमेविदत्रबीत्‌। 
द्विजन्मानो न छुर्वीरच्छाद्वमामाशनेन तु ७१ 
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वृहत्पराशरस्पृतिः । 


यदेव स्युः प्रबासस्था भार्या यत्र न सन्निधौ । 
व्यवधानेन भार्याया ग्रहणे पुत्रजन्मनि । 
कुर्यादामाशनश्राद्मिति पाराशारोऽन्रबीत्‌ ॥७२ 
अभौकरणपिण्डांश्व कुर्यादामारानेन तु । 
सतिलेदेधिमध्वाञ्यसम्पृक्तः सकुशैरपि ॥७३ 
यवाद्यं संस्कृतान्नेन द्रव्यं वापि च निवपेत्‌ । 
जलेन पयसा वापि न स्याद्‌श्राद्धकृयथा ।।७४ 
आमान्मेन द्विजे: कार्थ न कदाचिदपि द्विजाः | 


- श्रपयित्वा द्विजौकस्सु तथापि पाकमाश्रयेत्‌ ॥७४ 


न कुर्यात्परपाकेन नैकपाकेन तु द्यम्‌ । 
नकश्राद्ध इयं कुर्यान्न च कुर्यात्परान्नभुक ॥७५ ` 
पित्रादीनां सगोत्रा ये तथा सातासहस्य च | 
तेषामेकेन पाकेन कार्य पिण्डविवजितम्‌ । ७६ 
केचित्सापिण्ड्यमिच्छस्ति समगोत्रतयाऽनघ | 
अपि मातामहो न स्याद्विज्नगोत्रतया तथा ॥७७ 
पथक्कतुमशक्यं स्यादर्थ-पात्राद्यसस्भव्रे । 

अवश्य तत्र कतंव्यमेकदेवमतः श्रयेत्‌ ॥७८ 

येषां नोट्ठाहसंस्कारा ह्यन्यसंस्कार संस्कृता: । 


. साङ्कल्पिक भवेत्तेषां श्राद्ध' कार्य सृतेञ्हनि ।।७६ ` 


केचित्सापिण्ड्यमिच्डन्ति न्नह्मसंस्कारवत्तया | . 
आयो हि त्द्मस॑त्कारस्तस्मात्पिण्ड: प्रदीयते ॥८० 
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इक्ष्म्रायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ७६६ 


पर्वस्वपि निमित्तेषु कतंब्यं पिण्डसंयुतम्‌ । 
पितणां त्रिविधा यस्माद्वतिः प्रोक्ता सुनी शवरे; ॥८१ 
वैश्वदेवः सदा कायो श्राद्धे च समुपस्थिते । 
पाकशुद्धयर्थ मेवेतसूवेमेव विधीयते ॥८२ 
वश्वदेथोम्रतश्चेव श्राद्धकाछे विशेषतः । 
पाकशुद्धिस्तु विज्ञेया भुक्तोच्छिष्ं ठु वर्जयेत्‌।८३ 
सम्प्राप्ते पावंणश्राद्धे एको द्विष्टे तथेव च । 

अग्रतो वैश्वदेवः स्यात्‌. पश्चादेका दरेऽहनि ॥८४ 
एको द्विशे विशेषेण प्रागेव ह्यम्निपूजनम्‌ । 

कालस्तु कुतपस्तस्य रौहणः पावेणस्य च ।।८५ 
चामतश्चासनं दद्यास्पितुकायंषु सत्तमः। 

देविक॑ दक्षिणं तद्वदिति प्राराशरोऽन्रवीत्‌ ॥८६ 
आसने चासनं दद्याद्वामे वा दक्षिणेऽपि वा । 
पितृकार्येषु वामं लु देवे कर्मणि दक्षिणम्‌ ८७ 
पितृश्राद्धे षु यो दद्याहक्षिणं दर्भमासनम्‌ । 

नाश्नन्ति पितरस्तस्य सार्धानि वत्सराणि षट्‌ ॥८८ 
तस्माद्वामत एवात्र पितृकर्मणि चासनम्‌ । 

दैविके दक्षिणं तद्वदिति वासिष्ठञोऽन्नवीत्‌ ।।८६ 

कुत्र काले ' कव्यं श्राद्ध तत्येएकं प्रभो ! । 

बद्स्व निश्चय तत्र बिवदन्त्यपरे5त्र तु ॥६० 
पथ्वदशमुहूर्ताहस्तत्म्रागर्धदिनं स्सतम्‌ । 


अपराध स्मृता रात्रिस्तन्मध्यः कुतपो सतः॥६१ | 


८०० बृहत्पराशरस्प्रृतिः । [ सप्तमोः 


यथा यथा च हस्व॒त्व॑ पुंसः स्थानेन सम्भवेत्‌ । ` 
तथा तथा पवित्रः स्थात्काछः श्राद्धाच॑नादिषु ॥६२ 
छायेयं पुरुषस्येवं तत्पादाधो भवेद्यथा । 
आधानश्राद्वदानादेः स कालोऽक्ष यङ्कर्मृतः ॥६ ३ 
अयुतं तु सुदूर्तानामध ह्यष्टद्‌शाधिकम्‌ । 
त्रिशद्धिसतेरहोरात्रमिति माध्यन्दिनी श्रुतिः ॥६४ 
मध्याह् तु गते सूयं न पूर्व न च पश्चिमे । 
तुल्याम्रसंस्थिते चेब सोष्टमो भाग उच्यते ॥६५ 
दिवस्याष्ठमेभागे मन्दो भवति भास्करः । 

स काळ: कुतपो ज्ञेयस्तत्र दत्तं तु चाक्षयम्‌ ॥६६ 
मध्याह्चलितो भानुः किच्चिन्मन्द्ग तिभवेत्‌ । 

स कालो रोहिणो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥६७ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन रोहिण' तु न ढङ्घयेत्‌।' 

अकाले विधिना दत्तं न देव-पित॒गामि तत्‌ ॥६८ . 
अब्दवृद्धिभेवेद्यत्र तत्राऽऽदसुभयात्मकम्‌ । 

श्राद्ध तत्र च कुवीत मासयोरुभयोरपि ॥६६ ` 
नवन्थ्यं दिवसं कुर्यान्मासयोरुभयोरपि । 
पिण्डब्जमसबक्तान्ते सङ्क्रान्ते पिण्डसंयुतः । | 
षष्टिमिदिवसेर्मासस्त्रिशद्धि: पक्ष उच्यते ॥ १०: 
संक्रान्तिरहितः पक्षस्तत्र कार्य विपिण्डिकम्‌।- ` ` 
सिनीवाली मतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रवि: | 

युक्तः साधारणेर्मासेः स काळ उत्तरो अवेत्‌ १०१ 


र 
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याय: ] . ` श्राद्ववर्णनम्‌। . ८०१ 


सङ्क्रान्तिवजितः कालः समल: पापसम्भवः । 
रक्षसां भागवेयोऽसौ उत्सवादिविवजितः ॥१०२ 
तत्र नेमित्तिकं काये श्राद्ध पिण्डविवजितम्‌ । 
नित्यं तु सततं कार्यमिति पराशरोञ्चरवीत्‌ ॥१०३ 
अद्दोमिगुणितयेत्त्यात्तत्काय यत्र स्वेदा । 
तिथि-नक्षत्र-योगाश्च जातकर्मादिकाश्च ये ॥१०४ ` 
नेमित्तिकाश्च ये चान्ये कार्यास्तेऽपि मलिम्छुचे ॥ 
तीर्थस्नानं गजच्छायां ढिसुखीं गोप्रदानवत्‌ १०५ 
सळिम्छुचेऽपि कतंतर्यं सपिण्डीकरणादिकम्‌ । 
आम्रयणममावास्यामधकाम्रहस इक्रमम्‌ ॥१०६ - 
अधिमासे$पि काय स्यादिति पाराशारोऽज्रवीत्‌। 
नित्यं च निशाः कार्यमिशीः काम्याश्च वजयेत्‌ ॥१०७ 
वार्षिकं पिण्डव्ज स्यादन्यस्मिन्पिण्डसयुतम्‌ । 
इष्टिराम्रयणं श्राद्वमन्वाहाय च सवदा ॥१०८ 
कतेव्यं सततं वित्र रिष्टीःकाम्याश्व वजयेत्‌ । 


देवे कर्मणि सम्प्राप्ते तिथियंत्रोदितो रविः । 

सा तिथिः सकला ज्ञेया विपरीता तु पंके ॥१०६ 
वृद्धिमदिवसे काये श्राद्धमाभ्युदिकंद्रिजि | 
क्षीयमाणे दिने कायं त्राद्ध विद्वन्‌ | क्षयाहिकम्‌ ॥१९१० 


मित्रे चेव सगोत्र च पिठ-माठ्सहोदरे । ४ 
आसन नेव दातव्य॑ भोक्तव्या एवमेव ते ॥१११ . 


ब्राह्मणं न सगोत्रं च पूजयेत्पिठकमणि | 


८०२ वृहत्पराश्रस्मृतिः । ए सप्मो- ` 


स्वगोत्रं भोजयेद्यस्तु पितृआद्वेपु वे द्विजः। . - ...- 
हता; स्थुः पितरस्तेन न भुक्तमुपतिष्ठते ॥११३ :. . 
श्राद्ध कुषन्द्िजोञ्जञानात्‌ स्त्रगोत्रं यश्तु भोजयेत्‌ । 
स ळुपपितृदेवस्सन्नरक प्रतिपद्यते ॥११४ 
तक्षान्न गोत्रिण' विप्रं भोजये द्विविपूर्वकमू । छ 
- ज्ञातिमत्वेन भोज्यास्ते उत्यितस्तु द्विजोत्तमैः ॥११५ 
दक्षिणाप्रवणे देशे.श्राद्ध' कुर्यात्त पंतृकम्‌ । 
पितृणां पावनो देशः स प्रोक्तोउक्षयठ तिकृत्‌ ॥ ९१६ 
देशे काळे च पात्रे च विधिना हविषा च यत. । 
तिलदभश्र मन्त्रश्च श्राद्ध स्याच्छुद्धयान्वितम्‌ ॥ ११० ः 
तजसानि तु पात्राणि हयध्यार्थं भोजनाय-चः। 
सृत्पापाणमयान्येके अपराण्यपरे बिदुः-॥११८ | 
पछाश-पद्य-पत्राणि अनिषिद्धानि यानि च । | 
तानि श्राद्धेषु कार्याणि पित्‌ः देवहितानि चः॥। ११६ | 
वृद्धिश्राद्ध पु मन्यन्ते मृण्मयानि तु केचन) 
शौनकस्य मतं होतद्यथा कार्य तु सण्मयम॥ १२७ : ˆ 
व्याणि कार्याणि पात्राणि भोजनांर्घयों | 
त्रीणि पतृकपात्राणि दःदेवे वेश्वदेविके ॥१ ३१८ 
एकस्य वेश्वदेवानि पेतृकाण्येकबस्तुनः.|.' ˆ ” र व 
इति वा तानि कार्याणि भेदमेकत्र चयेत ॥१२२ | 
बटा-ऽश्वत्था-ऽकपत्रेषु कुम्भी-तिन्दुकयोरपि । 
कोविदार-करूजेपु न सुञ्जीत कदाच न॥१२३ 
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ड्राय: ३ ` श्राद्धवर्णनस्‌।॥ ८०३ ` 


सुरभी-नासकर्णायेः कखीर-करञ्जकेः |. 
बिल्नेयस्त्वचयेद्विद्वान्‌ पितुन्‌ श्राद्ध प्वगहिते:। ० 
तहुञ्जनतेऽघ्रुरः श्राद्ध: निराशेः पित भिर्गतेः ॥१२४; 

सर्वाणि रक्तपुष्पाणि निषिद्वाण्यपराणिच । ¦; 

वर्जयेत्‌ पितृकायपु केतकी कुलुमांनि च॑ १२ 
गो-रम्भा-शङ्गसजादयेमंहलिकाङऱ्जकेरपि |. ¦ ` 

सम्चेयेद्‌ द्विजान्‌ श्राद्धे हव्य-कः्यो दिते विजः १२ 

न दयाढ्गुग्गुछं श्राद्ध द्विजानां पितृदवते । 

धपाभावे गुडो देयो घृतदीपं. द्विजोत्तमाः ॥१२७ 

कुङ्कमाद्य चन्दनं च देयं गन्ध विस्िश्रितम्‌। 

ऊर्ध्वं च तिळक॑ कुर्याद्देवे पिऽ्ये च कमे णिः ।।१२८ 

निराशाः पितरो यान्ति यस्तु कुर्या त्त्रिपुएड्कम । 

पवित्र यदि: व दभ;करे कत्वा, ढिजान्नरः ॥१२६ 

समालभेद्‌ द्विजानज्ञस्तच्छाद्वमासुरं भवेत्‌ | | 
गन्धाश्च,विबिधा देयाः कपरागरुसिश्रिताः ११३०: ` 
शक्ता:कल्लाणि देयानि तद॒भावे, च, निष्क्रयम्‌ । 

दीपश्च सर्पिबाःदेयस्तिलतेलेन वा. पुनः १३१ 

नकाष्ठतेळेएन्येस्तु कदाचित्‌ साषपा55तसेः ॥१३२ 

देशधर्म समाभ्रिय वंशधर्स तथापरे । | 
सूरयः श्राद्धमिच्छल्ति पाणं च क्षयान्ह्मपि॥१३२- 
ख्रोणामपि पथक आद्व ते मन्यन्ते स्वंघमत; । 
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 आमिदाहदिनं चके केचिन्म्रतदिन॑ विदुः ॥ १४४ 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । [छा 


मातामह्या सहेच्छन्ति मातुस्तेऽपि सपिण्डताम्‌ । 
स्नीणां त्रीगोत्रसम्बन्धात्पुंगोत्रेण नृणां यतः ॥१३४ 
सपिण्डी करणे काले श्राद्धहयमुपस्थितम्‌ । 

देवाद्य प्रथमं कुर्यास्पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥१३५ 
देवादय पावणं प्रोक्तं प्रेत श्राद्वमथापरम्‌ । 

एकत्वं तु ततः पश्चात विग्रांश्च भो जयेत्‌ ॥१३१ 
पितृणामश्गरपात्राणि प्रेतपात्रमथापरम । 


प्रेतपात्र तु तत्कृत्वा पितृपाोषु योजयेत्‌ ॥१३७  : 


ये समाना इति द्वाभ्यां पूरववच्छषमाचरेत्‌। 
सपिण्डीकएणं यस्य कृतं न स्यादू द्विजन्मनः ॥ १३४ 
अदुव तध्य देयं स्यात्पिण्डमेक तु निर्वपेत्‌ 
सपिण्डीकरण' चतस्ल्नियाश्चेव क्षयाह्विकम्‌ ॥१३६ 
एकादशाहिकं त्वाद्य मासि मासि च मासिकम्‌ | 
वप वष च कतंत्यं मृतेऽहनि च तत्पुनः ॥१४० 
नाईपुत्रस्य सपिण्डत्वं केचिदिच्छन्ति त ह्विद्‌ः। 
विशेषतोऽनपत्यस्य सत्यप्यत्राधिकारिणि ॥१४१ 
विद्यमानः पिता यस्य सचेद्यदि विपद्यते । 
तदन्तरा सपिण्डत्वं बदन्ति श्राद्ववा दिनः ॥१४२ 
आभ्युदयिकसम्पत्तावर्चा' प्रागेव कारयेन्‌.। 
कुर्यात्परिजनेनेतस्सत्रयं वापि द्विजोत्तमः ॥ १४३ 
सन्यसन्सवकर्माणि तच्छाद्वाय च तद्दिनम्‌ । 


१ | 


इध्याय:. ] - श्राद्धवर्णनम्‌ । ८० 


विदेशस्थे श्रुताहस्तु कृष्णा वा द्वादशी सिता । 
सं्ासे संखितानां च प्रेतपक्षे शाशिक्षये ॥१४४ 
अग्नि-सर्पादिमृत्यूनाँ पण्मासोपरि सत्क्रिया । 
तेषां पावणमेवोक्तं क्षयाहेऽपि च सत्तमेः १४६ 
चन्द्रक्षया-ऽनाशक-संयुरोषु य: प्रेतपक्षे सृतबान्‌ सपिण्डः | 
सपिण्डनानन्तरमाग्द्कानि भवन्ति तेबामिह पार्वेणानि ॥१४७ 
अभि-सर्पादिसृत्यूनां षण्मासोपरि सक्क्रियाः। 
क्षयाहिकानि कार्याणि त्रू युधंमविदो जनाः ॥ | १४८ 
अव्दादूध्वे चरन्त्येके कृत्वा च वेष्णवं वढिम्‌। 
बिष्ण्वचनं बिना नार्वाग्प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥१४६ 
विद्युता वृक्षपातेन सर्पण महिषेण वा । 
इत्यादिकेन मत्यु: स्यात्तिथौ यत्र च तत्र वे ॥१५० 
तन्निमित्तस्य तृष्त्यथ मासि मासि क्षयाहिकम्‌ । 
कतंव्यमवधो यावत्तत; कुत्रीत सत्करियाम्‌ ॥६५१ 
अनाशकसृतानां च क्षयाहे5पि च पावेणम्‌ । 
सन्न्यासवद्धि मन्यन्ते केचि द्विदुरदेविकम्‌ ॥१%२ 
एकोदिष्टमदेव॑ स्यात्तथेकाध्यपवित्रकम्‌ | 
आवाहना-5ग्नौोकरणहीन तदपसव्यवत्‌ ॥१५३ 
पूर्वोत्तरपुवे देशे श्राद्ध' स्यान्माठपूवेकम्‌ । = 
सित-पितादिपिष्टेन चिते भूतले च तत्‌ ॥१५४ 
 इददिष्टक्रतुकाळस्य तत्प्रागेव विधीयते | > 
.. आभ्युदयिकदेवानि पूर्वाह स्युरितिस्पृति 
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८०६ 


वृहत्पराशरस्त्रतिः । ! सप्तमः 


तिळाक्षंतोदकयुक्तान्यासनानि प्रदक्षिणा | 

परिहूत्यादि पब्ठेन कृत्वा च शान्तिपूचकम्‌।। १५६: ` 
ब्रीहयो यव-गोवूमाः अंक्षताश्चहताः स्ट्रताः। ` «४ ˆ 
अक्षतामळकः पिण्डान्द्‌थि-ककन्धु मिश्रितः ॥१४७- " 


नान्दीसुखेभ्यो देवेभ्यः प्रदक्षिणकुशासनम्‌ । 


पिठ्भ्यस्त्सुखेभ्यश्चः प्रदक्षिणमिति स्म्रतिः।।१५८ 
ककेन्घुभियंवेः पुष्पेः शमीपत्रेस्तिळस्तथा । ˆ ` 


` तेभ्यो हव्यः प्रदातव्यः पिठभ्यो देवतस्सह. ॥१ ५६7 


मातामहानामप्येवं पद्देवत्यं श्रिये द्विज: |: ˆ ˆ 
माङ्गल्यपूवकं सवं गन्धाद्यपि च 'धारयेत्‌.॥१६० ` ' 
तप्तिकृत्पित-मांतणां धूपो देयश्च गुग्गुछ; । : 
घृताभिघारधूपो वा यथा स्यात्परिपूर्णता ॥१६१ 
दीपाश्च बहवो देयाः विप्रं प्रतिघृत्तेन च.। 


तेलेन येन केनापि नवनीतेन चेव हि॥१६२: ` : 


` भाळत्या शंतपत्र्या वा मङिका-कुन्द्योरपिं। . .:.: 


केतक्या .पाटळाया. वा खजो देया न:लोहिताः।।१६३ 
वासांसि च यथाराक्या दद्य/त्तेभ्योऽपि निष्क्रयम्‌ः। 

परिपूण यथा तत्स्यात्तथा काय अत्रेदिति ।। १६४ 
सुवेष-भूपणेत्तत्र साल्झ्लारेस्तथा नरैः। . .. {¦ 
कुङ्कुमायनुलिपाङ्ग भाव्यं तु ब्राह्मणैः सह ॥१६६ :: । 
खियोऽपि स्युस्तथामूता गीत-नृत्यादिहर्षिता: । 
दुन्दुभीनादहष्टाज्ञा मङ्गछध्त्रनिकारिका; ॥१६६ 


॥, 
+ 
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ज््यायं ] ४ श्राद्धवर्णनम्‌ \ ८०७9" 
सोमसदोऽग्निष्वात्ताश्च तथा वर्हिषदोऽपिःच । ` 
सोमपाश्च तथा, विहव॑स्तथेव च हविर्भुजः ॥१६७ ` ` ` 
आज्यपाश्चं तथा वत्स. तंथाह्मन्ये सुकालिनः । 
एतेःचांन्ये'च पितरः पूज्याः सवं द्विजातिभिः ।१६८ 
वसवश्च तथा र्द्रस्तथेवादितिसूनवः। ` 
देवता अपि यज्ञेपु स्वायम्भुवा हि कीतिताः १६६ 
एते च पितरो दिव्यास्तथा वेबस्वतादयः। 
एतसपौत्रभ्रपौत्राश्च असंख्याः पित्रः स्ताः ॥१७० 
एते श्राद्धे षु सन्तप्या उतप्नाने्विजातिभिः । 
सन्तर्पिता इमे सर्जात्प्रीणयन्ति नृणां पितृन्‌॥१७१ 
प्रागेज केतितान्त्रिप्रान्‌, ़ातान्काले समागतान्‌ । 
दत्वाध्यान्‌ कृतसच्छो चानाचान्तानुपवेशयेत्‌ ॥१७२ 
ये स्रशन्तसतु खान्यद्भिराचामत्ति पिवन्ति च | 
तेषां न जायते शुद्धिराचमन्त्यस् जा हि. ते ॥१७३ 
सर्वाणि स्वानि वक्त्राणि कायच्छिद्राणि चात्मनः । 
तेराचाल्तेभवेच्छद्धिरशुचिस्त्वल्यथा भवेत्‌ ॥१७४ 
व्याहृत्य वेष्णवान्मन्त्रान्‌ स्मृत्वा च वेद्सातरम्‌॥ ' | > 
शान्तस्तरान्तो द्विंजास्पृच्छेत्करिष्ये श्राद्रमियथ ॥१७%५ वि 
करवे करवाणीति एटा त्रु युद्विजाह्मतः 2४८ 3898 | 
अनुज्ञाये वचो ह्येतत्‌ कु वव क्रियतां कुरु ॥१७६ ` 
ततो दर्भासनं दद्याहंवेभ्यः सयव पुन: | . ` 
, दृक्षिण जानु सन्चास्य दक्षिण .च-तथासनम्‌ ॥१७ ७ 


८०८ 


वृहत्पराशरस्पृतिः । [सः 


_ पात्रहयमतोव्याथे तेजसं चेकवस्तुजम्‌ । 


सापं च सपत्रित्र तत्समम्यच्प्र विधानतः ॥१ ७८ 
प्राइमुखो5मरती थंपु शन्नो देव्योदक क्षिपेत्‌। 
यवोसीति यवांस्तत्र तूषणीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ १७६ 

यवोऽसि पुण्यामृतमिश्रितो$सि 

समस्तवान्यप्रभुरस्यमुत्र । 

रुग्मनुष्य-पितृवशतृप्त्य 

क्षितावतीणोडसि हितोऽसि पुंसाम्‌॥१८० 

उत्पायपूतकमिमानमृतेन वेधा 

भूयः प्रसन्नम नसा तदुपासितःसन्‌। 

चिक्षेप तान्वहणलोक हिताय शिक्ता: 

तेनाम्रता वरुणदेवतका वभूवुः॥१८१ 

अनीतवास्त्रिधिरिमान्वरुणस्य लोकात्‌. 

अन्नप्रभूत्सुवि यवान्सुरलोकतपतये । 

तस्पिष्टपक्कहविषा पितृदेवतानां 

तृप्ता वसन्ति दिवि ते वरदानवाचः ॥१८२ : 
ततः स्यं करं न्यस्य विभ्रदक्षिण जानुनि । 
देवानावाहयिष्येऽहमिति वाचमुदीरयेत्‌ ॥१८३ . 
आवाद्दयेसनुज्ञातो विश्वेदेबास आगतम्‌ । . 


` विश्वेदेवाः श्रणुतेममिति मन्त्रइयं पठेत्‌ ॥१८४ ` ; 


सोमेन सह राज्ञेति केचित्पठन्त्यदोऽपि च | 


टडर  व्याहृत्य मस्त्रमावाह्य हस्ते दत्वा पवित्रकम्‌ ॥१८५ 
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इध्यायः .] * श्राद्धवर्णन म्‌ । ८०६... 
अचयेत्तं द्विजं पुष्पेदेयादध्य करे पुनः। | | 
बिश्‍वेभ्यस्त्वेष देवेभ्यस्तुभ्यमध्येः प्रदीयते ॥१८६ 
या दिव्या इति मन्त्रेण पाणो विप्रस्य तं क्षिपेत्‌। . 
अपसव्यमतः कृत्वा निवत्य वेश्वदेविकम्‌॥१८७ | 
आपो भूमिंगताः केचिदादित्येत्यभिमन्त्र्य च । 
पुनस्ताभिः कराभ्यां च कुवन्ति मुखमार्जनम्‌ ॥१८८ 
उद्रकं गन्ध-धूपांश्च वासांसि चन्दनं खजः । 
दुस्वाऽपसव्यवद्भूत्वा दद्यास्पिट्कुशासनम्‌।१८६ 
सोद्कान्द्रिगुण' भुग्नान्सतिळान्सकुशानपि । 
गोकण्णमात्रकान्स्रान्प्रदुर्याद्मामपाश्वेतः ॥१६० 
चतुथ्यत सगोत्रं च पिउनाम च शामंवत्‌. $... [| 
उच्चाय परयोस्तद्वदिदं तुभ्यं कुशासनम्‌ १६१ | र 
पित्रर्थमर्घ्यपात्राणि सम्पूज्य दक्षिणामुखः । SR किल: 

. तिळोसीव्येतदुञ्चायंयवस्थाने तिलान्क्षिपेत्‌॥ १६२ १: 
भूलप्रसव्यजानुः सन्पिदतीथन चाऽत्वरः। ` र्क 
पिठृध्पानमनाः कुर्या त्पितुकायमशेषतः ॥ १६३ 
आवाहयिष्ये पित्रादीननुज्ञाउध्वाहयेति च । 
उशन्तरतवेति प्रोदीय तथाऽयन्तु न इत्यपि ॥१६४ 
अन्येऽपयपहतासुरा इत्यादपि पठन्ति हि। | 

अन्नविघ्नव्यपोहार्थ वक्तव्यमिति केचन ॥१ 

प्राग्बह्विप्रार्चन॑ कार्य प्राग्बदध्येप्रसेचनम्‌' 


बृहत्पराशरस्पृतिः । ... सष्द्मोः 


एते तिलास्तु विधिना शशिल्लोकतस्तु 
प्राह ओजनहितेन शुभाय धन्याः । 
क्षिप्त्वा सलानि पुरुषस्य च तपंणाद्येर्‌ : : ` : 
ये घ्नन्ति तेषु भुवि सत्सु कुतो भयं स्यात्‌ ॥१६७ 
तिलोऽसि ताराप्रतिदबतोऽसि 
३७); . दवितोऽस्यशेषपितृ-देवतानाम्‌। `. |. :: 
करतासि तृप्ति परमां पितुणां : “ . : 

5०. : सुक्त स्तत्त्वं विधिसम्भवोऽसि ॥१६८ . . 
अध्यपात्राणि सर्वाणि कृत्वा तान्याद्यपांत्रके । `: “5 
पिठृभ्य स्थानमसीति न्युः्जं ङुर्यादधश्च तत्‌॥१६६. 
यस्तूद्धरेत्त दज्ञांनादष्यंपात्रं तु पेतृकम्‌ | .. {` 
तद्वि श्राद्व्मं भोज्यं स्यात्क्रुद्व : पिठ्गणेगतेः ॥२०० ” 
आश्रिय प्रथमं पात्रं तिडठन्ति,पितरो नृणाम्‌ । 
श्राद्ध तस्मान्नः तद्विडानुद्धरेत्मथमं सुधीः।।२०१ 
बाचयेत्परिपूग तु वासो दत्वा विधानतः। 
नता सर्वान्डिजान्परच्छेसकरिष्येऽग्राबिति द्विजः [२०४ 
अस्त्वेतत्परिपूण तु ब्रू युरेते द्विजातयः-। 
ससर्पि पात्रमादाय समिधानं विधानतः २०३ 
कुरुष्धेति ह्यनुज्ञातो जुदोत्यम्ौ ततः पुन: | -. ' + 
भोजने, पिठ्विम्राणासिति मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२०४) 5 > 
अग्निशब्दं चतुर्थ्येकवचनान्त॑ समुबरेत्‌। | 
कव्यवाहनशाब्दै च सोमं पितृमद्त्यपि ॥२०४ 78 . 
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ऽभ्यायःः] ¦ श्राद्धवर्णनम्‌ । 6९३: 
पंक्तिमूधन्यमेंवात्र.प्रच्छेदिति. हि केचल । : ` ` ` 
पितृश्राद्ध प्रधानखात्सामस्त्येनाथ वा पुन: ॥२०६ > 
तूणीं यत्र तु होमादौ प्रजापतिस्तु तत्र तु। ¦ „` ` 
तृतीय मनसा दद्याद्यमाया स्थिति वा पुनः ॥२०७ 
अहन्येचास्मिस्तस्मिन्बा संवादोभून्मनोर्गिरः 
अहंज््या वाग्यतो वाणी अभूयन्चे. प्रजापतेः ॥२०८ 
अग्नावाहुतयः प्रोक्तास्ि एव सनीषिभिः। 
अग्निबद्दिप्रंपात्रेषु पश्चात्तज्जुहुयाद्‌द्विज:॥२०६.... | 
अग्नौक्ररणशेषं. तु पितृपात्रेपु दापयेत्‌। 
प्रतिपाद्य पितृंगां तु दद्याहे वेश्वदेविके ॥२१० 


यश्चाग्नौकरंणं दद्यात्पित्विप्रकरेपु च। .. ' ° 
तेनोच्छे पितमेतत्स्यात्समापिस्तावतव छु ॥२११ 
पितरः करवंकत्राश्च वन्हिवक्त्राश्च देवता: . ६७ 
अत:पाणौ न. तह्देय॑ पात्रे देयं कुशान्विते ॥२१२ ` ® 
वेश्‍बदेविकंविप्राणांःपात्रे वा यदि वा करे। ' ॐ 


(अनग्तिकस्ु,तदद्यास्रथम वेश्‍वदेविके ॥२१२। ` : है 

हुतशेषमरोषाणां पात्रे दद्यादद्विजोत्तमः | .. - IRS णा 
प्रच्छेत्सर्वा'श्व यत्कृत्यं सामात्येन द्विजोत्तमान्‌ ॥२१४ हु 
दत्वाउनौकरणं-चान्यत्‌ विप्राणा वृतिकद्रवि।,. . 
परिवेष्य्रमिति ज॑युस्ततो विधिरनन्तरम्‌ २१५ ` क 
प्रागग्नौकरंण दद्याइत्वा चान्यत्तु पतित: कक 


८१३ बृहत्पराशरस्सृतिः । | सप्तभो-. 


परिवेषय हविः सवे तदथ यच वे वतम्‌ । 
अभिमन्त्र्य ततः पात्रे आपोशानप्रदानवत्‌॥।२१७ . 
अन्नपूगस्य पात्रस्य कतेव्यमभिषेचनम्‌ । 
अपो दल्वा तु सङ्कप्यमेष श्राद्वविधिवरः ॥२१८ 
बजितानि न देयानि पितृप्रीति विजानता । . 
हविष्याणि प्रदेयानि वक्ष्यमाणानि वर्जयेत्‌ ॥२१६. 
निष्पावान्‌ राजमापांश्च कुलित्थान्‌ कोरदूषकान्‌।. 
मसूरान्‌ शीतपाकं च पुळाकं शणमकटाः।२२० 
आढक्यः सितसिद्धाथं वल्लानि स्विन्नधान्यकम्‌ । 
पिण्याकं परिदग्धं च मथितं च विवर्जयेत्‌ ॥२२१ 
नापि नीरस-निर्गन्धं करञ्जः सव॑सक्तुकम्‌ । 
अप्रोक्षितं च यस्किस्चितप्युपितं विवर्जयेत्‌ ॥२२२ 
छोहितान्धुक्षनिर्यासान्प्रयक्षठवणानि च | 
कृतकृष्णानि लवण सर्वाः पळाण्डुजातयः ॥२२३ 
कृष्णजीरक-वंशाम्रास्तृणानि च विवजंयेत्‌। 
कुम्भिका-यूप-पाळङ्क्यः कट्फळं तण्डुलीयकम्‌ ॥२२४ 
नीलिका च सितच्छत्रा शोभाज्ञन-कुसुस्मिका: । 
कोनिदार-करञ्जौ च सुमुखा मूलकं तथा ॥२२५ ` 
कूष्माण्डं गोरवृन्ताक बृह्याश्च फलानि च। ' 
करीरफळ-पुष्पाणि विडङ्गं मरिचानि च ॥२२६ 
 जम्भारिका सुजस्वीरा सुषवी बीजपूरकाः । द 5 
 जस्ब्बळावूति पिप्पल्यः पटोळं पिन्डमूळकम्‌॥२२७. | 
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ध्ध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१३ 


मसूराज्ञनपुतपं च श्राद्ध दत्वा पतयधः । ` 
विषच्छद्मतं मांसमन्यच्च चिरसंस्थितम्‌॥ 
नित्यं श्राद्ध पि वज स्याद्रिडवराह-चकोरयो: । 
स्वायम्भुवादिभिः सर्वे निभिधमेदरिभिः॥२२६ 
निषिद्धानि न देयानि पिदृ्णामहितानिच। ` 
एकेन किच्चित्‌ अपरेण किस्चित्‌ किञ्चिच किञ्चिच परमुनीन्द्रेः। 
श्राद्धे निषिद्धं द्यशनादि विद्वन्सव पितृणां ननु किञ्च देयम्‌ ॥२३० 
सोबीर-ति केळवण।दिकस्तसपात्रध्य शुद्धिभवतीह यस्तु । 
तट्ीजपूरान्मरिचादियोगारिसिद् प्रदेयं ननु दुष्यतीह।।२३१ 
श्राद्धे तु यस्य द्विज दीयमानं पित्रा दिकस्ये्द भवेन्मनुष्यः 
` यस्तु यस्येह मनस्यभीष्टमासीतयुरा त्य तदेव देयम्‌ः।२३२ 
दातुश्च यस्मिन्मनसोऽभिळाषः श्रद्धा भवेत्तत्र तु दीयमाने | 
द्वेऽपि देयं विधिवत्तदेव तदत्तमक्षय्यमिति प्रवाद: ॥२३३ 
आनीतमम्भो निरि यत्कथच्वित्‌ यपाणिदत्त भत्रतीह विद्नन्‌। 
देमाम्बुनिक्षेपहरिस्पतिम्यामच्डिद्रतामेति पराशरोक्ति; ॥२३४ 
यत्‌ क्षी रसारेक्षवखण्डयोगाच्छाखाभिघेयं भवती हः विद्य । 
प्राण्यज्ञधूपान्म रिचादियोगात्‌ पाकस्य सिद्धि प्रवदन्ति तज 
ब्रीहयो यव-गोधूमा मुद्दा माषास्तिछास्तथा । | 
नीवारः श्यामकाद्यं च अकृश्सम्भवानि च| 
आरण्यकालशाकादि प्रति षिद्वापराणि ` 


रि 
। स्कः 


८१४ वृहत्परांशरस्प्रतिः.। 


शकरा-गुड-खण्डादि संशुद्ध क्षोद्रमेव चः। , ` 
वितृश्राद्ध हविसुख्य यद्वा तद्वाप्यलासत; ॥२३८ 
यद्देहिनामत्र शुरीरपुश्य धाता ससर्जाशननाम किच्चित्‌ | 
तत्सवधान्यान्नमिति ह्यवादि त्रेधा मुनीन्द्रेण पराशरेण ॥ २३६. 
शामावरल्यादिकक प्युजा ति य त्किव्वि र्‌ स्मित्तुवसारभूंतपू:) 
अपरण्यजँ वा कूपिसन्भवं वा सत्यं तदुक्तं मुनिनाउशनेषु ।॥२४० 
क्णो दत्र यजशनेपु किभ्चित्‌ पङ्कोड्भवं वा स्थळ तम्भवं वा, 
यत्तुच्जुसार बहुसारमस्मित्सर्व्राणि धान्यानि च शूकवन्तिः॥२४१ 
यत्सवस।रः सतुष च भक्ष्यं निःशूकशूकान्त्ितमत्र किल्चितू। 
आप्यायनं देहभूतां च सद्यस्तसपरोक्तमन्न' ह्यशनेनः सद्भिः ॥२४२. 
प्रतिश्रुत॒ च भुक्तं च कटुतिक्तं च यत्तथा । 
केचिदूचुरदेयानि यत्‌ खातंप्रतिरोपितम्‌॥२४३ ˆ 
तुण्डिकेरान्यलाचूनि लिङ्गाल्यानि च यानि तु| _ .. "` 
श्रद्ध नियमदेयानि प्राह संवतीपतिः॥२४४ ˆ ˆ ˆ 
सोङ्कारयां वे गायः्था दशावर्तितया जलम्‌ । क he प 
पूतं तु तेन तत्‌ प्रोक्ष्यं सवमन्न” विठ्ठुद्धये २४५ 5 
शुद्धवत्योथ कूंष्माण्ड्यः पावमान्यस्तरस्समाः.। 2 
५४० चूतं तु वारिणताभिरज्ञशोधनमुत्तमम्‌ RB? HF 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायत्र्यां च प्रयत्नवांनरही 
प्रोक्षयेदशान सव शूद्ररष्ट्यादिशुद्ध्रे । २४७: :. - . 
डेर ग्रह्मग्नि-शिश्ु-देवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ 
` तात्रज्ञ दीयते किच्चिद्यावत्‌-पिण्डान्न निर्वपेत्‌ ॥२०८७ 
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ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ १ हु ९१६ 


कांख्चिक दधि तक्र, च श्वतं,चाख्रतमेव बा] ५ ॐ 
पूर्वाह्ने न प्रदातव्यं एको दिष्ठेऽथ पावणे ॥२४६ ६ _: 
आपिण्डदानतो दृद्याद्यत्किभ्विच्छाद्ववासरे । 

तेनेव पितरो यान्ति श्राद्ध गृह्णन्ति नब च.॥२५० ::; 
परिवेषयेर्समं सव न काय पंक्तिभेदूनम्‌। . ६; 


आदेशी वेदविक्रेता पञ्चते ब्रह्मघातकाः २५१ 


ययेकपडत्तयां विषमं ददाति स्नेहाद्वयाद्वा यदि चाथलोभात्‌। 
वेदेश्व ष्टं ऋषिभिश्च गीतं तद्‌त्रह्महत्या सुनयो वदन्ति २१२ 


३3५; 
2५2० 


'हिजाङ्गुष' च. तत्रान्नं निवेशयन्ति तद्विदः २५५ 
'जस्वा व्याहृतिभिः साग्रां गायत्रीं मधुमती रिति.। < 


देवान्पितृत्मचुष्यांश्चं वंहिमभ्यागतांस्तथ। । 
अनभ्यच्य तु युञ्जानो वृथापाक इति स्म्रतः ॥२५३ 


पृथ्वी ते पात्रसित्येततद्यौरपीति पिधानकम्‌ | 


s 
~ 
24) 


> ०००७ ० 


इदं विष्णरिति ह्योतन्मन्त्रमुचाय चापरे । कुट 


०६८४ 


सहृत्प्यान्नमपोशान ब्रूयाच्च मधघुमष्त्रिति ॥२५६. 
आपोशान॑ प्रदेयान्न' नः तस्संकल्पयेदूङिजिः।. 7 ॐ 


[ सङ्कउपाझरके याति ततिरांशाः पितृभिगतः ॥२५७ ¬ ॐ आ 


आपोशानोदके विग्रपाणो तिष्ठति यो द्विजः | 


८१६ 


वृ रत्पराशरस्सृतिः । [ सतभो- 


जप्तवा वे वेष्णवान्मन्त्रान्विप्रान्त्रुयांयथासुखम्‌ । 
भुक्षीरन्वाग्यतास्तेतु पित-देंवहितेपिंण: ॥२४६ ` ` 
अत्युष्णमशनं कार्य वचो वाच्यं पितृष्वदः । 

शूद्रं च शूकर-ध्वाङक्ष-कुक्कुटानपनाययेत्‌ ॥२६० 
भुक्षते ब्राह्मणा यावत्तावत्युण्यं जपेज्जपम्‌ । 


पावमान्यानि वाक्यानि पितृसूक्तानि चेव हि ॥२६१ 


तंतस्तृप्तान्‌ द्रिजान्प्‌ व्छेततूप्तास्थत्ययनुशासंनम्‌ ।. 


तृपास्मेति दविजा तरू युस्तद्न विकिरेद्धवि॥२६२: - 


' ` सक्कसक्रखपो दत्वा शेषमन्न' निवेद्येत्‌। 


यथानुज्ञा तथा कृत्वा पिण्डांस्तरनु निर्वपेत्‌ ॥२६३ 

ययद्भुक्त विजर्न तत्तदादाय वित्तरः। 

स्थालीपाक तिलोपेत॑ दक्षिणाशामुखस्तत: ॥२६४ -. 
अवनिज्य तिळान्दर्भान्पिण्डार्थमवनीतले। | 

तस्मिश्च निवपे त्पिण्डान्‌ गोत्रनामकपूर्वेकान्‌ २६१ 

ये देवलोक पिएळोकमापुः प्राप्तास्तथेव॑ नरकं नरा ये | 
अरनो हुतेन द्विजभो जनेन तृप्यन्ति पिण्डैभवि ते प्रदत्त: २६६ 
यदज्न छेपरूपं तु क्रमात्तेषु च निक्षिपेत्‌ । ` 


अक्षाल्य सलिलं तत्र अवनेजनवत्पुन: ॥२६७ 


निवृत्तानचयेत्पिण्डान्‌ पुष्प-गन्धविलेपने; । 


दीप-वास; प्रदानेन पितृनच्य समाहित: |।२६८ 
वासो बखदशाँ दद्या द्विधिवन्सन्त्रपूर्वकम्‌। ` ¦ ` 


- केचिऽदत्राऽचिकं लोम केचिन्मतं न त स्विति । ।२६६ 
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इध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८९७ 
प चाशद्वार्विको यस्तु दद्याह्लोम स्वमंशुकम्‌ । ` 
तडवश्य प्रदेयं स्या द्विधिसम्पूर्गताकृते ॥२७० 
पत्रित्रं यदि वा दभ करात्तत्र :विनिःक्षिपेत्‌। 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य प्राक्षणादिकमाचरेत्‌ २७१ = 
निवेपन्यपरे पिण्डान्‌ प्रागेव द्विजभोजनात्‌। 
खाद्येयुः शङकुन्तास्तान्पितृणां ठप्तितत्पराः ॥२७२ 
मातामहानामप्येवं विप्रानाचामयेदथ। 75० 
वाचयेत द्विजान्स्त्रस्ति दयाचचवाक्षयोदकम्‌।२७३ 
दक्षिणा हेम देवानां पित॒गां रजतं तथा । ` 
शक्त्या दंयात्खवाकार ं व्याहरेच्छाद्वकृद्‌ द्विजः ॥२७४ ` | 
तिष्ठन्पिण्डास्तिके ब्रूयाद्वाचयिष्ये ्रभामिति#.... 
'बाच्यतामिति विश्रोक्तिः प्रवदेद्वोत्रपूवकम्‌ ।।२७५ न 
स्वघोच्यतामिति ब्रूयादस्तु ख्घति तद्चः | |” ` 
ऊनं वहुन्तीरुचायं जळं पिण्डषु सेचयेत्‌।॥।२७६ ` 
याः कांश्चिहेवताः श्राद्ध विश्वशब्देन जहिपिताः 
: `प्रीग्रतामितिःच त्रूया द्विम रुक्तमिद्‌ं जपेत्‌ ॥२७७ | 
दातारो नोऽभित्रधेन्तां वेदाः सन्ततिरेवःच।। ` | 
रद्वा च नो माञ्यगमद्रहु देयंच नोऽस्त्तरिति॥।२' 


२4१४ बृहत्पराशरस्पृतिः । :[ अप्तमो- 


पिण्डानां मध्यम पिण्डं पितन्ध्यायन्‌ समाहितः-। .: 
प्राशयेत्पुत्रकामां तु भार्या तच्छाद्धकन्न रः ॥२८१ 
स्नुषा वापि सगोत्रा वा पुत्रकामा हिजाज्ञया । 
आधत्त पितरो गर्भ व्याहरेयु्टिजातयः ॥२८२ 
महारोगगृद्दीतो बा तद्रोगोपशमाय च । 
घ्नन्तु मे पितरो रोगमित्युक्त्वा प्राशयेच्चरुम्‌.।२८३ 
अन्यानप्सु हुताशे वा क्षिपेस्पिण्डान्ट्रिजाय वा ।..: 
अज़ाय वा प्रदद्याच पश्चा द्विप्रविसजनम्‌॥।२८४ ` .-- 
उद्धार पेतृकादेके पाकान्मातामहाय. चं । _ .. . 
एकेनेव हि. चेकेऽपि पददैवत्यादिति श्रुतिः ॥२८४ 
उद्धार पितृकादेके पाकान्मातामहाय तु । 
हि गच्छन्ति भिन्न गोत्रास्तथा द्विजा:॥२८६ 

निदष्युः प्रथगुद्धृत्य पात्रे पिण्डाथमोदनम्‌।. 
तथा पाकमपीच्छन्ति भिन्नगोत्रतया द्विजाः ॥२८७ 
आब्दिके ऽक्षय्यस्थाने तु वक्तव्यमुपतिष्ठताम्‌। . 
अभिरम्यतां स्वधास्थाने विप्रो क्तिरभिरताः स्महः।।२८८ 
ऊध्तन्तुप्रोष्षपद्यास्तु प्रतिपदादिकाश्च याः | 
पुण्यास्तास्तिथयः सर्वा दशापि सहपश्च भिः ॥२८६ - 
तेषां चतुदेशी प्रोक्ता ये शास्रेण हता नरा: | ` 
पिठ्भे च त्रयोदश्यां गयाश्राद्धादिक फछंम्‌.।२६०: . 
न तत्र पातयेस्पिण्डान्‌ सन्तानेप्सुः कदाचनं। : . 

दानेन कवयो वंशक्षयं वदन्ति हि ॥२६१ 
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च्ह्य] | श्राद्धवर्णनम्‌| ` . ८१३ 


सन्तानेप्सुखयोदश्याँ न पिण्डान्‌ पातयेन्नरः । 
पातथेत्तमनिच्छश्च प्राह सत्यवतीपतिः ॥२६२. - 
सघायुक्तत्रयोदश्यां पिण्डनिर्वपणं द्विज: ।. 

स सन्तानो नेव कुर्यादित्यन्ये कवयो विदुः ॥२६३: 
यः सङ्क्रमे भानुदिने च कुर्यादुपोषणे पारणक द्विजन्मा । 
पिण्डप्रदानं पितृभे च तडञ्ञ्येष्ठो विपद्येत सुतो ऽनुजो वा २६४ 
पुत्रदा पञ्चमी कतरतथवकादशी तिथिः। 

सव॑कामा त्वमावास्या पञ्चम्यूध्व शुभाः स्मरताः ॥२६४ 

अन्न' क्षीरं घृतं क्षोद्रमेक्षषं क्ललशाकवत्‌ । 

एतेस्तु तर्पितेविश्रेस्तपिता: पितरो नृणाम ॥२६६ : . 
देशः पव्‌ च काल््व हविः पात्रं च सक्रियाः। . . 
पितृ-देविकचित्तस्रं योगश्चेसिदृभादिभिः ।२६७ 
शौचं च पात्रशुद्धिश्न अद्धा च परमा यदि.। | 

अन्न: तत्तृप्तिक्रच्छाद्ध एतत्खलु न चाऽमिषे ।।२६८ . 
यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मांसेन तर्पयेत्‌ पितृन्‌। 
सोऽविद्वाश्चंदनं दरध्त्रा कुयादङ्गारविक्रयम्‌ ॥२६६ 
क्षिप्त्वा कूपे यथा किज्विदूबाल आदातुसिच्छति । 
५पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्वङ्गत्तथा ॥३००. ` 
सबंथाऽन्न' यदा न स्यात्तदवामिषामाश्रयेत्‌ । 
ब्राह्मणश्व॒ स्वयं नाद्यात्तच्च श्वादिहत॑ यदि ३०१ 
अथान्यत्‌. पापसुत्यूनां शुद्धयथ श्राद्धमुच्यते । 
कुतेन-तेन येषां तु प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥३०२ 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । .... [| सप्तसो- 


दस्ति-श्रङ्गि-गर-व्याल-नीराग्नि-बन्धनेरतथा । 
विदुन्निर्धात-वृश्षेश्व॒ विप्रेश्व स्तात्मना हताः ।।३०३ 
त्रणसञ्जातक्रीटश्च म्लेच्छेश्वेव हतास्तथा । 
पापमृत्यव एवेते शुभगत्यथमुच्यते ॥३०४ 
नारायणवछिः कायौ विधानं तस्य चोच्यते । 

उध्वं षण्मासतः कुर्यादेके उध्य तु वत्सरात्‌ ।।३०५ 
तेषां पापव्यपोहाथ कायो नारायणो वलिः । 


“ धोतवासाः शुचिः स्तात एकादश्यामुपोषितः ॥३०६ 


झुहठपक्षे तु सम्पूज्य विष्णुमीशं यमं तथा । 
नदीतीरं शुचिगेस्वा प्रद्यादश पिण्डकान्‌ ॥३०७. ˆ 
कौद्रा-ऽऽञ्य-तिळपंयुक्तान्‌ हविषा दक्षिणामुखः | 
अभ्यच्य पुष्प धूपाद्यस्तन्ञाम-गोत्रपूवकान्‌ ॥३०८ 
विष्णुध्यानमनाः कुर्यात्ततः स्तानम्भसि क्षिपेत्‌ | 


` निमन्त्रयेत विग्रांश्व पंच सप्ताऽथ बा नव ॥३०६-- - 


द्वादश्यां कुतपे स्नातास्धौतवख्जान्समागतान्‌ |]: 5४ 
कृष्णाराधनङट्रक्त्या पादप्रक्षा ढितांच्छुभान्‌ ॥३१०: 
दृक्षिणाप्रचणे देशे शुचिस्तानुपवेशयेत्‌। | 
ढो देवे तु त्रयः पित्र्ये प्राइ्मुखोदड्मुखान्द्विजान्‌ ॥|३११ 
आसना-ऽऽवांहुनाष्य च कुर्यात पावेणवद्‌ द्विज: | 
भोजभेद्भकष्य-भोज्येश्च क्षौद्रेक्षवाज्य-पायसैः ॥३१२ 
तृप्तान्‌ ज्ञात्वा ततो विप्रांस्तृ्त पुच्छद्यथाविधि | 
भोज्येन तिलमिश्रेण हबिष्येण च तान्‌ पुनः ॥३१३ 
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` सोभाग्यश्वर्यतेजश्च वलं श्रष्ठ्यमरोगताम्‌ ॥३२ 


दू” _ 


पञ्च पिण्डान्प्रदद्याद्वे देवं रूपमनुस्मरन्‌। 
विष्णु-अह्य-शिवेभ्यश्र त्रीन्पिण्डांश्व यथाक्रमम्‌॥३१४ 
यमाय सानुगायाथ चतुर्थं पिण्डमुत्सुजेत । 

सृतं सञ्चित्य मनसा गोत्र-नामकपूर्वकम्‌ ॥३१% 

विष्णुं स्मृत्या क्षिपेस्पिण्डं पश्चमश्च ततः पुनः | 
दृक्षिणाभिसुखश्चेव निवपेत्पः्च पिण्डकान्‌ ॥३१६ ` ` 
आचम्य ब्राह्मणःपश्चास्ोक्षणादिकिंमाचरेत्‌। ` 
हिरण्येन च वासोमिर्गाभिभूंम्या च तान्द्विजान्‌ ॥३१७ 
प्रणम्य शिरसा पश्चाद्विनयेन प्रसादयेत्‌ । 

तिळोद्‌ ऊं करे दत्वा प्रेतं संरमृत्य चेतसि । - 

गोत्रपृत्र क्षिपेत्पाणो बिष्णु बुद्धौ निवेश्य च ॥३१८ 
बहिगरत्रा तिळाम्भस्तु तस्मैदद्यात्तमाहितः | 
मित्रश्वत्येनिजेः साद्ध' पश्चाडुज्लीत वाग्यतः ॥३१६ 

एवं विष्णुमते स्मित्वा यो दद्यातपापसृत्यवे। | 
समुद्धरति तं प्रेतं पराशरवचो यथा ।।३२० 
सबषां पापमप्यूनाँ कायो नारायणो बलिः | 
तस्मादृध्व च तेभ्यो हि प्रद्त्तमुपतिष्ठति ॥३२१ 
खं श्राद्ध समस्तात्यः सन्तर्पयति वे पितन्‌। . 
द्द्त्यनुत्तमांस्तस्य पितररतपिता वरान्‌ ॥३२२ 
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वृंहत्परांशरस्मृतिः । [ 
यशः शुचित्व॑ कुप्यानि सिद्धि चंबात्मवाब्छिताम । 
यशश्च दीर्घसायुश्र तथेबानुत्तमां मतिम्‌ ॥३२४.: ` ` 
अथान्यत्किञ्चिदाख्यामि पितृणां तु हिताय व .: - 
कृतेन स्वल्पकेनापि प्राप्नुवन्ति विधेः. फलम्‌ ।।३२५:ः 
उच्छिष्टस्य बिसर्गाथ विधिस्तात्कालिको हि. यः। .:- 
श्राद्धक्षेबिहितं यत्त्राक्‌ पितृणां हितकाह्विमिः ॥३२६ . 
आदाय सर्वधुच्छिष्टमवनेजनवदूबुधः । . 
तत्रेव निक्षिपेत्‌ भूमौ तिळ-दर्भसमन्बितम्‌ ॥३२७ - 


' नरकेषु गता ये वे अपमृत्युमृता मम । 


एतदाप्यायनं तेपां चिरायास्त्विति चोच्चरेत्‌ ॥३२८ 
करस्य मध्यतो देवाः करपृष्ठेतु राक्षसाः । 


पात्रस्याळम्भनादौ च तस्मात्तं न प्रदर्शयेत्‌ ॥३९६ 
दर्भाश्च स्वयमानेया दक्षिणाप्रबणोद्भवाः । 


तपंणायुज्मिता ये वे इत्याद्याश्च विवर्जयेत्‌ ॥३३० 
न कुशं कुश मित्याहुदेभेमूळं कुश (मृतः । 

छिन्ना दर्भा इति प्रोक्तास्तदग्रं कुतपः स्मृत: ॥३३१ 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयाज्ञिकाः । 
सकुशाः पितृदेवत्याच्छिन्ञा वे वेश्वदेविकाः॥३३२ . 
दर्भमूळे स्थितो ब्रह्मा दर्भमध्ये जनादन: । त 
दर्भाग्रे शङ्करसतस्थौ दर्भा देवत्रयान्बिताः ॥३३३ -... 
अहन्येकादशे श्राद्ध प्रतिमासं तु वत्सरम्‌। 
प्रति संवत्सरं कायमेको दिष्टं तु सवदा ॥३३४ 
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ऽध्यायः ] . श्राद्धवर्णनम्‌। ` ८२३ 


एकस्य प्रथमं श्राद्वमर्वागव्दाच मासिकम्‌ |. 
प्रतिसंवत्सरं चेव शेषं त्रिपुरुषं स्मृतम्‌ ।।३३ 
सपिण्डीकरणादृथ्व प्रतिसंवत्सरं सुतेः । 
माता-पित्रोः परथक्कार्यमेको दिष्टं क्षयाहनि ॥३३६ ` 
सपिण्डिकरणादूध्व प्रतिसंवत्सरं द्विज: ` . `` ` 
एको दिष्ट प्रकुर्वीत पित्रोरप्यत्र. पावणम्‌ ॥३३७ 
चतुदुश्यां तु यच्छाद्ध सपिण्डीकरणे कृते। | 

एको ददिष्टविधानेन तखुयाँच्ञ्जञ्जपातिते ॥३३८ 
पित्राद्यस्जयो यस्य शस्त्रपातास्त्वनुक्रमात्‌ । 

सम्भूतेः पार्वेण' कुर्यादष्टकानि प्रथक्‌ थक्‌ ॥३३६ ` 
सपिण्डीकरणादूध्वं पितुयंः प्रपितामहः ।- 

स तु लेपसुगित्येव प्रलुपः पिठृपिण्डतः ॥३४० 
सपिण्डीकरणादृष्वं कुर्यात्पावंणवत्सदा । 
प्रतिसंवत्सरं विहच्छागलेयो विधिः स्मृतः ॥३४१ 
सपिण्डता तु कतेव्या पितुः पुत्रे: प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
स्वाधिकारप्रवृत्तत्वादितरः श्राद्धकतूवत्‌ ॥३४२ | 
तीथंश्राद्ध' गयाश्राद्व' श्राद्ध वा परपन्थिकम्‌। 
सपिण्डीकरणे कुर्यादक्कते तु निबतते ॥३४३ 

यस्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरण अत्रेत्‌। _ 
प्रतिमासं तस्य कुर्यात्‌ प्रतिसंवतसर तथा ॥३४४ 
अर्वाऋ संवत्सराइद्धी पूणे संबत्सरेऽपि च। 

ये सपिण्डीक्कताः प्रेता न तु तेषां-प्थक्क्रिया ॥३४५ 
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एकपिण्डीकृतानां तु प्रथ्त्वं नोपपद्यते । ` 
सपिण्डीकरणादूष्व मृते कृष्णचतुदेशीम्‌ ॥३४६ 
अर्वार्संवत्सरादृश्त मृते कृष्णचतुदेशीम्‌ । . . . 
ये सपिण्डीकृतास्तेषां प्रथक्त्येनोपपद्यते । 
प्रथक्स्यकरणे तस्य पुनः कार्या सपिण्डता ॥३४७.. : ` 
ह्लियं शशत्रा पतिमाँत्रा तया सह' सपिण्डयेत्‌ । 
तत्सड्भावे पितामझा तन्मात्रा चापरे बिंदु: ॥३४८. 
नान्यथा तु पितामह्या माताम द्यास्तथा5परे । 
उद्‌ पिण्डदानं च सहमभत्रा प्रदी यते ॥३४६ . 
अपुत्रा ये मता: केचिरिश्जयो वा पुहपाऽपिं बा । 
तेषामपि च देयं स्यादेको दवं च पार्वणम्‌ ।३५० ˆ ` 
' अपुत्राश्च सृता ये च कुमाराः संस्क्रता अपि । 
तेषां समानता न स्यान्न स्वधा नाभिरम्यताम्‌।।३५१ 
अत्रो सपिण्डता खीणां कार्येति कबयो विदुः । 
ल्ला सहापरे तस्यास्तन्मात्रा चापरे विदुः ॥३५२.. 
अनपत्येषु प्रतेपु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ । | 
एको दविष्टेषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ ।।३५३ 
मित्रवन्धु-सपिण्डभ्यः ख्री-कुमारस्य चेच हि । 
दद्याद्ठ मासिक श्राद्ध संवत्सर तु नान्यथा । ।३५४ 
 अप्रत्ययगतश्चंव कुछ-देशव्यवस्थया । 
यो यथा क्रियया क्त्यु स तयेव हि निर्वपेत्‌ ॥३६६ ` 
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अध्याय: | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८६. 


दार्ल्याथ दृश्यते रूढिर्मानवं लिङ्गमेव च । 
दृढोक्कखा च विद्व द्विलोकरूढिगंरीयसी ३५६ 
विकल्पेषु च सर्वेषु स्वयमेककम।दितः । 

अङ्गीकरोति य॑ कर्ता स विधिस्य नेतरः ॥३५७ 

बहन हि याजयेद्यस्तु वर्णवाह्यांश्च नित्यशः 

स्शेच्ड्रांश्च शौण्डिकांश्रेव स विप्रो बहुयाजकः ॥३५८ 
यश्च घेयंण दुष्टात्मा गो-सुवर्णापहारकः । छ 
सङ्पीतासवर्णखिः स विप्रो गण उच्यते ॥३५६ `` 
वतते यश्च चौर्येण सुबणनोपहारकः । 
सङप्रहीतसवर्णेखनि स: विप्रो गोण उच्यते ॥३६० 

मृते. भेरि या नारी रहस्यं कुहते पतिम्‌ । 

तत्य वेस्नावयेदूगरभ सा नारी गणिका स्म्रता ॥३६१ 
अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यत्र दीयते। 

अपि तस्या न भोक्तव्यं पुनर्भूः सा प्रकीतिता ॥३३२ 
कौमारं पतिमुत्सज्य यात्वन्यं पुहषं श्रिता। | ह शक 
पुनः पत्युग हं गच्छेट्पुनभू; सा द्वितीयका ॥३६३ 
असत्मु देवरेपु जी वान्धवर्या प्रदीयते! | 
सवर्णाय सपिण्डाय सा पुनभस्तृतीयका ॥३६४  .. 
प्रप्ते द्वादश वर्षेञत्र या रजो न विभति हिं। | 
धारितं तु वया रेतो रेतोधाः सा प्रकीतिता ॥३६: आ 


८९६: वृहत्पराशरस्मृति: । [ सप्तमः 
पति हित्वा तु या नारी गृह्दादन्यत्र गच्छ्ति) |. : : 
बरेषु रमते नित्यं खेरिणी सा प्रकी तिता ॥३६७ : ``. 
भतुः शासनयुल्ङष्य स्त्रकामेन प्रवर्तते । 
दीव्यन्ती च हसन्ती च सा भवेत्कामचारिणी ॥३६८ 
पति बिहाय॑ या नारी संवर्णमन्यमाश्रयेत्‌ | : ': . ˆ 
र्ते त्राझणसेन द्वितीया स्वैरिणी तु सा॥३६६: ` 
सृते सतंरि या याति क्ुस्पिपासातुरा परम्‌ । | 
तवाहमिति सम्भाष्य तृतीया स्वेरिणी तु सा ॥३७० 
देश-कालायपेक्ष्येव गुरुमियां प्रदीयते) | 
उसन्न धाहसाऽन्यस्मे चतुर्थी स्वैरिणी तु सा ॥३७१. 
आसु पुत्रास्तु ये जाता वर्ज्यास्ते दृव्य-कव्ययो: | :: 
तथेव पतयस्तासां वर्जनीयाः आ कब 
श्राद्ध तेश्व न कर्तव्यं ग्रतिछोमविधानत: । 
वेश्वश्राद्ध पितृश्राद्ध' प्रतिकोमविधानत: | 
वर्णाश्रमवहि:स्थास्ते संकीणजन्मसम्भवा: || ३७३ 
मातूणां च पितृणां च स्वीयानां पिण्डदा: स्मृताः । 
उपपतिसुतो यस्तु यश्चेव दी िपूप तिः ॥३७४. : ` 
परपूनपतेर्जाताः सर्वे च्याः भरयन्नतः । 
'अजापाछादिजाताश्च विशेषेण तु व जयेत्‌ ॥३७५ 

वालुगमनं नास्ति ज्राह्मज्या बरहमरासनात। - 


इतरेषु च वर्णघु तपः परमुच्यते ॥३७६ 
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उ्यायः;] , भ्राद्धवर्णनम | 
भर्तृश्रिद्यां समारोद्देद्या'च नारी पतित्रता। . ' ` 
अहन्येकादरो ग्राप्ते प्रथक्पिण्डे नियोजयेत्‌ ॥३७७ ` 
श्रौतेश्व स्मातमंत्रेश्व दम्पद्यावेकतां गतो ।. ` . ` 
एकमृत्युगतौ चव वहावेकत्र तौ हुतो ।।३७८ . 
एकत्वं च तयोयस्माज्ञातमाद्यावसानिकम्‌ । 
एकाद्शाहिकं श्राद्धमे कमेव स्मृतं बुध: ।।३७६ 
आरुह्य अर्तश्चितिमंगना या प्राप्नोति मृत्यु बहु सत्वयुक्ता । 
एकादशाहे तु तयो विधेयं श्राद्ध प्रथक्खगमपेक्ष्य सद्भिः ॥३८० 
एकत्बयिच्छन्ति पतिप्रहीणा एकादशाहादिबु ये ुनायः। 


ते स्वर्गमा विनिहत्य कुर्युः ्रीसत्॒घातान्नरकेऽधिवासम्‌।।३८१ 
समानमृत्युना यस्तु खतो भर्ता च योषिताम्‌ | 


तस्याः सपिण्डंता तेन पिण्डमेकन्र निवपेत्‌ ३८२ 
ख्जीपात्रं प्रतिपात्रे तु सिचयेदेकमेव हि । 
श्राद्ध त्रिपुरुषे त्रीणि तजत्यक्षं पितुन्प्रति ॥३८३ 
पत्या संह परासुरबात्तेनेवास्याः सपिण्डता । 
पितामझापि चान्यत्र ह्येतदाह पराशरः।।३८४` 
अन्यप्रीतौ न चान्यस्य तृप्तिः कुत्रापि दृश्यते ।. ` | 
एवं धीमानमुत्रापि तस्मान्नेकत्वमाभ्रयेत्‌ ३८५ ` ४ 
: -एकत्बाश्रयणे धमो नार्या छप्तो भवेदूभ् वम्‌। । 
तस्याः सुकृतसामर्थ्यात्पत्युः स्वगमिहेष्यते ।।३८३ 
अर्त्री सह सृता. या तु नाकळोकमभीप्सती । 


सा5ड्यशाद्धे प्रथविपण्डा नैकत्वं तु बुच्चेः स्ृतम्‌॥३८१ 
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८२८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्दयो-. 
पतिम्रृत्यु: खियो सृत्युनिमित्तमेव जायते । | 
निनिमित्तो न वेम्रत्युम त्युना चेकता भवेत्‌ ॥३८८ 
भर्त्रासह सृता भार्या अर्तार सा समुद्धरेत्‌। - यः 
स्याः पतित्रताधर्मः पिण्डेक्येन हतो भवेत्‌ ॥॥३८६ . 
वलीयस्तैन रमस्य तुच्छत्वाचागसस्तथा | ` ....: 
'घमण छुप्यते पापमेकत्वे समता तयो: ॥ ३६० 
नेकस तु तयोरस्माइक्तव्यं श्राद्वकमंणि । 


` पथग्रेवहि कर्तब्य श्राद्धमेकादशाहिकम्‌ ॥३६१ 


या _ ड 
नि श्राद्धानि कार्याणि तान्युक्तानि थक्‌ इय्‌ । ˆ ' 


>. करतड ‘° तेऽ क विशेषं ° 
व्य यस्तु तेञ्युक्ता विशेषं च निवोधत ॥ ३६२ ` 


ओरसाद्या: स्मृता: पुत्रा मुनिभिद्वाद्शैव तु । 

यथा जात्यनुसारेग वर्णानामनुसारतः ।।३६३ 

पिण्डप्रदा: क्रमेण स्युः पूर्वाभावे परः परः। 
यस्माद्यो जायते पुत्रः स भवेत्तस्य पिण्डदः ] | ३६४ 
तस्मात्तस्मादपीहन्ते सृताः प्रेतत्वमागता. कन! 
तस्मादबश्यमेवं हि श्राद्ध' कार्य विधानतः ॥ ३६५ ह 
शूद्रस्य दासिजः पुत्रः कामतस्तु स पिण्डइः। ` ` 
जाला जातः सुतो माहुः पिण्डदः स्यात्सुतोऽपि च॥ 
जनकस्य न किच्चिस्थादर्थास्कामप्रवर्तनात्‌ । व 


वायुभूताश्च पितरो दृत्ताभिकांक्षिणः सदा।. 


तस्मात्तेभ्यः सदा देय न भिऽ२5 
साज्यः सदा देयं नृभिर्धमरतेः सदा ॥३६७ 
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न्याय; | 'शुद्विवर्णनम्‌। ` 2 


ये खाण्ड-मांस-मधु-पायस-सर्पिरन्नेर- 

देशे च कालसहिते च सुपात्रदत्तः | 

प्रीणन्ति देव-मनुजान्पितृवंशजातान्‌ एने 
तेषां नृणां तु पितरो वरदा भवन्ति ।।३६८ | ` 

मया श्राद्वविधिः प्रोक्तो वर्णानां पिठृतृप्तिक्ृत्‌। ` ` 
एवं दास्यति यः श्राद्धः वरान्सर्वानवाप्स्यति ।३६६ 


इति श्रीव्रृहत्परांशारीये धमशाख्त्र सुवूतप्रोक्तायां संहितायां 
श्राद्धाधिकारो नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः | ` 


---:48::488:--- 
Me... 
॥ अथ शुद्धिवर्णनम्‌॥ :- जक ब 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शुद्धि पराशरोदिताम्‌। ` 
सूतके वाप्यशौचें बा यथावत्तां निबोधत ॥१ 5४ 
प्रसवं सूतकं प्राहुरशौचं शावमुच्यते। . 
यावत्काळं च यन्मात्रै तथा तावन्निगयते॥२ 


वृहत्पराशरस्ट्ृति: । [ अष्टमो- 


वक्ष्यमाणं निबोधध्वमुक्तक्रममिद द्रिजाः |) . . 
शक्तिजो यन्मुनीनां च प्राग्‌ त्रवीत्कलिधमवित्‌ ॥४. 
विष्णुध्यानरतानां च सदेव ब्रह्मचारिणाम्‌ ।. 
ग्रहमेधिद्रिजानां तु तथेव वृतचारिणाम्‌ ॥६ 
वेद्तत्वार्थवेत्तणां नित्यस्नानकृतां तथा । . 
अतत्संसगिणामेषां नाशौचं नापि सूतकमू॥७. ` `: 
: संसग वर्जयेद्यत्नात्संसर्गो दोषकारणम्‌ । 
कुर्यान्नान्नादिसंसग वर्जने स्यादकिल्बिषी ॥८ . 
बदन्ति सुनयः प्राच्याः संसर्गा दोषकारणम्‌ ' 
असंसर्ग: स्वकर्मस्थो द्विजो दोषन लिप्यते ।।६ 
दानोद्ठाहेष्टि-संम्रामे देशविएवका दिके । 
सद्यः शौचं द्विजातीनां सूतकाशौचयोरपि ॥१० 
दातृणा बृतिनामेके कंवयः सत्त्रिणामपि । 
सथः शोचसदोषाणामूचुर्धमेविदः कलौ ॥११ 
सबेमंत्रपवित्रस्तु अभिहोत्री पडङ्गवित्‌। .. `. .... 
राजा च श्रोत्रियश्चैव सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः ॥१२: 
देशान्तरगते जाते म्रृते वा5पि.सगोत्रिणि.। `` !. .. 
शेषाहानि दशाहार्वाक्‌ सः शौचमतः परम्‌ ॥ १३ र 
सल्यप्येकनिव्रासे.तु सद्यः शौचं विशोधन्नम । : :... 
:पिण्डनिवतने जाते सृते घापि सगोत्रज्ञे ॥ १४. क 
सद्य: शौचं विधातव्यसर्वाक्‌ च. दश जन्मन: |...” 


बान्धवादिपु विज्ञेयमन्यदृध्व विधीयते ।।१४ ...* 59 
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ह्क्ष्यायः ] 'झुद्धिवर्णनम्‌ । ३१ 


ना55शौच-सूतके स्यातां नृपतीनां कदा च न 
य त्कमंप्रवृत्तस्य क्मृत्वरिजो दीक्षितस्य च ॥१६ _ ` 
प्रथकृपिण्डमृते वाळे. निदेशेडन्यत्र च श्रुते |. . . 


- - जाते वापि च शुद्धिः स्यात्सद्यः शौचादसंशयम्‌ ॥१७ 


सवेदुः साभिरेकाहाद्‌ त्राह्मण:.शुद्धिमाप्तुयात्‌ । . 
तथेकाहो नृपे संस्थे तथव ब्रह्मचारिणि ।।१८ 

दुसिद्षे राष्ट्रभङ्गे च आपत्काळ उपस्थिते। ` 
उपसर्गान्मृते वापि सद्यः शौच विधीयते ॥१६ ` ¦ ` 


_ गो-विप्रार्थविपन्नाना माहवेपु तथेव च। 


ते योगिभि; समा ज्ञेया सद्यः शौचं विधीयते।।२०` 

विप्रे संस्थे बृतादर्वाक श्रोत्रिये च तथां दिजे: ` 

अनूचाने गुरौ चेव आचाय चापि संस्थिते ॥२१ `” 
असंस्कृतखियाँ राज्ञि श्रोत्रिये निधनं गते) : . ` 
त्रिरात्रमप्यशौचं. स्यात्तथेवोदकदायिनः ॥२२ ¦ ` 
विद्वाननमिको विप्र्नरिरात्राउड द्विमाप्लुयात्‌.। ` 

मनीषिणः परे जू युरसपिण्डं. अहं सते ॥२३ 

प्रेतीभूतं चं यः शूट ब्राह्मणो ज्ञानदुथलः। | 

नियतं ह्यनुगच्छेत त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌॥२४ 

षडात्रं नवरात्रं च शवस्रशाँ विद्युद्धिकत्‌। ` ˆ 

व्येह चेव .विशुद्वयथ धमशास्रविदो विदुः ॥२५ 

अनाथ ब्राहमणं प्रेत ये वहन्ति द्विजातयः। ` - ` 
पदे पदे यज्ञफलमनुपूब लभन्ति ते॥२दैः :. श. | 
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बृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अशुचित्व॑ न तेबां तु पापं वाऽशुभक्रारणम्‌ | 
जलाव-गाहनत्तेषां सद्य: शौचं विधीयते ॥२७ 
असगोत्रमपम्बन्ध प्रतीभूत॑ तथा द्विजम। ` 
झडवा दर्या दविजाः सर्व खानान्ते शुचयः स्मृताः ॥२८ 
एकरात्रं वदन्त्येके सद्य: स्रानं तथाउपरें।  :. 
गोग्राद्दादिमृतानां च सुनयः झुद्धिकारणस्‌ ॥२६ “८ 
हत: शूरो विपद्यत शत्रुभियत्र कुत्रचित्‌। 

स मुक्तो यतित्रत्सद्य: प्रविशेत्परवेधसि ॥३० 
संन्यासो युद्वसंस्थश्च सम्मुख शत्रुभिनर: | : . 
सूयमण्डंलमेत्तारांविति प्राहुमंनी षिणः ॥३१ 7- 
पराह्ुब्न हते सेन्ये यो युद्धाय निवर्तते। 

तत्पदानी ट्टितुल्यानि स्थुरिस्याह्‌ पराशरः ॥३२. . 
बद्ने प्रविशद्येषां लोहितं शिरसः पतत्‌। - : 
सोमपानेन ते तुल्या बिन्दवो रुधिरस्य वे ॥३३. 
सन्यासेन मता ये वे प्रधने ये तनुत्यजः | 
मुक्तिभाजो नरास्तेस्युरिति वेदोऽपि कीतेयेत्‌;॥ ३४. ; 
सद्य: शौचं विधातव्यं शुद्विरेबं विधीयते ।. ` . >. ५ 
नोच्यन्ते ते सृता लोके सो त्रह्मवपुणमा: ॥३५'- 
सन्ध्याचारविद्दीनांनां सूतकं ब्राह्मणे भ चम्‌ ` :: 
अशौचं वा दशाहं स्यादिति पाराशरोऽञ्रवीत्‌ ॥ ३६ - 


 _राज्ञांठु इाद्शाहः स्यात्पक्षो वेश्यस्य पावन: । -.... . 
 इषभस्य तथा मासस््यद्वादेष्वपि धर्मतः [३७  .- 
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RE < ०५ गक 25. Fa । तक, IN र >: 


ऽध्यायः ] ` शुद्धिवर्णनम] Me (| 


क्षपा च पक्षिणी सद्भि्मःतुळादिपु की तिताः । . 
गर्भल्ावे च पाते च रात्रयो माससम्मिताः ॥ ३८ 
खावं गर्भस्य विद्वांसो मासादर्वाक्‌ चतुर्थकात्‌ । 
पातमूथ्ये वद्‌ त्येके तत्राधिफ्यं च सूतकम्‌ ॥३६: - 
क्ृणि-व्यसनि-रोगाते-पराधीन-कदर्यका; । 
ठृष्णांवन्तो निराचाराः पिह-माठ्विवर्जिता: ॥|४७: - 
्ीजिताश्चानपयाश्च देव-ब्राह्मणवं जिंता::। 

परद्रव्यं जिघक्षन्तः सयः सूंतकिनः सदा ॥४१ 

सूतके सतशोचे वा अन्यदांपद्यते यदि । 

पूर्व णेबतु शुद्धेथत जाते जातं खते सृतम्‌ ॥४२ 

एक पिण्डाश्च दायादाः प्रथक्दार-निकेतनाः । 
जन्मन्यपि सृते वापि. तेपां वे सूतकं भवेत्‌ ॥४३ 
श्रु-बहि-अपाते च देशान्तरसतेषु च। | 

बाले प्रेते च सन्यस्ते सद्यः शौचं विधीयते ॥४४ ` 
अजातदन्ता ये बाला ये च गर्भाद्विनिर्गता?। 

न तेपामप्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥४५ 
विवाहोत्सव-यज्ञेषु कर्तारो सृत-सूतके | 

पूसंक ल्पितानर्थःन्भोज्याःतानब्रवीन्मनुः ॥४६ 
शिल्पिनः कारुकाश्चेव दासी-दासास्तथेब च । 
इत्यादीनां.न ते स्यातामनुग्रइन्ति यान्‌ द्विजाः॥|४७ . 


पिता पुत्रेणं जातेन दद्याच्छाद्ध' यथाविधि। . ` 7 


पितणां विविवद्दानं दत्तं तत्राप्यनन्तकम्‌ | 
तत्राप्यनन्तकं दानं:कतव्यरं पुत्रजन्मनि ॥४८ . . | 
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८३४४. २ वृहत्पराशरस्त्रृतिः । [ अष्ठमो- 


प्रसवे च द्विजातीनां न छु्यात्सङ्करं यदि । 
दशाहाच्छुघ्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥४६ 
अतिमानादतिक्रोधारसनेहा्वा यदि वा भयात्‌ । 
उद्दृध्य त्रियते यस्तु न तस्याम्निः प्रदीयते ॥५० 
न स्राया्ोइकं दद्यान्नापि कुर्यादशौचताम्‌ । 
सर्पेण श्वृंगिणा वापि जलेन चामिना तथा ॥५९ 
न ख्ानादौ विपन्नस्य तथाचेवात्मघातिनः । 
अर्वाक्‌ हिहायनादग्नि न दद्याच्टतकस्य च ।।५९. 
किन्तु तान्निखनेङ्ूमौ कुर्यान्नेवोदकक्रियाम्‌ । 
सर्पा दिप्राप्तसृत्पूनां वहिदाहादिकाः क्रियाः । ५२ 
षण्मासे तु गते कार्या मुनिः प्राह पराशरः । 
शाञ्नद्टं बुधेः कार्यमस्थिसभ्वयनादिकम्‌ ।५४ 
तत्कृत्वा तूक्तदिवसेः शुद्धिमहेति धर्मतः । 
अन्यायएतविप्राणां ये वोढारो भवन्ति हि ॥५५ 
. अन्निदाम्रैव ये तेषां तथोदकादिदायिनः । 

उद्दन्धनस्तस्यापि यश्छिल्याद्रज्जुपाशकम्‌ ॥५६ 
ते सर्वे पापसंयुक्ताः प्रायश्चित्तस्य भाजनाः॥५७ ` 

यः सूतकाशौ चविशुद्धिकृत्त्यादाख्याय काळं तमनुक्रमेण । 


पराशरस्याम्बुजनिःसृता या वाच्यास्तरो निञ््कतयो द्विजास्ते ॥५८ 


सूतकाशोचयोरुक्त: शुद्धिपन्थाडनुपूवश: । 
सर्वेनसां विशुध्यथ प्राश्चित्तं गरथाजवीत ॥५६ 
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-बिदुषां नापि छ्धानां न चापि पक्षपातिनाम्‌। ३८ . 


शायः ] ग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८३ 


मनुर्वा याज्ञवलञ्चस्तु वसिष्ठः प्राह निष्कृतिम्‌ । 

सा कृतादियु वर्णानां सति धर्म चतुष्पदे ॥६० 
मानसा वाचिका दोषास्तथा वे कार्यकारिताः । 
धर्माधीना नृणां सर्व जायन्ते तेऽप्यनिच्छताम्‌ ॥६१ 
तेषाझुपरताक्षाणां प्रत्यहं शुभमिच्छताम्‌ । 

शक्तिजो निष्कृति प्राह युगधर्मानुरूपतः ६ 
विक्कतव्य्रहाराणां पापो निष्कृतिक्ृदूद्रिजः । 

कति विप्रेः कथं रूपेरिति वाच्या भवेद्धि सा ॥६३ 
तदरूपं च प्रवक्ष्यामि यावद्भिः सा हिजेभवेत्‌ । 
यथाविधाश्च विप्रास्युरिति विद्वन्‌, प्रकीत्यते ॥६४ 
पषंद्दशावरा प्रोक्ता ब्राह्मगवद्पारगेः । 

सा यद्रूपा स धमः स्यात्‌ खयस्भूरियकदपयत्‌ ॥६५ 
वेद्‌-शास्रविदो विप्रा यं जू युः सप्त पंच वा । 

त्रयो वाऽपि स धमः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ॥६६ 
संयमं नियमं वाऽपि उपचासादिकं च यत्‌। 
तद्विरा परिपूण स्य़ाज्िष्कृतिर्व्यावद्दारिकी ॥६७ 
न लक्षेणापि मूर्खाणां न चेबाऽधमंा दिनाम्‌। कर कर 


श्रुता-ध्ययनसम्पन्नः सत्यवादी जितेंद्रियः । 

सदा धर्मरतः शान्त एकः प्रषत्वमह॒ति ॥६६ 
AC AC ३९ नान्किते 

न सा वद्ध न तहणन सुहषधनान्वितः । 

त्रिभिरेकेन पषेत.स्यादूडिइद्वि्किदुषापि च 
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३६ बरृहृत्पराशरस्म्तिः ८: [ अष्ठमो-. 


बयसा लघवो$पि स्युव्रुद्धा धर्मेविदो डिजाः । 
शिशवो$पि हि मध्यस्थाः सत्र समद्शनाः ॥४१ 
न सा वृद्ध भवेदिप द्धा स्थुधमवादिनः । - 
यत्र सत्यं स धम; स्याचव्छळं यत्र न गृह्यते ॥७२ 
नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये.न.वदन्ति धर्मम्‌ । 
धमो बृथा यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तयन्न हृदानुविद्धम्‌ ॥७३ 
निष्कृतो व्यवहारे च त्रतस्याशंसने तथा । 
धर्म वा यदि वाऽधमं परिपत्माह तद्भवेत्‌ ॥७४ . . 
रीणां च वाल-बृद्धानां क्षीणानां कुशरी रिणाम्‌ । 
उपवासाद्यशक्तानां कर्तव्योप्नुमद्दश्व-ते..॥७५ . . 
ज्ञात्वा देशं च काळं च व्ययं सामश्र्येमेव च । 
कतव्योनुम्रहः सद्विमुंनिभिः परिकी तितः ॥७६ 
ठोभान्मोहाद्भयान्सैत्र्याद्यपि छुय॒रनुम्रहम्‌ । 
नरकं यान्ति ते मूढाः शतधा वाप्तत्राचिनः।।५७ 
प्रविश्य पषंदं ते चे सभ्यानामम्रतः स्थिताः । 
यथाकाछं प्रकुर्यस्ते प्रायश्चित्तं तदो रितम्‌ ॥ ७८ 
किन्त्त्रयं याचते देवा वद्न्तोऽत्र द्विजातयः । 
सब कुन्ति नियमं गतपातं न संशय: ।।७६ 
प्रसादो द्विविधो ज्ञेयो देव्यश्रासुर एव .च। 
क्रीडयापि च तत्रेव देया.तथव ते द्विजाः ८०. 
व्यवहारे गोसमैस्तु प्रत्र्याद्वापि वेरत: । 
यथाळृत-च तस्पापं तत्तथंव निवेदयेत्‌॥८१ . . .. 
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ऽध्यायः ] परिषदूवर्णनम्‌ । ८३७ 


यस्तेषामत्यथा ब्रूयात्स पापीयान्न संशयः | 
सत्यमसत्येमेवात्र विपयंरतं बदेद्यतः ॥८२ 
स एवानृतत्रादी स्यात्सोऽनन्तं नरक ब्रजेत्‌ । 
ज्योतिषं व्यवहार च प्रायश्चित्तं चिकित्सितम्‌ ॥८३ 
अजानन्‌ यो नरो त्रुयात्साहसं किमतः परम्‌ ?। | 
व्यवहारश्च तेः प्रोक्तो मन्ाद्येथर्मबादिभिः ॥८४ 
प्रजाभिनतु सर्वा भिर्मान्येश्चैव तु मानवेः । 
तच्डोधकप्रमाणानि लिखितादीनि तेबिना ॥८४ 
जळादीनि च दिञ्यानि सांख्योक्तरापथानि च । 
अन्ये जनपदाचारा कुळधर्मस्तथापरः । 
परिषद्त्राह्मणेमेध्या निणंतव्या यथाविधि ॥८६ 
जन्मजात्यनुसारेग देश-कालादिघर्मतः ।' 
कतेव्यः सत्तमैः सर्वैर्माननीयश्च वादिभिः ।।८७ 
गो-ब्राह्मणहतादींनां तथा दम्भाद्कारिणांम्‌ | 
तप्तकृच्छ्रेण शुद्धि स्यादिति पाराशरोच्त्रवीत्‌॥८४ 
सोजयेद्ब्राह्मणान्पश्रात्सबुषा गोश्च दक्षिणा । 
जायन्ते पापनिर्मुक्ताः शक्तिसूनोयथा वचः ॥८६ 
अनांशका निवृत्ता ये ब्रह्मचर्यात्तथा द्विजञाः । 
बेडाळिकास्ते विज्ञेयाः सवधमंविवर्जिताः ।|६० 
सर्वत्र प्रावशन्तो ये ये च बेडाळिकेः संमा । 
तेषां सर्वाण्यंपत्यांनि पुल्कंसेः सह पांतथेत् ॥६ 
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- ८३८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


स्रीणां च बाळ-बृद्धानां क्षयीणां कुशरीरिणाम्‌ । 
उपवासाद्यशक्तानां कतेऽ्योऽनुम्रह्च तेः ६२ 
ज्ञात्वा देशं च काळं च वयः सामर्थ्यमेव च । 
कतः्योऽ्नुम्रहः सद्भिमुनिभिः परिकीर्तितः ॥६३ 
रहमघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी शुवङ्गनागमः । 

एतेषां निष्कृति त्रूयादेतस्संसगिणामपि ॥६४ . 
द्वादशाब्दं च विचरेत्‌ त्रह्मप्नस्तत्कपालधृुक्‌ | 
सपेत्र ख्यापयन्कर्म भिक्षां विग्रेषु संचरन्‌॥६४ 
दृष्टा सेतु समुद्रस्य स्नात्वा बे लवणांससि । 
जाह्मणेषु चरन्‌ भिक्षां स्वकं ख्यापयन्च्छुचिः ६६. 
सुण्डितस्तु शिखांबज्यः सकौपीनो निराश्रयः । 
चीर चीवरवासा वे त्रिः स्नायी सन्‌ शुचित्रेती ।।६७ 
संयताक्षश्वरेच्छान्तरच्छत्रोपानद्रिवर्जित: | | 
रहमघ्नोऽस्मीत्यहंः वाचमिति सर्वत्र वे बदेत्‌ ॥६८ 
गवां च विशति दद्याहक्षिणां बृषसंयुताम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो निवेद्येताः शुचिराख्याय भूपतेः ॥६६ 
पूवो कमरत्यवायानां प्रायश्चित्त मिदं स्मृतम्‌ । 
जाह्मणानां प्रसादेन तीर्थेषु गमनेन च ॥१०० 
गोशतस्य प्रदानेन शुध्यन्ति नात्र संशयः । 
अवश्चथे शवमेधस्य स्नात्वा शुद्विमवाप्नुयात्‌ ॥ १०१ 
आख्याय नृपतेर्वा$पि तेन संशोधितः शुचिः। 
महापापानि सर्वाणि कथयित्वा महीपतेः। ।१०२ 
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अध्याय: ] प्रायंश्चित्तवर्णनस्‌। . ८३६ 
निष्कृति तद्रिरा दंद्यादन्यथा तेडपि तत्समाः | 
रोगार्ताङ्गं द्विजं वापि मार्ग खेदसमन्वितम्‌। 
दृष्टा कृचा निरातंकं ब्रह्मध्नः शुद्धिमाप्नुयात्‌ १०३. 
असंख्यातं धन दत्वा विप्रेभ्यो वापि शुध्यति । 
अरण्ये निजने जप्तवा शुध्येह्े वेदसंहिताम्‌ ॥१०४ 
सुरापस्य प्रवश्यामि निष्कृति श्रोतुमदेथ । 
सुरापस्तु सुरां तप्तां पयो वा जल्मेव वा ॥१०४ 
तप्तं गोमूत्रमाज्यं वा सृतः पीत्वा विशुध्यति । 
जटी वा चेळवासी वा ब्रह्महत्याद्रत॑ चरेत्‌ ॥१०६ 
यद्यज्ञानात्‌ पिबद्दिप्रो द्विजातिर्वा सुरां पुनः । 
पुनः संस्कारकरणाच्छुद्व्थदाह पराशरः ।।१०७ - 
स्तेयं कृत्वा सुवर्णस्य शुद्धये सव द्विजातये । 
समप्य, सुसळं राज्ञे ख्यापयेरस्तेयकमंक्रत्‌।१०८ | 
शक्ति चोभयतस्तीक्षणामायसं दण्डमेव च । 
खादिरं लगुडं वापि हन्यादेकेन तं नृपः ॥१०६ 
जीवन्नपि भवेच्छुद्वो युक्तो वा तेन पाप्मना । 
मृतश्चेस्रेत्य संशुध्येदिति पाराशारोऽन्रवीतं॥ ११० | 
अयः प्रतिकृति कृत्वा बहिवर्णा च तां धमेत्‌. | 
गुर्वगनांगंमं तस्यां ळोहमच्यां तुं शाययेत्‌ ॥ १९१९ . 
बृषणौ पुनरुत्कय नेश्ष त्यामुत्सजेत्तनुम |  . 
स सृतः शुंद्विमाप्नोति नान्यतस्तस्य निष्कृति 
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संवत्सरं चरेत्‌ कृच्छू' प्रजापत्यमथापि बाः। 
चान्द्रायणं चरेद्वापि त्रीन्मासान्‌ नियते द्रियः ॥११३ 
रते तु क्रियमाणे चे विपत्तिः स्यात्कथंचन । 
स मृतोऽपि भनरेचुद्ध इति धर्म विनिर्णयः ॥११४ 
अनि दिष्टस्य पापस्य तथोपपातकस्य च । 
तचडुष्येपावनं कुर्याच्चाठ्रै ब्रतं समाहितः ॥१ १५. 
तिष्ठेन्मासं पयोऽशित्वा पराकं वा चरेद्द्रतम्‌ । 
अनिर्दिष्टस्य पापस्य शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता ॥११६- 
ब्राह्मणः क्षत्रिय हत्वां गवां दयात्सहुस्रकम्‌ । 
वृषणैकेन संयुक्तं पापादस्मात्ममुच्यते ॥११७ 
त्रीणि वर्गाणि शुद्धचथं त्रह्मव्नस्य ब्रतं चरेत्‌ | 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि वा ऽऽचरेत्‌ ॥११८ 
वेश्यं हवा द्विजश्चेवमन्दसेकं तं चरेत्‌ । 
ग़वां ह्येकशतं दद्याचरेचान्द्रायणानि च || ११६ . 
कृच्छ्राणि त्रीणि वा कुर्याद्वचनाद्विदुषामसौ | . 
ये हन्युरप्रदुष्टां खी चातुवर्णा' द्विजातय: । 
शूद्रहत्या व्रत ते तु चरन्तः शुद्धिमाप्नुयु: ॥१२० 
शूद्रां ये चानुलोम्येन निहन्त्यव्यभिचा रिणीम्‌ । 
सुनयः शुद्धिमिच्छन्ति चन्द्रत्रतेन केचन ॥ १२१ 

` व्यभिचारासु ते हत्वा योषितो ब्राह्मणादयः। 

` “तिल्घेनु बस्तमवि क्रमाइद्युविश्ुद्धये । १२२, 
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धध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४१ 


साध्वीनां तु नरो दसा गवां चेव सहस्रकम्‌ `: 
चीणन शुद्धिमाप्नोति योषाहत्यान्रतं चरेत्‌ ॥१२३ 
अथ गोष्नस्य वक्ष्यामि निष्कृति श्रोतुमहेथ.। 

यथा यथा विपत्तिः स्याद्ववाँ ए्थोपपद्यते ॥१२४ ` 
गोघाती पंचगव्याशी गोष्ठशायी च गोनुगः । 
मासमेक रतं चीर्खा गोप्रदानेन शुद्ध थ ति ॥१२५ 
एकपादे तु लोमानि इये श्मशुनिक्रन्तनम्‌ | 

पादत्रये शिखावज सशिखं तु निपातते ॥१२६ ` 
सशिखं वपनं कुःवा ह्विसर्ध्यमवगाहनम्‌। 

गवां मध्ये वसेद्रात्र दिवा गाः समनुत्रजेत्‌ ॥१२७ 
तिष्ठन्तीभिश्च तिष्ठेत ब्रजन्ती भिःसह त्रजेत्‌ । - 
पिवन्तीमिः पिवेत्तोयं संविशान्ती भिश्च संविशेत्‌ ॥१२८ 
उपरंग-कर्णा दिसंयुक्तं चर्मोत्कत्य तदावृतः। - 

विप्रौक:सु चरेद्भिक्षां स्वकम ख्यापयन्त्रती ॥१२६ -. . 
गोध्नस्य देहि मे भिक्षामिति वाचमुदीस्येत्‌ । 
मासमेक व्रतं कृत्वा गोप्रदानेन शुद्धयति ॥१३०. 

चौर व्याघ्रादिकेभ्यश्व सवंग्राणेः समुद्धरेत्‌। 
गर्तप्रपात-पंकाञ्च तथास्यादपकारतः ॥१३१ 
भोजयेद्व्राह्मणान्पश्चात्युष्प धूपादिपूर्वकम्‌ । रे 
दद्याद्गां च वृषं चेकं ततः झुद्धयति किल्बिषात्‌ ॥१३२ | 
सुनयः केचिदिच्डन्ति विचित्रासु बिपत्तिु।. - ' 
यथासम्भवतत्तासु प्रथक्‌ प्रथक्‌ विनिष्कृतिम्‌ ॥१३३ . 
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बृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


शम्जवस्चाशम-मृरिपण्ड यष्टि-मुष्टि- प्रधावनम्‌ । 

योक्त्रेण तारणं रोधो बन्धनं विद्युदम्ययः ॥१३४ 
ग्रह्‌-पङ्क-प्रपातश्च बद्धव्याप्रादिमक्षणम्‌ । 
्षु्रूर्‌-रोगचिकित्सा च तथाऽतिदोह-वाहने ॥१३ 
सृत्युखानानि चेतानि गवामति प्रधावनम । 
प्रत्रूयात्पृथगेतेषु प्रायश्चित्तं पराशरः॥१३६ | 
उपेक्षणं च पङ्कादौ तथोपविषभक्ष्णे । 
बक्ष्यमाणक्रमेणेतच्डुणध्वं द्विजसत्तमाः | १३७ 


० 


` शास्रेण त्रीणि ऋच्छाणि तदं बा समाचरेत्‌ । 


अश्मना हे चरेत्कच्छो मृत्पिण्डे नापि कृच्छूकम्‌ ॥१३८ 
यष्ट्याघाते चरेत्कच्छे साक्षान्मुष्ट्या तु तच्वरेत्‌ । 
योक्त्त्रेण पादमेकं तु तारणे पादमेव च ॥१३६ 

रोधने कृच्डूपादे ढे कच्छमेक तु बन्धने । 

कूपपाते चरेत्कच्छमध वाप्यां समाचरेत्‌ ॥१४० 
गोशत्कृत्पिण्डघाते च प्राजापत्यं चरेदूद्विञः । 

क्षत्तड रोगचिकित्सासु ऋच्छूमुत्मेक्षणे चरेत्‌ ॥१४१ 
पतितां पङ्का वा अवंळिप्तां च यो नरः | 

स्वस्य चान्यस्य चोपेक्ष्य साध कृच्छू' चरेच्छुचिः ॥१४२ 
एका चेट्हुभिवंद्धा क्ष्वेडिता चेन्म्रियेत गौ; । 

पादं पाद्‌ं चरेयुस्ते इति पाराशरोऽञ्रवीत्‌॥१४३ 
सुद्धा येऽचछिःताङ्गां पश्यन्तो नोपकुते । 


4 घातनोल्ेक्ष्ण नोलेक्षणं प्रोक्तं चरेयुस्ते ब्रं नरा: ॥१४४ 
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या गर्तादौ बिपद्य त क्ष्वेडिता सम्प्रपय वा । 
पादे क्ष्वेडितयोरुक्तं तत्कर्ता ब्रतमाचरेत्‌ ॥१४५ 
प्रबद्धा रज्जु रोषण गोविपद्येत यस्य सः | 

ब्रतपाद॑ चरेच्छ'द्वय किंचिदद्याच दक्षिणाम्‌ ॥१४६ 
योगामपालयन्‌ दुह्यादति वा वाहयेद्वृषम्‌ । 

यदि म्रियेत तद्दोषात्तदा कृच्छाद्ध माचरेत्‌ ॥१४७ 
घासं यो न क्षुधातेप्य तृषातस्य न वा जळम्‌। 
स्वीकृतस्य न चेद्दद्यात्स तत्पादबत चरेत्‌ ॥१४८ 
या तु वद्धा चिकित्साथ विशल्यकरणाय च । . 
औषधादिप्रदानाय पिपत्तौ नास्ति पातकम्‌ ॥१४६ 
विद त्पातादि-दाहाभ्यां कुण्डस्य पतनादिभिः । 
गोभिर्विपत्तिमा पन्नेस्तत्र दोषो न विद्यते ॥१५० - 
पाळयन्पश्यतोऽरण्ये गौस्तु व्याधादिभिहंता । 
अकुबंतः प्रतीकारं कृच्छाध तस्य पावनम्‌ ॥१५९ 
शृण्बन्‌ शून्येषु पालेषु तथान्यारण्यगामिषु । 


- पाठे संभाषयत्युचेहन्यात्तत्र न दोषभाक्‌ ॥१४२ 


गर्सिणी गर्भशल्या तु तद्रम तु विशल्यतः । 
यल्लतो गौर्विपद्य त तत्र दोषों न विद्यते ॥१५३ 
गर्भस्य पालने पादं द्वौ पादौ गात्रसंभवे । 
पादोनं ब्रतमाचष्टे इत्वा गर्भमचेतनम्‌ ॥१५४ ` 
अङ्ग प्रत्यंगभूंतेन तह़भ चेतनान्विते। | 
दविगुणं गोत्रतं कुर्यादेषा गोष्नस्य निष्कृतिः ॥ 
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८४४ वृहत्पराशरस्मृतिः। . [ अष्टसो- 


वल्लाय्‌ त्रासने गौश्च गळदामकदोपंत: | 
पाद्योवधने चेव पादोनं ब्रतमाचरेत्‌ ॥१%६ 
घण्टाभरणदोपण गोौश्वेद्ंधभवाप्लुयात्‌ । - 
चरेदथ बरं तत्र भूषणार्थं च यत्कृतम्‌ ॥ १५७ ` 
गोविपत्ति-बधाशङ्की कुर्याद्यो नेव निष्कृतिम्‌ । 
सतद्गोरोमतुल्यानि नरकाण्याविशेत्समाः ।।१५८. 
यःख्नारवा पापसम्भीत विप्राराधनतस्परः | 
तत्तां निष्कृति कुर्याद्रतेनाः सोऽश्नुते शुभम्‌ ॥१ ४६ 
अन्यल्माणित्रधस्याथ प्रवक्ष्यामि विशोधनम्‌। - 
गजादिवधशुद्धचं यद्रूत या च दक्षिणा ॥१६० 
हिनं तुरगं हत्वा वृषभ खरमेव च्च। 
वृषान्यं वा शतणुणं बृप॑ दुद्याद्थाक्रमम्‌ ॥१६१ 

. क्षणाद्वोनिष्कय क्या परगोवधकृन्नरः | 
तस्याथ निष्कृति कुर्यादृधशुद्विमपेक्षया ॥ १६२ 
हंस थें कपिं गृध्रं जळ-स्थळशिखण्डिनम्‌ । 
भास च हया स्युर्गावः शुद्धच देयाः एथक प्रथक॥ १६३ 
दस-सारस-चक्राब्द-मयूर-मद्‌ गु- कुक कुटोन्‌ [धर 
आटी-पारावत-क्रोंच- झु गृहा नक्तभोजनात्‌॥१६४ 
मेषा-ऽजच्नो इषं दयास्येकं गुद्वये द्विजः। 
मनीषिणो बदस्येनां माणिनां बघनिष्कृतिम्‌ ॥ १६५ 
कल सारस-हसादिरशिखि-सारसङुषकुटान्‌ । : 
शक टिट्टिभसंघघ्नो नक्ताशी वकहा. शुचि: ॥१६६. ` 
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ऽध्यायः] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। ८४ 


पारावत-कपोतब्नः सारि-तित्तिर-चाषहा। 
त्रिप्तंध्यांतजले प्राणानायम्य स्याच्छुचिर्डिजः ॥१६७ 
काकं गृध्‌ च.श्येनं च अन्य क्रठ्यादपक्षिणप्‌। 

हत्या स्यादुपवासेन .शुद्धिमाद्द पराशरः ॥१६८ . . 
मार्जारं मूष # सपं ह्त्राऽनजगर-डिण्डिभो । 
शकेराभोजनं दण्डमायसं च ददन्‌ शुचि; ॥१६६ . 

मेषं च शाराक्ं गोधां हत्वा कूम च शङ्करम्‌ । 

वार्ताक गृ जनं जग्ध्वा .ऽहोरात्रोपोपणाच्छुचिः ॥१७० 
बृकं च जंबुकं हत्वा .तरक्षक्षों तथा दविजः । 
त्रिरात्रोपोप्रितः शुद्रयत्ति लप्रस्थप्रदानतः १७१ 

द्विजः शाखामृगं हत्व सिंह चित्रकमेच च ।. . 

कृत्वा सप्लोपवासान्स द॒ यादूब्रा्मणभोजनम्‌ ।।१७२ 
महिषोटष्रगजाउश्वानां ह॒त्वा चान्यतमं द्विजः ।. 

त्र: ्रात्बा चोपवासेन शुद्धः स्याद्‌ द्विजपूजनात्‌ ॥ १७३ 
बराह यदि वा. रोहँ हृत्त्रा म्रगमकमतः । . 
अफालकृटभोजी सन्‌ नक्तेनेकेन शुद्धयति ॥१७४ 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यासि अस्पत्यप्प्शनादिवु । 
अभक्ष्यसक्षणादो च निष्कृति श्रोतुमदथ ॥१७% 
उदक्या ज्राह्मणी स्पृष्टा मातंगापतितेत. च । . . . 
चान्द्रायणेत शुद्वेयत. द्विजानां .सोजञनेन च॥९१७६ | 
कापालिकादिकां नारीं गत््राऽगम्यां तथा पराम 
सुझ्स्वा -बिभ्रसत दिवं स्याच्छुद्धिःचंद्रनतेन ठु ॥१७७ . 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । . | अप्टमो 


कामतस्तु ' द्विज: कुर्याहुक्तल्लीयमनं यदि । 
चंद्रवृततद्यं शुध्ये प्राह पाराशरो सुनिः ॥१७८ 

दुग्ध सळवणं सक्तून्‌ सदुग्धान्निशि सासिषान्‌। 
दुन्तच्छिन्ञान्सकुददंतान्परथक्‌ पीतजळानि च ॥१७६ 
योज्याढुच्छिष्रमाज्यं तु पीतशेषं जळं पिवेत्‌ । 
एककशो विश्वुद्दयथ विग्रः चंदरवृतं चरेत्‌ ॥१८० 
बासाँसि धावतो यत्र पतन्ति जलविन्द्व: । 
तदपुण्यं जलस्थानं नरकस्य शिळान्तिकम्‌ ॥१८१ 
तत्र पीत्जा जळं विप्रः श्रान्तस्तृट्‌परिपी डितः । 
तदेनसो विशुद्धयथ कुर्याब्ान्द्रायर्ण ब्रतम्‌ ॥१८२ 
नटीं शेळूषिकीं चेव रजकी वेणुवादिनीम ।. 

गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तथाचमोंपजी विनीम्‌ ॥१८३ 
गां पं चेव वेश्यं च शूदर' वाप्यनुछोमजम्‌ । 
क्षत्त्रियाढिख्ियं गत्या विप्रश्मान्द्रायणं चरेतू ॥१८४ 
नाझणान्नं ददच्छूद: शूद्वान्न ब्राह्मणो ददुन्‌ । 
द्वावप्येतावभोज्यान्नौ चरेता शशिनो वृतम्‌॥१८% 
विप्रेणामंत्रितोडविप्र: शूद्राहूतश्च योध्शनुते। 
आमंत्रयित-भोक्तारो शुददष्येतामैन्दवेन तु । ।१८६ 
सामानार्षा च यो गच्छेन्मात्रा सह सगोत्रजाम । 
मातुळस्य सुतां चेव बिप्रश्वान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१८७ 
पीतशेषं जळं पीत्वा भुक्तशेषं तथा घृतम्‌ । 


i ;. अत्त्वा मूत्र-पुरीषे तु ह्विजश्वास्द्रायणं चरेत्‌ ॥१८८ 
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ऽध्यायः | - प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। ४४५ 


सूनिहस्ताच गोमांसमख्वामद्यमकामतः । 
पीत्वा चंद्रव॒तं कुर्यात्पावन शुद्धिदं परम्‌ ॥१८& 
साप्रिः सत्पंचयज्ञान्यो न कुर्वीत द्विजाधमः । 
परपाकरतो नित्यं आत्मपाकविव जितः ॥१६० 
अदाता च सदा लुव्धः श्वपचः परिकीतितः । 
यो ट्विजोऽस्यान्नमश्नाति स ङुर्यादेन्दवं वृतम्‌ ॥१६१ 
गणिका-गणयोरऱ्नं यदन्नं बहुयाजकम्‌। 
सीमान्तोन्नयने सुकस्वां डिजश्चान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१६२ ` 
अजानन्‌ सम्यगश्नीयात्युत्रजन्मनि यो द्विजः । 
सोऽमद्वयसममश्नाति द्विजश्चान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१६३ 
महापातकिनामान्नं योद्यादज्ञानतो द्विजः । 
अज्ञानात्तप्तकृच च्छ तु ज्ञानाबान्द्रायण चरेत्‌ ॥१६४ 
प्रपात-विष-वह यम्बु-प्रवुज्योहइन्धनाश कात्‌ । 
बपुतो हतश्च हंता च प्रयवासनिकाः स्मृताः ॥१६५ 
केचिदेत द्विश द्रयथमि च्छन्ति वृतमेंद्वम्‌ । 
दक्षिणां सब्गयाँ गां च दद्युश्च द्विजभोजनम्‌ १६६ 
गृहद्वारेडतिथौ प्रप्ते तस्यादत्वा समश्नुते | 5 
अभोज्यमशनं तञ्च भुक्‍स्वा चान्द्रायण' चरेत्‌॥१६ऽ | 
सव्यहस्तस्थिते दर्भे यो द्विजः समुपसपररेत्‌ । कन 
असम्पानेन तुल्यं च पीत्वा चान्द्रायण' चरेत्‌॥१६८ | 
स्त्वा शय्यागतः पीता विम्रश्नान्द्रायण चरेत। . 
अभक्ष्येग समं तदै प्रायश्चित्तं समं भवेन्न ॥१६ 
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वृह्त्पराशरस्मृतिः । . [अष्टमो- 


आसनारूडपादः सन्वस्चस्याधमघः कृतम्‌।. .. 
धरासुखेन यो भुक्त द्विजश्ान्ट्रायण' चरेत्‌ ॥२०० 
उद्धृय वामदूरतेत यत्किचित्पिवते द्विज: । 
सुरापानेन तत्तुल्य॑ पोत्वा चान्द्रायण' चरेन्‌ ॥२०१ 
सरन तेन संल्लायाद्यदि तच्छुतमश्तुते । ॒ 
चरन्‌ चान्द्रायण' शुदृथ्ये त्रीणि कृच्छ्राणि वा द्विजः ।२०२ 
अश्नीयायेन स्टेन उच्छिष्टं चाश्नुते हि सः। . . 
चरेबान्द्रायण' दुदव त्रीणि इच्छराणि च द्विजः ॥२०३ 
चान्द्रायण नवश्र.द्वो पाराको मासिके मत: । . 
न्यूनाव्दे पादकृच्छू' स्यादेकाहः पुनराव्दिके ।।२०४ 
स्नानमन्येथु कुर्वीत प्राणायामं जप॑ तथा |. 
यःस्वेरिणीनां धुनर्भुवां च यः कामचारिद्विजयोपितां च। 
रेतोधृतां पाकर्मनाय दद्याद्रिप्रः स चंद्रत्रतङृच्डरचिः स्यात्‌ ॥ 
वेश्मल्यज्ञातचांडालो ढिजातेयंदि तिष्ठति। 
नूच -चरेन्मासं निः स्नायी नियतेन्द्रियः २०६ 

नदाश्च घृततेलादीन्वृश्नाणि चासनानि च | 


बहिः कृत्वा दहेदगेई संशुद्धो भोजयेद्द्विजान्‌ ॥२०७ 


गोविशति वृषं चेक तेभ्यो दद्याच दक्षिणाम्‌। 
इमं च निष्क्रयं नूयुः केऽपि चाँद्वायणत्रयम्‌। ।२०८ 
अस्पपापस्य शुद्ध्यथ चरेरसांतपनं वृतम्‌ । 


` इमं च निष्क्रयं दद्यादित्येके भुनयो बिंदु: ॥२०६ , 


Ki 00 00 ५२१ 4९ ०९ 


Ss 
~ 


~ 


4004: 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४६8 


महापातक झुष्यथ सर्वा निष्क्ठतयो नरै; | ' 
नुप-आमेशविदिते: कुर्वाणे: शुद्धिराप्यते ॥२१० 
सुरामूत्र-पुरीषाणां लीढा त्वेकमकामतः । 

पुनः संस्कोरकरणाच्छुद्धयदाह पराशरः ॥२११ 
अभक्ष्यभक्षणो विप्रस्तंथेवापेयपानकृत्‌ । 
त्रतमन्यत्मकुर्बीत वदन्यन्ये द्विजोत्तमाः ॥२१२ 
कुशा-5ब्जा-5श्वत्थ-पाछाश-बिल्वोदुन्बरवारिणा । 
पीतेन जायते शुद्धिः षड़ात्रेण न संशयः ॥२१३ 
द्रोण्यम्वूशीर-कुम्भाभ: श्वस केशवारि च। 


_पीत्वारण्ये प्रपातोऽयं पँचगव्यं पिवच्छुचिः ॥२१४- 


भाण्डस्थितमभोज्यान्नं पयी-दधि-घृत॑ पिबन्‌। 


ढु . दविजातेरुपवासः स्याच्छृद्रो दानेन शुध्यति ॥२१ ६ 


तत्तोयपीतजीणागः तप्तंऋच्छ! चरेद्‌ द्विजः । 
बांते तु तज्जले सं प्राजापत्य समाचरत्‌ ॥२१६ 
रजकांयंबुपानेन प्राजापत्यं बुधे स्मृतम्‌ । 

वान्ते जळे तदंध तु शूद्रः स्यात्पादळच्छूकृत्‌ ॥२१७ 
चाण्डाळकूपेपानेन महदेन: प्रजांयते । | 
गोमूत्रयावकाहारः सुद्धथयुर्दिव्सैखिमिः ॥२१८ 
घृतं द्धि तथा दुग्ध गोष्ठे वाऽशौचसूतके । 
अभिन्नोरंस्य तदूसुफत्वा सुत्वा वा शूह्रओोजनम्‌ 
द्रुपदां वा तिजो जप्त्वा मानस्तोकमथापिः वा । 
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८५९० 


वृहत्पराशरस्मृति:। ` [ अष्ठमो- 


सूतकान्न॑ द्विजो भुझ्स्या त्रिरात्रोपोषणाच्छुचिः । 


_तोयपाने त्वसो कुर्यात्पंचगव्यस्य चाशनम्‌ ॥२२१- 


द्रोणाढकं तदधं वा प्रस्थं प्रस्थाधमेव वा । 
घृतमुच्छिरसंस्ष्टं प्रोक्षणाच्डुचितामियात्‌ ॥२२२ 
चरुपक श्रतं पक्क अन्नं काकाद्युपाहतम्‌ । 
तद्ग्रासक्ष्यानसं्यागासूतं हेमाम्युसिंचनात्‌ २२३ 
केचिद्वदन्ति तज्ज्ञास्तु तस्यामिनावचूडनम्‌ । 
केचिस्रणवयुक्तेन वारिणा प्रोक्षणं बिदुः ॥२२४ 
केश-कीटकसंदुष्ट॑ अन्नं मक्षिकयापि च.। 
मृद्धस्मवारिणा.तत्र क्षेप्तव्यं शुद्धिकारणम्‌ ॥२२५ 
उदक्या ब्राह्मणी स्पृष्टा क्षत्रिग्यापि ह्यदक्यया। - 
अध कृच्छू चरसूर्वा तदधमपरा चरत्‌॥२२६ 
प्राजापत्य विशःपल्या विट्पत्नी पादमाचरे। 
शूद्रास्परटा चरेत्कच्छू' शूद्री दानेन शुद्धयति ॥२२७ 
ब्राह्मण्या त्राह्मणी स्पृष्टा वेदक्योदक्यया च ते | 


, चरतां पादकच्छे द्वे कृते राने बिशुद्धयति ॥२२८ - 


राह्मी कषत्रिया सष्ठा ब्राह्मणीत्रतमाच रेतू | 
अपरा क्षत्रियायारतु वक्तठयमेवमन्ययो: ॥२२६ 
रजस्वला तु संस्पृटा श्व-विद्‌-शूद्रेश्व वायसे: । 


स्नान यावन्निराद्दारं पंचगउ्येन शुद्धयति ॥२ ३० 


उढ्क्या जाह्मणी रप्र मेद-मातंग-मिलके: । 


गोमूत्रयावकाहारा षड़ात्रेण च शुद्धयति । ।२३१ ` 


004" 


~ bane 


- प्राजापत्यं चरेतां ताविति प्राह पराशरः ॥२३६ 


ऽभ्यायः] ` प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। कटर 


उच्चछिष्ठो ब्राह्मणः स्पृष्टा द्रिजा तिसरी रजस्वलाम्‌ । 
प्राजापत्येन संशुद्वयचीणकुच्छ ण वा पुनः ॥२३२ 
वद्न्ति कषयः केचि देतहोषविशुद्धये। 
प्राणायामशतं चास्य पंचगव्यस्य भक्षणात्‌ ।॥।२३३ 
उच्छिष्ठो ब्राह्मण: स्पष्ट त्राह्मग्युदक्यया चरेत्‌। | 
प्राजापत्यं च गायत्रोमयुतं नियतं सक्ृत्‌ ॥२३४ | 
क्षत्रिण्यादि भिरुच्छिट्टेः संस्पृष्टी ब्रतमाचरेत्‌। ` 
अनुच्छिष्ट छु तस्स्परशं ख़ानकम यतः स्मृतम्‌ ।।२३१ 
रजकादिकसंस्पश द्विजन्मोदृक्ययोषितः। [ 
प्राजापत्य चरेद्विप्रा अन्याश्वरेयुरंशतः ॥२३६ 
उदक्यां ब्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियो -वश्य एव च । 
त्रिरात्रोपोषितः प्राश्य गव्यमाज्यं शुचिर्भवेत्‌ २३७ 
क्षत्रिणीं चब वश्यां च जानन्‌ गत्वा-तु कामतः । | 
चरेत्सान्तपनं विप्रस्तत्पापस्य बिमोक्षकृत्‌ ।।२३८ 


वश्यां च क्षत्रियो गत्वा.वश्यश्च शूद्रिणीं तथा । 


उच्छिष्टा ब्राह्मणी खड़ा शुना बा वृषठेन वा. 
अशुद्धा वा अवेत्तावद्यावन्नस्यादुपोषणम्‌ । 


४४२ वृहत्पराशरस्म्रंतिः । [ अएमी- 
शूद्रं तु ब्राह्मणो गता मासं मासार्धमेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधेन विद्युध्यति ॥२४२ 
नृपोऽप्यस्वजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 

। | वेश्यपत्नीमसो गता कृत्वा सांतपनं शुचिः ॥२४३ 

शूदर तु क्षत्रियो गत्वा गोमूत्रयावकाशनः | - 

दशभिदिवसे: गुद्धयद्वेश्यःसोञ्प्येवमेव हि ॥२८४ 

उत्तमागमनेञ्नार्याः सर्व ते स्युः कराम्निना । 

महापथ च सत्राज्याः खरयानेन योषितः ।|२४५ 
चाण्डालीमेव भिल्लानामभिगम्य सक्ृरिल्यम्‌ । 
चाण्डाछ-मेद्‌-भिल्लानामभिगम्य स्लिय॑ नर: | 
शुद्धच पयोन्रतं कु्या्मासार्धमघमर्षणम्‌ ।।२४३ 
पतितां च द्विजाम्रथस्नीं प्राजापत्यं चरेदूद्विजः | 

तिकस्य ख्यं गत्वा तथा मद्यकृत खियम्‌ ॥२४७ 

अज्ञानाभिगतौ स्रीणां प॒सामचुळोमजस्य च | 

इमां निष्क्रतिमिच्डन्ति घृतयोसिं च केचन ॥२४८ 

पितृव्य-श्रातूजाया च माएष्वसारमेव च। 


'सगिनीं चेव धाबी च गत्वा कृच्छू' समाचरेत्‌ 
पण्मासान्‌ केचिदिच्छ॑न्तिं से दु 


कुच्छू धमविदो विप्राः शुद्धि तत्वाथवेदिनः ॥२%० 
गुरुपली द्विजो गंत्वाःमात्ष्वस्‌ः दुंहितंपु। २ 
क्षिपेच्छुध्यंथमात्मानं सुसमिद्धे-हुताशने | [३४१ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। <२ 


उपाध्याय-नृपा-ऽऽचाय-शिष्य-य्रोषिद्गमी नरः 
षण्मासान्कृच्छ्चरणाच्छुद्विमाह पराशरः ॥२४२ 
कृतचाण्डाळसंस्पशंः शक्रन्मूत्रकरो द्विज: ।. 
षड़ात्रोपोषणाच्छुद्धंयद्भुत्तवां ऽऽचान्तो नवद्युभिः ॥२५३ 
उध्प्रौच्छिष्ठस्य संशुद्धे केचित्माजापतित्रतम्‌ । 
वराकं'पश्चगव्यं च केचिदाहुमनीषिणः ।।२५४ 
उच्छिडो ब्राह्मणः स्पर उच्छिष्टेन द्विजेन तु । 
आचम्येव तु शुव्येतां बिष्णुनामानुकीवनात्‌॥२५५ 
क्षत्रियेण तु संस्पृष्टो ब्राह्मणो नक्तभोजनात्‌। . 
वेश्येन चेव संसृष्टो नक्ताशी पंचगव्यपं: ॥२५६. 
शूद्रेण तु च संस्पुष्टो एकरात्रोपवासक्कत्‌ । 

उच्छिष्टेः पुनरेतेसतु प्रोक्तं द्विगुणमहंति ॥२५७ 
उच्छिष्ट: शूद्रसंस्पष्टः शुना वापि द्विजोत्तमः। 
उपोष्य पंचगञ्येन शुद्धिः स्यादपरे विदुः ।।२५८` 
अनुच्छिष्टोऽपि यत्स्पर्शात्ह्याति वर्णी विशुद्धये । 
उच्छिष्ट: तस्य संस्पश चरेत्प्राजापतित्रतम्‌ २५६ 
रजकाद्यन्त्यनेः स्पष्ट: शुद्धयत्तस्याधसाचरन्‌। 

, उदक्या ब्राह्मणी कच्छरा्राजापत्यादथापरे।।२६० 
उदक्या ब्राह्मणी स्रष्टा झुना वा वृषलेन वा । 
तावत्तिष्ठेन्निराहरा ख्नांत्वा कालेन शुद्धयति ॥२६९ 
उदक्या, सूतिका -स्ेच्छससपर्शऽस्तमिते रवौ । 

__ दिवाह्ृताम्बुनारञात्वा शुद्धथद्विप्राभिसनिधी ॥२६ | 
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4 + ` `. -बृहत्पराशारस्सृतिः । [ अङ्घमो-' 


यदन्त्यपां पवित्रत्वं दिवा सूयाशु-मारुतेः । 
` चन्दयित्वा पवित्रचं.मन्दाकरश्मि-वायुभिः । 
सुनयो धमतेत्तारो रात्रौ चंदरांशु-रश्मिभिः २६३ 
सकुच ब्राह्मणः प्राश्य षडहं पंचगव्यकम्‌ । 
हेम्नो द्याच पण्मासान्दत्वा गां च विशुःद्यति। (२६४ 
) पंचाहेन चपः शुद्धेचत्पंचमासानरदच्च गा: । 
चतुभिर्दिवसेवश्यश्चतुर्मासान्‌ गवा सह्‌ ॥२६४ 
च्यहेण तु चतुर्थस्तु ददन्मासत्रयं च गाम्‌। . 
सङत्पपर्शाद्धवेच्छुद्ध एतराह पराशरः ॥२६ दद 
रक्त निःसार्य विप्रस्य कामतो5कामतो5पि वा | 
गाय्यष्टसहस्नेण जप्तेन तु भन्नेच्छुचिः ॥२६७ . 
यो यस्य हरते भूमिं हेम गामश्चमेव वा। : 
स तं यत्नात्मसाद्यांपि तढुक्तः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥२६८ 
आख्याय भूते वापि तेन संशोधितः शुचिः । 
द्रव्यदण्डाहिसुक्तियाँ तपसा वा शुचिनर: ॥२६६ 
निराहाराजायते च एतदाहुमेनीषिण: । रसर 
विनिर्गता यदा शूद्राढुदक्यान्ते व्यवस्थिताः ।।२७० 
` तदा बवजेु दषटन्य इतिधर्मविदो विदुः। | नर 
__ ढुःस्भदर्शने चेव चान्ते वा क्षुकर्मणि। “- ८ | 
मैथुने कटघूमे च सद्य: रानं विधीयते ॥२७१ 
_ चिता च चितिकाष्ठ' च यूपं चप्डाळमेव च।.. - 
सूट व देवलकं चेव सवासा जल्माबिशेत्‌ ॥२७२. . . ` 


अ्याय;] ` प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। ४११ 


श्व-ज॑बुक-वृकाद्येश्च यदि दष्टो भवेन्नरः । 

सचेलो जलमाविश्य दत्वाज्यं गुद्धिमहेति ॥२७३- . 

शुनो घराणावळीढस्य नखेरविलिखितस्य च । 

यतीनां .दर्शन॑ कायम प्रिना चोपचूलनम्‌॥२७४ ` 

अवज्ञा तु गुरोः कृत्वा नक्तं तस्य च ओजनम्‌। 

नक्षत्रदर्शीनं समन्य इति प्राह पराशरः ॥२७५ 

कुमारी तु शुना स्पृष्टा जम्बुकेन बृकेण वा । 

यां दिशां ब्रजते सूय॑स्तां:दिशं सा विलोकयेत्‌ ।।२७६ 

दिवसे तु यदा ग्रामे झुना रपरो भवेदृद्धिजः । 

विप्रं प्रदक्षिणीकृत्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥२७७. | 

चातुवर्ण्यात्तु या नारी कृताभिगमनापि च | ल्क 

प्रक्षाल्य नाभितो उधस्तादाचान्तप्तु शुचिनरः॥रण्ट | | 

बिग्रे मैथुनिनि नानं केचिद्राज्ि शिरोविना। . . १2४ र य र 

नासि यावत्‌ विशस्तडरलिंगशो चोञ्न्त्यजः शुचि: ॥२७६ शक 
भिगच्छन्सुताथे च ऋतावृत्तों खियं द्विजः। प 

न च कुर्वीत स खान नाभेरधस्तु शोधयेत्‌ ॥२८० | 

त्वङ्कार तु गुरोः कृत्वा हुंकारं ठु गरीयसः , 


इमशाने जायते तस्य तमोभावेन. दुष्क्रतम्‌॥२ 
ताडयित्वा तृणेनापि स्कन्धे वाऽऽबः्य रज्जुना 


८% बृह्त्पराशारस्सृतिः |. [ अष्टसो- 


अवगूर्य चरेत्‌ कृच्छूमतिकृच्छ' निपातने । 
कृच्छातिकृच्छो$सरकपाते कृच्छो$्यान्तरशोणिते ॥२८४ 
प्रेतमूढा च द्वा च शुद्धि: खानादृद्विजन्मनाम्‌ | 
उपवासेन चेकेन बरहमकूचं च पावनम्‌ २८४ 
प्रेतीभूत॑ं च यः शू; ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बछू: । 
अनुगच्छन्नीयमानं त्रिरात्रमञ्जुचिभवेत्‌ ॥२८६ ` 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदी गत्या समुद्रगामू। . . 
प्राणायामशतं कुसा घृतं प्राश्य विशुध्धति ॥२८७ 
अंगुल्या दन्तकाष्ठ' च म्रयश्चळवणं तथा । 
शृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥२८८ . 
इत्वाऽन्यतममेतेषां झु्यर्थमात्मनो हितम्‌। . . 
'चरेच्छञशित्रतं विप्र इति प्राहुमनीषिण; ॥ २८६ | 
केचिद्वदन्ति सुनयः इच्छ, सान्तेपन्नं तथा । : | 
तद॒दूध पादकच्छू' वा प्राहुरन्ये द्विजोत्तमाः ॥२६०. 
अधोड्छिष्टो द्विजोऽजञानाद्यात्यघं नहिं किचन । . 
सुफ्वाऽनाचम्य वा कुर्याद्विण्मूत्रै केह निष्कृति: १॥२६१ 
` नक्तोपवासी बाह्य.तु अन्यत्र द्विगुणं चरेत्‌। ' _ 
अष्टोत्तरशतं जणा गायत्र्या; शुद्विमहति ॥२६२ 
अर्घोच्छिट्टो द्विजः स्पष्ट: शुना वा वृषलेन वा | 
नक्षत्रदृ्शनेधीयात्पंचगन्यपुरस्सरम्‌ ॥२९६३ |. 
अधोडिडिष्टाश्व विप्राद्या; शोच्यिष्टे: शूद्रसंरप्वशः |. 
उपवासेन ुद्धययुः पंचगव्यस्य पानतः | १६४ . 


अ्यायः] `  प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। ८४७ 


श्र-काकी-काकसंस्पष्टो भुञ्जानो त्राह्मणश्च य: । 
'तदन्नस्य परित्यागं कृत्वा ल्लानेन शुष्यति ।।२६५ 
विना यज्ञोपवीतेन भोजनं कुरुते यदि |. . 
अथ मूत्र-पुरीष वा रेत: सेचनमेव वा ॥२६६ 
त्रिरात्रोपोषितो विप्र: पादक्ृच्छ' तु भूमिपः । 
अहोरात्रोषितो वेश्यः शुद्धिरेषा पुरातनी ॥२६७ . 
विग्रः क्षुत्कृत्य निष्ठीव्य कृत्वा चानृतभाषणम्‌ । 
वचनं पतितेः कृत्वा दक्षिणं श्रवणं खुशेत्‌ ॥२६८ 
विग्रस्य दक्षिणे कर्ण नित्यं वसति पावक: । 
` अंगुष्ठ दक्षिणे पाणौ तस्मात्तन च स खशेत्‌ ॥२६६ 
रक्षणं शाशिनोऽकस्य ब्रह्मशा-विष्णुसंस्मृतिम्‌ । 
गायत्र्याः शत साहस्र सबेपापहरं स्मृतम्‌ ॥३०० 
गायत्र्य्टस दुख्न तु त्रह्मइत्याविशोधनम्‌ । 
शूद्रवथे द्विजाग्यूस्य गायत््यष्टसहृत्रकम्‌ ॥३०१ 
राज्ञः पंचसह्नं तु स्या्ठिशाश्च तद्धकम । 
योगेन गतशीळस्तु यदि वा स्यात्सदा नरः।।३०२ 
विप्रश्न सम्मताचारस्ताबुभौ सषेदा शुची | | 
मक्षिकां सन्ततीर्धारा बिग्रुषो ब्रहमविन्दबः | 
स्रीसुखं वालबृद्धौ च न दुष्यन्ति कदाचन ॥३०३ 
आत्मखीह्यास्मचालश्च आत्मडद्भतथव'च। «-... 
आत्मनः शयुचय़: स्व परेपामशुचीनि तु ॥३०४. , _ 
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८५८ बृहृत्पराशरस्मृतिः | [ अमो 


उत्पन्नमातुरे खान दशकस्त्वरत्वनातुर; । 
ख्नात्वा स्नात्वा स्पशेदेनं तत: शु द्र्यत्स आतुरः ।।३० 
` विवाहोत्सव-यज्ञेषु संमामे जळसंपुवे । 
` पळायने तथारण्ये स्पशंदोषो न विद्यते ॥३०६ . 
 आद्यसङ्गी.समो दोषी सङ्गसङ्गी तदर्धतः । . . . . 
| तत्सङ्गी चृतीयभागी तुरीयस्तु न दोप्रभाक्‌।।३०७ 
आदस्मष्टुभवेत्लानं द्वितीयस्यापि तत्र्सृतम । 
शिर: प्रोक्षणमन्येषामन्यत्राऽऽचमनं स्मृतम्‌ ॥३०८ - 
पळाश-रिशिपाकाष्ठदन्तधावन न्न र्‌ः । 
` दिवाकीतिसमस्ताबद्याबट्रां नेव पश्यति ॥३०६ 
पद्माश्म-लोह फल-काष्ठ-चर्म- . 
भाण्डस्थतोय:.स्वयमेव शौचात्‌ । 
पुंसां निशास्वध्वनि निःसखाना 
खणा च शुद्धिबिद्िता सदेव ॥३१० ` 
खननं स्टेन येन स्यात्काष्ठ द्यर्यंदि तत्स्पशेत्‌ । 
नावारोहणवत्‌ स्पर्श तत्रोपस्पर्शनाच्छुचि: ॥३११ ` 
म्लेच्छू-ळूताशनास्पशे क्षेत्र बा यदि वा सडे | 
: उपस्परशेत्‌ शिरः प्रोक्ष्य संशुद्धो जायते द्विज: । ।३१२ 
` वखसंस्पर्शने तस्य सचेलाङ्गावगाहनम्‌ । 
अङ्गसपर्शेनवत्तस्य वदन्ति दविजसत्तमाः | ३१३ - 
` चाण्डालोदकसंस्पृषण: शुद्धः स्नानेन जायते Er 
तथा वद्भाण्डसंस्पश स्लानमाहुम॑नीषिणः [३१४ . 
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अन्याय; | : प्रायश्चित्तवर्णनस्‌। pe ८१४ 


उदक्या स्पर्शने ज्रानमंशुकेनान्तराऽपि वा । . 
तससृटरेपि भवेरत्लानं. तुल्याः सर्वा रजस्वला: ३१५ 
संस्पर्श मेद-मिल्लानां तथेव. ब्रह्मघातिनाम्‌ | 
पतितानां च संस्पर्श खानमेव विधीयते ॥३१६ 
रजस्वलादिसंस्पर्श उपस्पर्शनमेव च । 
उदक्यायाख्जिंतोयेऽहिं केचिदाचमनं विदुः ३१७ .. 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली. द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 

ठृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थे तु विष्यति ॥३१८ .. 
पुरुहूतः पुरा देत्य॑ त्रिशीर्षाख्यं जघान यत्‌। 

तद्वधे ब्रह्महत्यायाः श्रीणां स प्रदंदौ फलम्‌ ।।३१६ 
आसां तत्प्रश्नृति स्रीणामस्प्रश्यस्वं सदा भवेत्‌ । - कस 
अंशै दिनत्रयं ह्ोतच्छुक्र गुर्वादिकल्पित्‌॥३२० . 
शबराश्च पुलिन्दाश्व केवर्ताश्च नटातथा।. |. |. 
एतान्‌ रजकसन्तुल्यान्‌ केचिदाहुमंनीषिणः॥३२१. 
रजक्याद्यभिगम्यत्वे वश्या गो-मूत्र यावकम्‌ . 
चरन्ति षड्गुणाद्दोभिः कच्छू वा द्विगुणं सवेत्‌॥३२२ 
ब्रह्म क्षत्रिय विडजाता शूद्रस्तेऽनुक्रमेण तु. . 
क्रमातिक्रमतश्चान्ये म्लेच्छान्त्यवर्णसंभवा:.॥३२३ . 
भोज्याशनास्तु सच्छूद्रा अभोज्यान्ञाः-परे स्मृता 
आमाशनानि भोज्यानि शतंमुब्डिष्टमुच्यते ॥३' 


८६० ` वृ्हत्पराशारस्मृतिः.। ` [ असो- 
पर्युषितं चिरस्थ॑ च ओज्यं स्नेहसमन्विततम्‌ । . . . . 
यव गोधूम साषाणां स्नेह गोरसविक्रयः ॥३२६ 
आपद्वतो द्विजोऽक्ीयाद्गृह्णीयाद्ठा यतस्ततः । 
न स छिप्येत पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥३२७ . 
ज्ञापितं शूदर ेहेऽन्नः कटु पक्वं च यद्भवेत्‌ । 
नीत्वा नयन्तिके तद प्रक्षय भुंजन्न दोषभाक्‌ २८ 
गाय्योङ्कारपूताभिः केचिदद्विश्च प्रोक्षणम्‌ । 
मन्यन्ते विष्णुमन्त्रेण कलिधमं समाश्रिताः ।। ३२६ 
आम मांसं घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फळसम्भवाः । 
म्लेच्छभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मरताः ॥३३० 
आभीरभाण्डसंस्थानि पयो द्धि घृतानि च। _ . 
तावसूतं हि तद्वाण्डं यावत्तत्र तु तिष्ठति ।। ३३१ 
पूतानि सबंपण्यानि कारहस्तस्थितानि च। | 
अद्त्तानि 'च. अक्ष्याणि यत्नतस्तु द्विजातिभिः ॥ ३३२ 
. स्वेस्वोपस्करेयुक्ता शय्या रक्तांशुकानि च। 
पुष्पाणि चेव शुभ्यन्ति प्रोक्षितानि च संशय: । ।३३ ३ 
अलेपं सृण्मयं भाण्डं भाण्डसंचयमेव च Te 
क्षणादेव शुध्येत सलेपम म्रितोपचात्‌। ।३३४ 
कास्य च भस्मना शुध्येत्‌. मद्यमांसविवर्जितम्‌ |) 
छुरा भून धुसीषाम्यां शध्यते ताप हेपने; ॥३३८ ` 
अलिप्त मद्य सुत्रादय स्ात्नसम्लेन शुष्यति। ... 


म छ प रजसा खी मनोदुष्टा च्च वेगृसंयुता; ॥३३६ मी | 


कक 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri _ 


< 
» 


ऽध्यायः] ` `. प्रायश्चित्तबर्णनम्‌ः। ८६१. 


अवेगमपि यद्भूरि सरिद्वारि हृदे च यत्‌॥ । 
सकृद्स्पृश्यसंस्पृष्ट न दुष्यति च तत्‌ हृदः ।।३३७ 
सत्येन पूयते वाणी धमः सत्येन व्थते । 2 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यमात्मशुध्ये द्विजातिभिः ॥३३८ 
रथ्याकर्दमतोयानि नावः पथि तृणानि च । 

. मारँतार्कण शुष्यन्ति निशि चंद्रक्षमारुते: |३३६ 
यथासम्भवमुक्तानि प्रायश्चित्तानि सत्तम्‌। : 
उक्तानुक्तानि सर्वाणि ज्ञातव्यानि द्विजातिभि: ॥३४० 
प्रायश्चित्तं न यत्मोक्त धरमशास्त्रप्रवक्तुसिः । 
दविजे्तत्र प्रंकल्प्यं स्याद्वमंशास्राथचिन्तकः ।३४१ ` 

उक्ता मया निष्कृतयः समासात्‌. BR 
संशुद्धये वणचतु्यस्य। | 

व्रतानि तेषां विहितानिः यानि 
वक्ष्याम्यतस्तानि निबोधयेति ।।३४२ 


इति श्री वृहत्पसशरीयेः थमशाख्ने सुब्रतम्रोक्तायां मनुस्छ॒त्यां ` ५ 
प्रायश्चित्तनिर्णयो नास्‌ अष्टमोऽध्यायः iT 


sD 


` ८६२ बरहृत्पराशरस्मृतिः । `  सवम्ो- 
नवमोऽध्यायः I 
॥ अथ ब्रतोपवासविधिवर्णनम्‌ ॥- 


तान्यथ प्रवक्षामि ह्येन्दवादिक्रपेण हु । 
Aw ` क ब्‌ 

पापक्षयः कृतयः स्याद्धर्माथ तु महोदय: ॥१ 

` भन्दरदव्याञ्नीयात्‌ भासान्‌ श्छ कृष्णे च हासयेत्‌। 
चन्द्रक्षये न भोक्तव्यं यवमध्यं शशित्रतम्‌ ॥२ ˆ 
विपरीतक्रमेणानन्ञादावादाय हासयेतू। ` ` 
वधयेदन्यपक्ष तु पिपीलीमध्यमेन्डबम ॥।३ 
अष्टावष्टौ समश्नीयात्सत्रती प्रतिवांसरमू। . 
अष्टमासिकमित्येतव्चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥४ ` - 
शतद्वयं तु पिडानां चत्वारिशत्समन्वितम्‌ । 
मासेनत्रोपभुजीत चांद्रायणमथापरम्‌ ॥ १ ` 
ह मातरश्नीयास्सायं ग्रासांश्च तावता । 
'रिशुचांद्रायणं तज्ज्ञः परोक्तं पापग्रणोदनम्‌ ॥६ 
मध्यन्दिने यदश्नीयादद्रौ मासान्‌ दिनंप्रति | 
चान्द्रायण यतीनां तु वृतज्ञेः परिकी तितम्‌ ॥७ 
शिखण्डसम्मितान्‌ आसान्‌ चन्द्रवतो प्रयोजयेत्‌ । 


कक ७ ` ` तस्मादुक्त समाश्रयेत्‌ ॥८ | 

' . एकभुक्त नक्तेश्व तथेवाऽ्याचितेरपि । ; 
क क ग क का 2, CT टा छ व Fi 
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अध्याय; | ` ब्रतोपवासविधिवर्णनम । ८६३ 


उष्ण' जळं पयः सर्पिरेकेकं च त्यहं पिवेत्‌ । 
वायुभक्षस्त्र्यई तिऽठेत्तप्तकृ व्छो5यमुच्यते ॥१० 
पळमेकं जलं पीत्वा पलमेकं तथा पयः | 

पलमेक तथाज्यस्य मानमेतऱ्प्रकीतितम्‌॥११ 
एतततुत्रिगुण' तज्ज्ञमंहासांतपनं स्मृतम्‌| 

प्राजापत्यं च छुच्ड्र च पराकञ्िगुणो महान्‌ ॥१२ 
पझोदुम्वर-राजीव-बिल्बपत्रं कुशोदकम्‌ । - ` 
प्रत्येक प्रह॑ प्राश्य पर्णकृच्छः प्रकीतितः १३ 
प्रत्येकं प्रत्यहं गव्यं मूत्र शाक्रत्पयो दृधि | ` 


घृतं कुशोदकं पीत्वा उपवासश्च तत्समः ॥१४ - प्र 
एभिः सप्ताशनेरुक्त दिव्यं सान्तपनं ढिजेः । Fe 
सप्ताहेन तु ऋच्छोज्यं सुनिभिः परिकीर्तितः १९१ २. 
एतत्तु त्रिगुणं तज्ञ्रेमंद्दसान्तपनं स्पृतम्‌. = 


आजापत्यं च कृच्छ्रः च पराकखिगुणो महान ॥१६ 
एकभुक्त च नक्त च अयाचितविशेषणे । ` .. 
पादक्च्छ्ोऽयमु दिष्टः खिघ्न प्राजापतिव्तम्‌।।१७ 
अयमेबातिकृच्छू: स्यात्पाणिपूता(रा)न्नमोजनः। | 
कृच्छातिकृच्छूः पयसा दिवसानेवरविशतिः ॥१८ ` 
दिनेड्वादशभिः प्रोक्तः पराकः ससुपोषितः। ` 
एक-द्वयइ-त्र्यदादीनि नक्तं चेव यथांश्रुतम्‌ ।।१ 
सम्प्राश्य तिळपिंण्याक तक्र तोयं कुशोदकम्‌ । 
पञ्चमे ह्युपवासः स्यात्सोम्यक्रच्छी 


८६४ वृहत्पराशरस्वृति: । ` | तषसोः 


चान्द्रायणे च कृच्छ्रे च त्रिकाळं स्लानमाचरेत्‌ । 
ख्नानद्वयं तु कतंव्यं बृतेष्वेवापरेषु च ।।२१- 
शक्ति ज्ञात्वा शरीरस्य ख्रानं करयं तथा वृतम्‌ | 
असामर्थ्ये तु कायस्य याच्यः पर्षद्नुमहः ।।२२ 
ब्रह्मकूचं प्रवक्ष्यासि वृतानाुत्तमं वृतम्‌ । 
कृतेन येन झुच्यन्ते प्राणिनः सर्वकिल्बिपैः ॥२३' 

*  नीलिकायास्तु गोमूत्र कृष्णायाः शकदुद्धरेत । 
पयस्त्वतिसुवर्णायाः पीतायाश्च तथा दधि ॥२४ 
कपिछाया घृतं तइन्महापातकनाशनम | 
अभावे सवंवर्णाया: कपिलाया: समुद्धरेत्‌ ॥२५ ` 
पलानि पञ्च मूत्रस्य अङ्गुखाध तु गोमयम्‌.। ॒ 
क्षीर संप्रपळं गराह्यं तथा दृध्न: पळन्रयम । ।२६ 
घृत चाष्टपछं ग्राह्यं पलमेक ह 
मन्त्रेः सर्वाणि चेतानि हा पर 
गायच्या चेव गोमूत्र गन्थद्वारेति गोमयम | हि 
आप्यायस्वेति वे क्षीर दघिक्राव्णस्तथा दधि ॥३८ 
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकर्म | 
निष्ज्ञं पंचगव्यं च पत्रेषु क्रमतः पिवेत्‌। लः 
मध्यमेन पाशस्य तंत्पत्रेण पिवेदृद्धिज: |. . 
वतीयं पद्मपञ्ञेण त्रह्मपश्रेण चापरे ।।३७ - 

___ चतुथ ताम्रपात्रेण तत्पिवेद्वू तझकूदिज: । 
 आलोड्य प्रंणवेनेव निर्मथ्य प्रणवेन च| तळ 


ऱ्य cco. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अया 007 Sa 
BO DF RP 
TS < 


ऽध्यायः ] ` ब्रतोपबासविधिवर्णनम्‌ | ८६५ 


' ` उद्घृय प्रणवेनेव प्राशयेत्मणवेन तु । 
विष्णु संस्रापयेद्वक्तया पंचगव्येन चाचयेत्‌ ॥३२ 
कूष्साण्डेजुहुयान्मंत्रेः पथ्वगव्यं हुताशने । 
स॒व्याहत्या च गायत्र्या तथेव प्रणवेन च ॥३३ 
ब्रह्मकूच मिदं प्रोक्त वृतं पंच दिनात्मकम्‌। 
पश्चगठ्यं च सम्प्राश्य पंच रात्रोपवासक्रत्‌ ॥३४ 
नक्तेन वा समशनीयाद्यावच्डक्तया दिनानि च | 
पाश्चाह्निक पारणक वूतस्यास्य प्रकी तितम्‌ ॥३५ 
निदृहेत्सवेपापा नि त्रह्मकूच मिदं सप्तम्‌ । 
अस्ये वदन्ति कत्रय उपवास बिना वृतम्‌ ॥३६ 
जप-होमादि कतव्यं देवतार्चनमेव.वा । 
पञ्चगव्यं च होतठ्यं पञ्चराव्यं समश्नियात्‌ ॥३७ 2 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तावद्यावत्कुर्यादिदं वृतम । २ 5 
यत्वगस्थिगतं पापं विद्यते पुरुषस्य च॥३८ ||| | 
न्रश्करूचो दहेत्सवं समिद्धोञ्मिखिन्धनम्‌ ॥३६ ` 2 न्याय 
यावन्ति पापानि भवस्ति पुंसां देवादकामादपिकामतोवा| 


अत्रापि पूञ्यत्वमशेषळोकेस्तेजःशरीरी विचरन्‌ विभाति | 
यस्यास्ति भीतिः पुरुषस्य पापादिच्छेचच कतं' क्ष च्‌ 


वृहत्पराशरस्सृतिः। .  [ दृशसोर 


८ 


oT) 
An 


-वद्स्ति दानं सुनथः प्रधानं कशो युगे नात्यदिहा स्ति किश्बित्‌ । 
विशोधनं सवमिहापि पूज्यं वदामि तस्मादथ दानधर्भान्‌;]४३ -.....- 


= 


इति बृहूत्पाराशरीये ध्मशास्ने सुवतप्रोक्तायाँ संहिताया ¬ 
ऐस्द्वा दिवतनिर्णयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमोऽध्यायः । 
॥ अथ सरवेदानविधिवर्णनम्‌ ॥ : 


दानानि विधिना साधे जगौ यानि पराशरः | 
व्यासस्य तानि वक्ष्यामि श्रूयतां द्विजसत्तमाः ॥ १ 
दानेन प्राप्यते स्वर्गा दानेन सुखमश्नुते । 
हासुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानव: ॥२ 
न दानात्‌ परमो धमंश्विषु छोकेषु बिद्यते । 
, तस्मादानं प्रदातठपं यथाशक्त्या सदा नरेः॥३ 
_ सुसुक्षवोऽपि योगीशा भिक्षादानोपज्ी विनः 
` अन्न तोय-समागुक्त प्रथगेते तथैव च ७ ` : . ` ` 
_ तोयमन्नं च वाच्छन्ति कि पुनः सानुरागिण: । 5 + 
Ei सर्वोपस्कररसंयुक्त गृह च गृहमातकम ॥५ 
& वृषादियुक्त सीरं च वृषमेक तथेव च। 
“ ग्रृह्माभिना प्रदानेन गोप्रदानं तथैव च ॥ई ~ 


क यै 


006. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by ७७५० 


- ऽध्यायः | ` ` सवदान विधिवर्णनम्‌। cs 


सोरभेयीं द्विवक्त्रा च तिळधेनुमतः परम्‌ ।. 
घृतघेनु पयोषेनु' हेमधेनु' सुविस्तरम्‌ ॥७. .- 
कृःणाजिनप्रदानं च वाजिस्यंदनमेव च। | 
एकवाजिप्रदानं च तथा तक्ष्य परिम्रहः ॥८ 
सुखासनानि यानानि हस्ति रथं तथा गज्ञम्‌। 
एकहदस्तिप्रदानं च कन्यादानफळं तथा ॥६ 
भूमिदानफळं चेव तुळापुरुषमेव च। ` 
हेम-रूप्यप्रदानं च मणिकादिसमस्वितम्‌।१० . 
त्रपु-सीसक-तास्रादिसवेधातुप्रदानवत्‌.। ` 
नक्षत्र-तिथि-योरेषु यद्यत्तदानजं फलम्‌. ११ 
विद्यादानफलं चेव प्राणदानं तथेव च । 
अभयादिकदानानि प्रतिप्रहे यथा विधि: ॥१२ ` | 
इष्टा पूर्वो फलोपेतौ सवं विस्तरतो मया. :` ` 
शक्तिसूनोः श्रुतं पूव.क्रमात्कथ यतः शश्वणु॥१३ 
गोह्दिरण्यादिदानानां सवषामप्यनुत्तमम्‌। . 
अन्नदानमपेक्षन्ते सर्वेऽपि हि दिवौकस:-॥१४. ' 
अन्नार्थ मातरिश्वायमन्नाथ च तथाऽनलळः। `. . 
अन्नार्थं सविता देवी वाति ज्वलति भासते ॥१५ : 
अन्नकामः ससजंदं विधिरप्यखिळं जगत्‌ । - 
अन्नात्परतरं तत्वं न भूतं न भविष्यति ॥१६ 
द्द्यादहरहस्तस्मादल्ञं विम्राय मानवः । ३ 
खत वा यंदि वा चामं स स्वगे सुख मेधते || 


८६८ 


वृहत्पराशरस्पृति: । 


[ दशम्रो-.: 


शोभनान्‌ संभ्रतान्‌ कुम्भान्‌ पक्कान्नपरिपूरितान्‌। ` 


अपूपेमोदकायेश्च.दत्वा दिवि सुखं वसेत्‌ ॥१८ 
मणिक कछशास्वाऽपि यः पूरयति शक्तितः । 
सुशुभाद्विद्विजौकरतु संपूर्णाशो दिवं घ्रजेत्‌ ॥१६ 
द्विजान्‌ यः पाययेत्तोयं अन्यानपि पिपासितान्‌ । 
प्रपां तु कारयेदग्रीष्मे देवलोकमवाप्नुयात्‌ ॥२१ . 
यद्वातृणादिक दद्याद््पासु च प्रतिश्रयम्‌। ` 
पादाभ्यङ्गं तथेधांसि शीते प्रावरणानि च ॥२१ 
उपानत्‌ पादुके चेव दृद्त्कामानवाप्लुयात्‌ । 
सप्तधान्यसमायुक्तं सब स्नेहसमन्वितम्‌ ॥२२ 
सर्वोपस्करसंयुक्त सर्वालंकारभूषितम्‌ । 


हिरण्य-गो-उषा-5शवेश्व तूली-शय्योपधानकेः ॥२३ 


बर्ख्ीभूषणेयुक्त सकांस्यं ताम्रभाजनमू । 
कण्डण्यादिसमायुक्त दद्त्‌ पात्राय मानव: ।।२४ 
पक्‍्वेटकचित कत्वा सर्वेलक्षणसंयुतम्‌ । 

सण्मय वा तथा सः कृत्वा चाश्ममयं तथा ॥२ रि 


दत्वा स्थानमवाप्नोति प्राजापत्यमसंशयम्‌ । 


प्राकारा यत्र सोवा गृहाण्युचेस्तराणि च | ।२६ 


०३ 


` माणिक्य-गारुडवेज् मोक्तिकेभषित 
रुडवज् मक्तिकभूषितानि च । 


देवकन्यासहस्त्रेण स वृतो गीत-नृत्यके: | त 


सेव्यमानो5प्सरसक्के: प्राजापतिसम॑ वसेत्‌। 
अनडाह च धूर्वाहौ बलवन्तौ सुलक्षणी ॥२८ 


दु 
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ध्याय;| संवेदानविधिवर्णनम्‌ | ८६६ 


तहणौ सुविषाणो च घंटाभरणभूपितो । 
अदुष्टावेकवर्णो तु सशिरौ दक्षिणान्वितो ॥२६ - 
य आहूय द्विजाग्याय दद्याद्भक्त्या तु मानव: । 
सोऽनडुट्रोमतुल्यानि स्वं वर्षाणि तिष्ठति । 
अप्सराभित्र तो नित्यं सेव्यमानः सुरासुरैः ॥३० 
एकोऽपि हि वृषो देयो धूर्वहः छुभलक्षणः। 
अरोगश्चाप रिष्ठिष्टो यस्मात्स दशगोसमः।।३१ 

एकेन दत्तेन वृषेण यस्माद्भवन्ति दत्ता दश सोरभेयाः। . 

माहेय्यतो यद्वरणीसमानात्तस्माद्वृषात्‌ पूज्यतमोऽस्ति नान्यः ॥ 
गृष्टिदानं प्रवक्ष्यामि यथा देयं द्विजातिभिः । 

यो विधिद्‌क्षिणायाश्च तथा सब निबोधत ॥३३ | 

एकरात्रोषितः स्नातो गोदाता पश्चराव्यपः | 
पञ्चामृतेन संस्नाप्य सम्पूज्य गरुडध्वजम्‌ ३४ 
सवत्सां वस्नसंयुक्तां सितयज्ञोपवीतिनीम्‌। 
सुबिषाणां सुरूपां च सर्वलक्षणसंयुताम्‌॥३५ ` 
हेमकल्पितश्वंगां च सुरूप्यचरणाम्रकाम्‌ | 
पयस्त्रिनी सुशीलां च हिरण्योपरिसंस्थिताम्‌।।३६ | 
प्रयङसुखाय विप्राय गृष्टि तां च उद्ङमुखीम्‌। ` 
त्वमिमां प्रतिगह्णीयाः प्रीतोऽस्तु केशवोऽनया । 
इति दृत्वोदक हस्ते पदान्यष्टौ विसर्जयेत्‌ ॥३७ | 
व्यावतंत ततःपश्चाप्रणम्य शिरसा द्विजम्‌। 


८७० । बुहत्पराशरस्मृति!। . [ दशमोः' 


स विष्णुध्रीणनाद्याति बिष्णुढोकमसंशयम्‌। 
आत्मनः पुरुषान्‌ सप्त प्रागधस्तांच सप्त च। `. 
आत्मानं सक्षजन्मोत्थासपापा द्विमो चेन्नरः ॥ ३६ 
पदे पदे तु यज्ञस्य गोबत्सस्य च मानवः | 
फलमाप्नोति विप्रेन्द्राः शुश्रादेतत्पुरा हरेः ॥४०... 

| सबेकामसमृद्वात्मा स्वलोकेयुं पूजितः। . 

) नाप्नाप्यधौधहल्ता च याब दि. द्राश्वतुदंश ॥४१ 

. इक्वाङणा तथा चान्येबेहुधा वसुधाधिपे: । 

“ येया नृभिरियं दत्ता जस्मुत्तेडपि च विष्टपम्‌ ॥४२ ` . | 
पश्यन्ति दीयमानां ये ये भवन्सनुमोदकाः। ` 
तेऽपि पापाहिनिमुक्ता विष्णुलोकमवाणजुयु: ॥४३ ` 
पादय सुख योऽन्यां प्रसवन्य्या: प्रदश्यते। ` ` 
तदा च द्विमुखी गौ: स्याद्देया यावन्न सूयते ॥४४ ... 
क्षोणीतुल्या तदा सा गो: सर्वैरुक्ता झुनीः्वरै; । - - 
सापि प्राग्विधिना देया सकांस्यदोहूना ह्विजाः ॥४१ 0 
एकत्र पृथिवी सर्वा सशेळ-वन-कानना | ८ 
तस्या गोर्ज्यायसी साक्षादेकत्रोभयतोमुखी ॥४६. हु 
गोवेत्सस्य च लोमानि यावत्संख्यानि सत्तमाः | कक 
तावत्सड्ख्यानि वर्षाणि भू बं त्रह्मजने वसेत्‌ ॥४७ : - 
अरोगामपरिठ्लिटां धेनु गासथ वापि च | 


/ 
दृत्वा स्वगमवाप्नोति यावदाभूतसंक्षयम्‌ ॥४८ 
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इध्यायः].. स्वदानविधिवर्णनस्‌। ८७१ 


तिलधेनु' प्रवक्ष्यामि प्रीणनाय हरेरिमाम्‌। ` 
यथा तुष्यति गोविन्दो दत्तया नु गवाऽनघ ॥४६ . 
ब्रह्मादिवणहा गोघ्नः पितृ-माठ्सुहृद्धात्‌ । 
अग्निदो गुरुहा चेव तथेब गुरुतल्पगः ॥५० 
सवंपापसमायुक्तो युक्तो यश्ोपपातकेः । 
` सर्वे; पापे प्रमुच्येत तिल्घेन्वा प्रदत्तयां.॥५१ 
अनुलिप्ते महीपृष्ठे वज्राजिनसमावृते । 
धमंज्ञाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिलास्तृते ॥४२ 
आस्तीर्य त्वाविकं भूमौ तत्र कृष्णाजिनं पुनः । 
तिलांस्तु प्रक्षिपेत्तत्र कुष्णाढकचतुष्टयम्‌ ॥५३ 
| कुर्यादुत्तरतोऽभ्यणे आढकेन तु वत्सकम्‌ । 
: स्वरत्नेरलङ्कुयात्सौरभेयीं सवत्सकाम्‌.॥५४- 
कार्य हेममये शृङ्गे चरणा राजतारतथा । 
सिष्टान्नरसनां कुर्याद्‌गंधप्राणवर्ती शुसाम्‌। 
आस्यं गुडमयं तस्याः सास्ना सूत्रमयी तथा ॥५५ ` 
ताम्रपृष्ठेक्षुपादा च कार्या मुक्ताफलेक्षणा । वीर 
प्रशरतपत्रश्रवणा फळदस्तवतीतथा॥ट्दी [|| 
शुभ्रलकायढाङगूला नवनीतस्तनान्विता । “85 
नारिक्लेबींजपूरेश्ध जम्बीरेनांरिकेलकः ॥ ५७. 
बद्रा-55न्रकपित्येश्व मणिसुक्ताफलाचिताम| . 
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८७२ वुहत्पराशरस्त्रतेः! [द्रम्रो-. 


इश्ग्विधां च तां कुर्यात्‌ श्रद्धया परयान्वितः.। 
कांत्योपदोहनां दद्यात्केशाब: प्रीयतामिति ॥५६. ३ 
कुर्याच्॒ गृष्टिवद्धिद्वान्‌ इमामप्युत्तरामुखीम्‌ । | 
सम्यगुचाये त्रिधिना दत्वेतेन द्विजोत्तमः ६० 
सवपापेविनिमुक्तः पितरं सपितामहम्‌। 
प्रपितामहं तथा पूर्व पुरुषाणां चतुश्यम्‌ ॥६१ 
पुत्रपौत्रमधस्ताच्चेत्तथेव च चतुष्टयम । 
दविजेनद्रास्तारयन्त्येतान्‌ तिल॒धेनुप्रदा नराः ॥६२ 
यश्च गृह्णति विधिवत्पुहषान्‌ सोऽपि तावत । 
चतुदश तथा ये च ददतश्चानुमोदकाः ॥६३ 
दीयमानां च पश्यन्ति तिछधेनुं च ये नराः । 

` आण्वंति ये च तां भक्त्या दीयमानां द्विजोत्तमाः ॥६४ 
तेऽप्यशेषाघ नियुक्ताः प्रयान्ति विष्णुळोकताम्‌ । 
प्रशास्ताय सुशीलाय तथाऽमरसरिणे बुध: 
तिळधेनु' नरो दद्याक्वेदस्नाताय धर्मिणे ॥६५ 
त्रिरात्रं सतिलाहारस्तिळघेनु' ददाति य; | 
एकरात्रं पुन्या तिलानत्ति प्रयत्नतः ॥६६ 
दातुबिधुद्धपापस्य तस्य पुण्यवतो द्विजा:। 
चान्द्रायणादप्यधिक शास्तं तत्तिळभक्षणम्‌ ॥६७ . 
एवं प्रतिग्रहीतापि आदत्ते विधिना द्विजः । 
स तारयति दातारमात्मानं च न संशयः ॥ हट * 
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ऽध्याथः ] ` सवेदानविधिवर्णनभ्‌। | ८७३ 

प्रतिग्रहसुदीप्ताभिदग्धबिप्रमुखरिता; | 

न स्फुरन्ती मन्त्राश्च जप-होमादिकेपु च ॥६६ | 

न दानं दीयते तस्य न तं कर्मणि योजयेत्‌ । 

निष्फळं तत्क्रतं कमं सृतस्योषधदानंवत्‌ ॥७० 

अथातः संप्रवक्ष्यामि घृतघेनुमपपि द्विजाः । 

येन सा विधिना देया तं प्रवक्षाम्यशेषतः ॥७१ 

वदामि धेनुं घृतपूरकलप्यां विधि च वस्तूनि च येः प्रकल्प्या । 
तस्याः प्रदानेन फ़ळं हि यच्च क्रिया च पात्रं त्वनुपवं यञ्च ॥७२ ` 
गोक्षीर-सर्पिमंधु-खण्ड-दृध्ना संस्नाप्य विष्णु शुभवारिणा च। 
संपूज्य पुष्पैश्च विलेप्य गन्धे(दद्या निवेद्य दत्वा नेवेद्यं च सधूप-दीपम्‌॥ 


. घृतं च बह्निं तमेव सोमो घृतं च सूयो घृतमेव वारि । 


प्रदेहि, तस्मात्‌ घृतमेव विद्वन्‌ | घृते प्रदत्ते सकल प्रदत्तम्‌ ॥ 
घृतेन गव्येन तु पूर्णकुम्मं प्रकल्प्यते गौः करकेन वत्स; । 
हिरण्यगर्भा , मणि-रन्नशोभां कुरुष्त्र कप्रसुचारुनासाम्‌ ७% 
श्रृङ्गे च कृष्णागरुदारवे च सौवणनेत्र पटसूत्रसास्ा | 


` क्षौमं च पुच्छं गुड-दुग्धवफ्त्रं जिह्वा च तस्या वरशंकसयाः||७६ 


राक्षो यैश्चैव खर्जररन्येः खादुफछेरपि। न 
उरस्तस्याः प्रकर्वव्य पष्ठः ताम्र च धीमता [छ७ 
इक्षुयष्टिमयाः पादाः शफा रोप्यमयास्तथा | 
घा-यैश्व सप्तभिः पाश्वं लोमानि सितसषपः ॥७८ 
काँस्यदोहा प्रक्तव्या सितवख्ावृता तथा। | 


८५४ वृहस्पराशरस्सृतिः । [ दशसो- 


वत्सस्य कुर्यादिति भूपणानि प्रोक्तानि सर्वाग्यपि यानि धेनोः । 

अङ्गानि सर्वाणि च तडदस्य छत्रं सअखं च तथेव विप्राः ॥८० 

गृहाण चेनां मम पापहत्त्य दुस्तारसंसारपयोधिपोत। ._ 

- संसारतारो भव भूमिदेव | सगं परदेह्यक्ष यमङ्ग विन्‌ ॥८१. 

विष्णु: सुरेशो घृत एश्मिरस्याः प्रीतोञस्तु दानेन वरं ददातु । 

ठग्राह्ृस्य चतन्निनहस्ततोयं दत्ता क्षमलेति च. वाग्विधेया ॥८२ 

दात्रा ढिजेनात्र तु पूवमुक्त संप्राश्य सर्पिब्रतमात्मशुध्य.। - ` ` पलक 

काय प्रमु कोऽखिळकिल्विषस्लु प्राप्नोति कामान्‌ घृत-दुःध मिश्रान्‌-॥ 

. घृत-क्षीरवहानद्यो यत्र पायसकदमाः । 

:; + ` तेषु छोकेपु विप्रेन्द्र स पुण्येपूपजायते ८४ | 
पिवुरूध्त तु ये सप्त पुरुषास्तस्य येऽप्यवः । ह 7720 
तेषु तान्‌ द्विजलोकेषु स नयेट्रतकिल्बिषः ॥८५ 
सकामानां प्रियं गृष्टिः कथिता तब सत्तम |। 
विष्णुलोके नरा यान्ति सकामा घृतघेनुदा (८६ 
जळघेनु प्रवक्ष्यामि प्रीयते दुत्तया यया । 

१: देवदेवों हृषीकेशः सर्वेशाः सवेभावनः॥८७ ` - .. :;; ,¬ ` 
जलकुम्भ॑ द्विजश्रेष्ठ सुवर्णरजतस्थितम्‌। : - 
रन्नाभेमशेषस्तु ग्राम्यर्धान्यः समन्वितम ॥८८ 
सितवल्लयुगच्न्नं दूर्वा-पह्वघशोभितम्‌। - 
कुऽ सांसी-सुरोशीर-वाळक्राम छकेयतम्‌ ॥ ८६ 
प्रियंगुपप्रसंयुक्ते सितयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
सोपानत्क च सच्छत्रं दर्भविष्टरसंस्थितम्‌ ॥६० 
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इध्याय:] ` सरवेदानविधिवर्णनम्‌। ~ SE 


चतुभिः संवृत: पात्रेस्तिलपूर्णश्चतुर्दिशम्‌। - : 

स्थगितं दृधिपात्रेण घृत-क्षोद्रवत्ता मुखे ॥६१ - 

उपोषितः समभ्यच्य वासुदेवं सुरेश्वरम्‌ । 

पुष्प-धूयोपहारैश्व यथाविभवसंभवम्‌ ॥६२ ` 

तस्मि 7 कुम्भे डिखेद्धेनु' सवत्सां यक्षकदमेः । | 

प्रतिष्ठां तत्र कुर्व्रीत मंशर्वेद्च तुष्टयः ॥६३ 

सङ्कल्प्य जलघेनु' च समभ्यच्य जनाद्‌नम्‌। 

पूजयेद्वत्सक तदत्कृतं जळमथं बुधः ॥६४ 

अन्नोचुरपरे केचित्यूजयेत्‌ घृतवत्सकम्‌। 

पञ्चांशेन तु कुम्भघ्य चतुथाशेन चापरे । 

एवं सम्पूज्य गोविन्द जलधेनुं सबत्सकाम्‌ ॥६५ 

सितवस्नभरः शान्तो वीतरागो विमत्सरः | 

दद्याद्विप्राय तां विश्नः प्रीतये जलशायिनः ॥६६- . | 

जळशायी जराज्ञ्योतिः प्रीयतां केशवो मम। ` , 

इति चोबाये विप्रेन्द्रो विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥६७ . प कक | 
अपकाशनिना स्थेयमहोरात्रमतः परम्‌... = 
अनेन विधिना दता जलधनु' द्विजोत्तमाः ॥६८ 
सर्वाह्वादमत्राप्नोति यद्यत्‌ ध्यायति मानवः। ` 
शरीरारोग्य-दीर्घायुः प्रशस्यः सर्वकामुकः ॥६६ _ | 
नृणां भवति दत्तायां जळध्वां न.संशयः। . : 
इमामपि प्रश॑सर्ति जेड द्विजोत्तम ! ॥१ 
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` ८७६ बृहुत्पराशरस्प्रतिः । | दशस 


ये नरास्तेन वे यान्ति विष्णुकोकमसंशयम्‌ । 
हेमा-ऽऽज्याम्भ-तिळेविहन्‌ धेनुयद्यपि कल्पिता | k 
तथापि ते च भक्ष्याः स्युधमंशाख्रमताद्ृताः ॥१०१ ` 
भक्षणीयं च यद्वस्तु धेन्वंगेषु प्रकल्पितम्‌ । | 
तस्यादृशंयं तद्भ्येति वेद्मन्त्ः प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०२ 
पुनः संवृतमन्त्रषु तदाकुंचनसुद्रया । 
द - कृते विसञने तेवां वस्तुरूपं पुनर्भवेत्‌ ।।१०३ 
अथान्यत्संवक्ष्यामि दानादा युत्तमं परम्‌ । 
यहत्वा मानवो याति सायुज्यं परवेधसः ।।१०४ 
धेनुदेया सुवर्णस्य कारयित्वा द्विजातये । 
यां द्त्वा प्राङ्‌ महीपाला ब्रह्मणः सदनं गता: ॥१० ५ 
सा चतुभिल्लीभिर्वापि श॒द्धवर्णपलेडिज: । 
. पढाभ्यासपि च द्वाभ्यां पढेनेकेन वा पुनः ॥१०६ 
हीनं तु नेव कतंव्यं सत्यां सम्पदि सदूद्विजाः । 
दीनं तु कुवतो दानं दातुस्तन्निऽ्फङं भवेत ॥१०७ 
चतुर्था शेन धेन्वास्तु हैमं वत्स प्रकल्पयेत्‌ । 
_ सवरत्नरलङ्कर्यात्‌ वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥१०८ 
राजत वत्सकं कुयांद्त्रू युरन्ये च तद्विद:। ` 
अलङ्काराश्च सर्वे$पि-गोवद्रत्नेः प्रकल्पयेत्‌ । १०६ 
 सकाराद्रासुदेवस्य यां शुश्राव युधिष्ठिरः । 
ओ। दूत्वा प्राप्तो दरेछौकं सा मयेयञुदी रिता ॥११० 
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DR 


. ` कुलानां हि सहस तु स्वगं नयत्यसंशयम्‌। ` ; FE 


` पश्यमानां च श्रण्वन्ति तेऽपि यान्ति त्रि 


ESS 


ऽध्यायः] ` सबदानविधिवर्णनम्‌। ` ८७७ - 


: > अुक्ताफढशाफा कार्या प्रवालकविषाणिका। .) 7 


पद्मरागाक्षियुग्मा च घृतपात्रस्तनान्यिता ॥१११ `` 
कपूरा-5गरुळाळाटा शकरारदना स्मरता । 


'मिटटाज्नमुखसंयुक्ता शंखर्टंगांतरा तथा ॥११२ 


जात्यशुक्तिछलाटा च द्राक्षादिरसना तथा | 
सुपदमयुग्मपार्श्वा सा क्षौमसास्नावतो तथा॥११३ ` 
इश्ष्वंत्रिगुडजानुश्च पश्चगव्यगुदा स्मृता । 


. नारीकेलेश्व कतेव्यौ क्णो पृष्ठ च कार्यकम ॥११४ 
- ससट्टसूत्रलाङमूला सप्तघास्यसमावृता । 


फळ-पुष्पोपसम्पन्ना छत्रोपानत्समन्विता ॥११५ ` 
सुवर्णधेुमार्याय विप्राय प्रतिपादयेत्‌ 2. 
अश्वमेधसहस्रस्य दत्वा फलमवाप्नुयात्‌ ॥११६ 


किमन्यबहुभिर्दानरळं हेमगवा5नया ॥११७ 


हेमधनुप्रदानेन कृतकृत्यो हि वतते। 
दिरण्यगभो भगवान्‌ प्रीयतामिति कीतयेत्‌॥१ १८ 


उपवासी विशुद्धात्मा दृत्वा सोम-रविम्रहे । 
दीयमानां च पश्यन्ति ये नरा हेमगामिमाम्‌' 


यत्रास्ते छिखिता गेहे स्वण दानस्य संस्तति. 


८७८. बृहपराशरस्मुति)) ` [ दशक्षोः 


एता मयोक्तास्त वत्स | सो गृष्ट्यादिका वित्त एतोऽन्र गाव: । 
इद्वाकुमूश ग्रश्ृतिक्षितीशा जम्मुर्दिवं या विधिवच दत्वा ॥१२१ 
कृऽ्णाजिनध्य दानस्य प्रवक्ष्यामि शुभं विधिम्‌।. : ` 
प्रमाणं च विधियेस्थ यस्मे विप्राय दीयते ॥१२२ : ˆ 
वेशाख्यां पूर्णिमायां च कार्तिक्यामथ वापि च । 
उमंय्रोस्तस्रदातव्यं रवि-सोमग्रहेडपि च ॥ १२३: 
अ हिरम च्छिद्रमलोमकं च संग्राणरंध्र' सश. सशेफम्‌ । 
साण्डपरदेशं. सविषाणवक्तरं शस्तं प्रदाने सितक्ृष्णचम ॥१२४ 
एबमेतद्विधं चर्म ग्रहीस्वरा द्विज पावनम्‌। . ` :; 
कल्पयेद्धेनुवत्तच हेमश्रंगादिऊं तथा ॥१२५ | 
ङ्गे हेममये तस्य शफाश्च रजतस्य च | 
सुक्ताफळश्च ढाङ्गू्छ कुर्यात्‌ शाठ्य' विवजयेत्‌॥१२६ 
. अनुलिप्ते महोपृष्ठे प्रसृते कुतपंऽशुके । 

तत्र प्रसारयेन्मागं तिळेस्तदपि पूरयेत्‌ ।।१२७ ` . . 
बदन्ति तद्विः सर्व चतुद्रोणेस्तु पूरयेत्‌। ` ˆ 
पुंसो नाभिप्रमाणं तु अपरे कबयो विदुः ॥१२८ मु 
नाभिपात्र वदन्त्यन्ये राशि कुर्यादिति द्विजई। ˆ 
तिङश्च पूरयेत्‌ पश्चादजिनं च समन्ततः | ।१२६ ` ` 
हेमनाभं-च तं कुर्यात्‌ हेन्ना कर्षेण तु द्विः । 7 ` 7 
श्या वापि प्रकतेव्यं मनःशुद्विर्यथा भवेत्‌ १३४ 7 
सोबणं क्षीरपूर्ण' तु पात्र रच्या निधापयेत्‌ ¦: . 

“राजतं दधिपूर्श':तु तथा दक्षिणतो द्विजः १३१ 5 
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ऽध्यायः ] ` सबेद्वानविधानवर्णनम्‌। ८७६ 


ताम्रमाञ्यश्ृतं पात्रं पश्चिपायाँ दिशि स्मृतप्र्‌ | ` 5; 
क्षौद्रपूण तथा कास्यं चतुदिक्षु क्रमेण तु ॥१३२ ॐ 
शाक्स्या वापि च कर्तेव वित्तराठ्य विवजयेत्‌ । `` 
दद्याद्वेदविदे चेव त्राह्मणायाहितामये ॥१३३ 
परिधाप्याऽहते वस्ने अळडकृत्य च भूषणे: । 

चतल्लो गृष्टयः कार्या इत्यन्ये कवयो विदुः ॥१३४ ` 
वरन्ति सुनयो गाश्रां मागमाहात्म्यवेदिन: । 
नाज्ाविधांश्चं विद्वांसः पुराणाथविरो विदुः ॥१३५ ` 
यसु कृष्णाजिनं दद्यात्सखुर श्वगर्सयुतम्‌। 

तिल: प्रच्छाद्य वासोभिः सरत्मेरङकतम्‌ ॥१३६ 
संसमुद्रगुद्दा तेन सराळ-चन-कानना । 

चत्रस्रा भत्रेदत्ता पथिवी नात्र संरायः ॥१३७ ` 
कुऽणाजिने तिलान्‌ दस्वा हिरण्य-मधु-सपिंषा | 
ददाति यस्तु विप्राय सव तरति दुष्कतप्‌ ॥१३८ 


) ¬ ऽयः कुष्णाजिनमारतीय हेमरन्रयुतस्तिङः। ' : 


Eo 
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' ५. ,वस्चात्रुत सोपजासो विष्णोरायतने तथा ॥१३६ 


वेशाख्यां पूर्णिमायां वा कार्तिक्यां वा समा हितः 
दद्याद्वि: त रोयुक्ते सद्वृत्ते च यते न्द्रिये ।१४० ' ¦ ५ 
आहिताम्नौ ससन्ताने प्रदद्यादूभूरिदक्षिणप्‌। १! 
यावन्यजिनळोमानि तिळा चञ्जस्य तत्वत; ॥१४१ 
तावन्त्यड्सहृत्नाणि दाता बिष्णुपुरे वसेत्‌: | ऱ्य 
विशेषमपरे त्र युवियुवायचयोद्दय्रो: ॥१४२. .. ` 5 


८८० 
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ृहत्पराशरस्म्रतिः। ` [ दशोः 

इत्रण' बहिलाम प्राग्ग्रीवं तु प्रसारयेत्‌ । 
चतस्रपु तथा दिक्षु सुवर्ण-रजतानि च ॥१४३ 
निधाय शक्स्या पात्राणि क्षीराद्येः पूरितानि च । 
तस्य पश्चात्स मिद्वाभिं परिसंसुह्य तं पुनः ॥१४४ 
पर्युक्ष्य च परस्तीयं महाव्याह्ृतिभिस्तथा । 
साज्यान्‌ हुत्वा तिढाँश्तत्र विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥१४६ 
नाभि स्पृशन्नदीतोयं मार्ग गृह्वाम्यद्दै खिद्भ्‌। 
धीमान्‌ दद्याद्विजन्द्राय वाच यित्वा प्रतिग्रहम्‌ ॥१४६ 
पश्चाइल्रादिक दद्यादेषा प्रतिप्रहे स्थितिः। | 
यमगीतामथो गाथामुदाहरन्ति तद्विदः । 
दातृणां सत्तमानां तु विशेषप्रतिपत्तये । १४७ 
गो-भू-हिरण्यसंयुक्त भागमेकं ददाति यः। | 
स सर्वपाप कर्मापि सायुज्जं ब्रह्मणो ब्रजेत्‌ ॥१४८ 


प्रोक्तन चेतेन मुनीश मार्ग दयादूहिजेन्द्रे बिधिना प्रयुक्तन्‌ । | 


पापानि हृत्वा स पुरातनानि प्रयाति वेधोबपुषैव योगी |। १४६ 
सुखासनं च यो दद्याजवनाख्यमथोत्तमम्‌। 

देवयाने दिँबं याति स्तूयमानः सुरासुरैः ॥१ ५० 

यो रथं हयसंयुक्त हेमपुष्पेरलझकृतम । 

ऋतरज्जु च पट्टाद्यनंत्रपट्टकतेरपि ॥१%१ 

तत्सव सरिते पट्टिपट्टाळकेः शुभेः। - 
अुक्ताफलस्तथानेकेर्मणिभिश्चो पशो सितम्‌ ॥१ ५२ 


॥ 2 $ 


ऽध्यायः ] . हस्तोदकदानविधिवर्णनम। ८८१ 


हृयौ चेव ग्रुभवश्लेभेषितावयलङकतौ। `. 
तो भूषणरलड्कृत्य युल्यन्त्रसुशोभितौ ॥१ ५३ 
सपर्याणो कशाथुक्तो ग्रोचाभरणभूषितो। ... 
झुभलक्षणसंयु को त हणौ. तत्र योजयेत्‌ ॥१%४ 
रवि-सोमग्रहे दद्याच्छुभे वाऽन्यत्र पर्वणि । . | 
. अयन्धोद्विजाग्रथाय स ग्राप्नोत्यकलोकताम्‌ ॥ १४५ 
बसेद्रविसमं तत्र सेव्यमानः स देवते: . | 
एक वापि हयं दृत्वा सर्वालङ्कारभूषितम्‌ ॥१५६ 
सुलक्षणं युवानं च सोऽश्चिलोकमवाप्नु यात्‌ । ` 
दद्याद्श्वस्थं यस्तु हेमरन्नविभूषितम्‌॥ १५७ 
` दिव्यवञ्जप रिच्छन्न नेत्रपट्टादिमिः झुभेः 
सोवणरधेच -द्रश्च राजतेर्वा विभूषितम्‌ ।।१५८ 
शुभम ्ताफळरन्यनॉळवसख्नादिभिस्तथा । | 
गजो सुढक्षणोपेतौ सुशीळौ नीरुजावपि ।।१५६ कक 
झुभदन्तौ सुरूपौ च हेमलक्कारधारिणौ । 0 
दिव्यवस्त्र: परिच्छन्नो कर्णशंखावळम्विनौ ।।१६० 2 
पट्ट-नेत्राइिकक्षौ तो बिशिएमणिमण्डितौ । 
ईहगू रथं च संयोज्य पताकाभिर्विभूषितम्‌ ॥१६ १ 
शोभितं पुष्पमाळाभिः शङ्ख-दुन्दुभिनि स्वनः । 
चतुददाय विप्राय त्रिवेदाय तथा पुनः ॥ (६२ 
शुचये च ढिवेदाय ओत्रिथाय कृतेष्टये । 
अलड्कृत्य समाळाभिः परिधाऱ्य सुवाससो। 


८८१. वृहत्पराशरस्मृतिः। - [ दशमो- 


तस्य हस्तोदक दद्यात्प्रीयतां केशवो सम । 
एवं हस्तिरथं दद्यात्समभ्यच्ये द्विजातये । 
निहत्य सबेपापानि विष्णुलोके महीयते ॥१६४ 
वसेचतुरभुजस्तत्र सेव्यमानश्चतुसूजेः । 
अनस्तक्राळमातिष्ठेच्छट्क-चक्र-गदाधरः।॥।१६५ 
पश्यन्तीह्‌ रथं ये तु दीयमानं नरा द्विज ! । 
तेऽपि विष्णुपुरं यान्ति वासिष्ठजबचो यथा ॥१६६ 
एकमपीह यो दद्याद्धस्तिनं च सभूषणम्‌ । 
सवस्नं हेमरदनं नखेरजतकहिपतेः ।।१६७ 
॥ सणि-सुक्ताफलेयुक्त सुवर्ण-रजतान्वितम्‌ । 
| पूर्वोक्ताय तु विप्राय चतुवेदाय वा दविजाः ॥१६८ 
यो दद्याद्विधिवत्सो5पि सदा विष्णुपुरं वसेत्‌. | 
विधिबदश्च गृह्णाति स्मेव प्रतिग्रहम्‌ ॥९६६ 
दातुळोकमवाप्नोति पराशरबचो यथा | 
अलडळुत्य तु यः कन्यां ब्राहमोद्वाहेन यच्छति ।।१७० 
अन्योद्वाहेन केनापि गजदानशतं छभेत्‌ । 
गजदानस्य यरपुण्यं तस्माच्छतगुणं फलम्‌ ॥१७१ 
कन्यादा विधिबत्सव प्राप्नुवन्ति हासंशयम्‌ । 
पुत्रदानं च वाब्छन्ति केचिद्वत्स मनीषिणः ।।१७२ 
` कन्यादानात्परं जू युः पुत्रदानं शतोत्तरम्‌ । 
भूमिं सस्यवतीं दद्यात्‌ यस्तु विप्राय मानव: ॥ १७३ 
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ऽभ्यायः | * भूमिदानवर्ण नम्‌ | |: ८८३ 


स मूल-शूकतुल्यानि विष्णुछोके सदा बसेत्‌। 

पड्भिस्तु सहितान्‌ विप्रान्वंशानुभयतो दश । 

तानेव द्विगुणान्याहुरिति केचिन्निवर्तेनम्‌ ॥१७४ 
दशहस्तेभवेदंशश्वतुभिस्तेस्तु विस्तरः । 

देष्यंडपि दशभिव शेगाचम परिकी तितम्‌ ॥ १७५ 

अपि गोचर्ममात्रेण भूमि दद्यादृद्विजातये। 

विष्णुछोकमवाप्नोति केचिदाहुमंनी षिणः ॥१७६ 

पश्चहस्तकदण्डानां चत्वारिशद्‌ दशाहता | 

पञ्चभिर्गुणिता सा तु निवतनमिति स्मृतम्‌॥१७७ 

वाळवरसकधेनूनां सहस्न' यत्र तिष्ठति । 

तट्टे निवतेनं ज्ञेयं इति केचिद्वदन्ति हि ।।१७८ 

ताम्रपट्टे पटे वाऽपि लेखयित्वा च शासनम्‌। 

ग्रामं विप्राय वा दद्याहशसीरक्षिति पुनः ॥१७६ 

सीरस्येकस्य वा दद्यात्तस्य पुण्यं किमुच्यते । 

भूम्यंशुकणिकातुल्या: समा विषणुपुरे वसेत्‌ ॥१८० य नट 
भुमिदानात्परो धर्मख्नेलोक्येऽपि न विद्यते) अ || 
पादेकमात्रदानेन तस्य विष्णुपुरे स्थितिः ॥१८१ ज़ 
तध्य दानात्परो धमंस्तद्धृतेः पातकं परम्‌। 
तस्मात्तां यन्नतो दद्याद्वरणं च विवर्जयेत्‌ ॥१८२ 
इहैब भूमिदानस्य प्रलक्षं चिह्णमीक्ष्यो। | 
क्षितिदः स्त्रगंतो भ्रष्टः क्षितिनाथः पुनर्भवेत्‌ ।।१८३ 


LRN 
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बृहत्पराशरस्मृति: । [ ढुशाशो- 


भुनक्ति च पुनभागान्‌ यथा दिवि तथा भुवि | 
गजेरश्वेेरर्युक्तो हेम-रक्नविभूपितः ॥१८४ 
बरस्रीगणसंसेव्यः स्तूग्रमानः स्ववन्धुसिः। 
छत्रालङ्कारसंयुक्तो गीतवाद्योत्सबादिभिः ।॥१८६ 
इत्यादि भूमिदानस्य चिह्न ते वत्स | कीर्तितस्‌। 


वित्तेनाऽपि हि यः क्रोत्वा भूमि विप्राय यच्छति|।।१८६ 


यावत्तिष्ठति सा. भूमिस्तावत्स्वगे महीयते । 
एइभूमिं च यो द्द्यादद्यादाश्रममात्रकम्‌ ॥१८७ - 


- गृहोपकरणं दृत्वा ग्रहदानफलं भेत्‌ । 


हस्तमात्रां च यो दद्यादूभूमिं विप्राय मानव: ।।१८८ 
किष्ङुमात्रां च यो दद्यादूभूमि वेदविदे नरः । 
तस्यापि हि महापुण्यं द्द्याद्‌ंगुळमात्रकम्‌ ।। १८६ 
नंतस्मात्परमं द.न किंचि दस्ति घरातळे । 

पुण्यं फलं प्रवक्ष्यामि बिशेषेण तु तच्छुणु ॥१६० 
यत्र हैमानि सझानि मणिभिभूषितानि च | 
प्राकारा यत्र सौवर्णाश्वतर्द्वाराः सतोरणा: ॥ १६१ 
दिव्याञ्चाप्सरसो यत्र त:सां सङ्ख्या हानेकशाः | 
सुपर्वाणौकसा युक्तौ ग्रीवाभरणभूपितौ ॥१६२ 
ज्म व कामदेवो5पि भवेस्करामातुरः क्षणात्‌ । 
सुकेशा सुळळाटाश्च बाढचन्द्रोपमन्नु बः ॥१६३ 
सुनासा-कर्ण-गण्डाश्च शुभोष्ठाधरपटल्धवा: | 
सुम्रीवा भुजपाल्यत्रा; पीनोत्तुडुस्तनास्तथा ॥१६४ 


ऽन्याः]  सूमिदानवर्णनम्‌। ` ८८६ 


सुमध्योरुनितम्वाश्च सुश्रण्यश्च शुभोरुकाः । 
सुजानु-जङ्क-ुल्फाश्च सुपादाः सुनखास्तथा ॥१६५ 
केन रूपेण ता वर्ण्या भवन्त्यप्सरसो द्विजाः 
वैष्णश्यो गणिकास्सर्वा दिव्यस्रस्वञ्जभूषणाः ।१६६ | 
दिञ्यानुलेपलिप्ाङ्गा दिव्याळङ्कारभूषिताः । 
मन्मथोऽपि हि ता दृष्टाभवेत्कामातुरः स्वयम्‌ ॥१६७ 
सुनीनामपि चेतांसि या दृष्टा चुक्षुभुः क्षणात्‌। 
` बण्यंत्ते ताः कर्थं देव्यो या लक्ष्मीप्रतिमोपमाः ॥२६८ . ` 
बेषणवाप्सरसां सङ्घ तश्चामरधारिभिः। 
. गीयमानश्च गन्धर्वेस्तूयमानश्च देवतेः॥।१६६ 
बसेद्विषणुउुरे तावद्याबद्विष्णुरजः क्षितो । ह 
पुण्यं च भूमिदानस्य कथितं तव बतसक | ॥२०० . 
मेरुथरित्री कुलपवताश्च पाथोऽर्णवः स्वर्गतलादिकादि। | 
देयानि सर्वाणि च सर्वकामेः प्रोक्तानि दानानि पुराणविङ्भिः २०१ 
आत्मतुल्यं सुवर्ण वा रजत द्रव्यमेव च | 0 2, 
यो ददाति द्विजाम्रयभ्यस्तस्याप्येतत्फळं भवेत्‌ ॥२८२ 
ब्रह्महत्यादिपापेस्तु यदि युक्तो भवेन्नरः 
स तत्पापविनिर्मुक्तः प्रोक्त विष्णुपुरे वसेत ॥२०३ . 
तुळापुरु-भूमी च दीयमाने च ये नराः | 


व्या बृह्पराशरस्मृति: । [ दासः: 


पुमान्प्रयुन्नवत्‌ स स्यान्नारी स्यात्पार्वतीसमा । | 
सोभाग्यरूपसंयुक्तो सुञ्जीताऽन्ते त्रिविष्टपम्‌ ॥२०६ 
हिरण्यं दक्षिणायुक्त सबख्नं भूषणान्वितम्‌ । 
अलड्क्कय द्विजाम्रय तं परिधाप्य च वाससी ॥२८७ 
खण्डादि तोलितं पश्चा द्विम्राय प्रतिपादयेत्‌ । र 
सवंकामसमृद्धात्मा चिरकाळ वसेद्दिवि ॥२०८ 
टरं खराजी महिषं च मेषमश्च' करेणुं महिषोमजां च । 
नूयुः खथेष्रीमविकां मुनीन्द्राः हेमादियुक्त सकळं च दानम्‌ ॥२०६ 
वराणि रन्नानि च दैम-रूप्यं शुभानि वासांसि च काँस्यताम्र । 
४ उपाधिमात्रै करभादि कृत्वा हेमादिदानं द्विज दीयते हि ॥२१० 
| ` केचिइदन्ति चेतानि कृत्वा हेममयानि च | ! 
सर्वोपस्करयुक्तानि देयानि हेमधेतुबत्‌ ॥२११ 
अचंयित्वा हृषीकेशं पुण्येऽह्नि विधिपूर्वकम्‌ । 
अग्निशुद्ध सुवण च विप्रायाहूय यच्छति । ।२१२ 
स॒ झुकता विष्णुलोकं तु यदाऽऽगच्छति संसृतौ । 
तदा5सो तेन पुण्येन धनयुक्तो द्विजो भवेत्‌ ॥१३ 
यो रूप्यमुत्तमं दद्यादर्थिने त्राह्मणाय च | 
|: सोऽतीव धनसंयुक्तो रूपयुक्तश्व जायते ॥२१४ 
: माणिश्यानि विचित्राणि नानानामानि यो नर: । 
लक तथा ताम्र' च कांस्यं च पु वा सीसकादिकिम्‌ २१५ ` 
यो दद्याद्वक्तितो विप्रः सोमछोकमवाएनुयात्‌ । 
. स'सम्मुज्य तु तं छोकं रूपवानिह जायते । ।२१६ 


न्याय] दानविधिवर्णनम्‌। ८८७ . 


घृतं दृदाति यो विप्रः सोऽत्यन्तं सुखमश्नुते । 
भोजनाभ्य्जना्थं वा भवेत्सोऽपि सुखी नरः ॥२१७ 
सततं तेळदानेन भोजनाभ्यञ्जनाय च | 
खिग्धदेहोऽतितेजस्वी रूपयुक्तः प्रजायते ॥२१८ 
सृगनाभि च करे तगरं चन्द्नादिकम्‌। 
गन्धद्रव्याणि यो दद्याद्धनी भोगी स जायते ॥२१६ 
ताम्बूळं पुष्पमाळाश्च पुष्पस्याभरणानि च | 

यो दद्याद्वेषवान्भोगी धनयुक्तः स जायते । 
सुमतिवींयवांश्वव धनयुक्तश्च सवदा ।।२२० 
शिशिरतों च यो दद्यादनळं सेन्धर्न नरः। 

स समिद्वोदरामिः सन्‌ परज्ञासूर्ययुतो भवेत्‌।।२२१ 
यो दद्यादूदुळभानां च नित्यमेधांसि मानवः । [ 
श्रियायुक्तो भवेदत्र सड्झामे चापराजितः ॥२२२ 
अथ कि बहुनोक्तेन दानधर्मविवेचने । 
यद्यदिष्टतमं यस्य तत्तस्मे प्रतिपादयेत्‌ ॥२२३ 
तिलान्‌ दभाश्च नित्यार्थं तृणान्यास्तरणाय च । 
सुक्तवा स तु सुखं खगं जामश्चात्र भवेद्धुवि ॥२२४ 
गुडमिक्षुरसं खण्ड दुग्ध-खजूर-खाद्यकान्‌ । 
फलानि दत्वा सर्वाणि स्वादूनि मधुराणि च ॥२ 


८८८ शहत्पराशररम्ृतिः। + इशम्रो- | 
कूष्माण्ड पुषं दत्ता बृन्ताकादि पटोलकान्‌। ` 
शुभानि कन्दमूटानि सुदृष्टः पुत्रचान्‌ भवेत्‌ ॥ २२७ 
बद्रा-ऽऽर-कपित्थानि खर्जूर-दाडिमानि च । 
चिच्वाञ्चामलक द्रा पुत्रवानिह जायते ॥२२८ 
` या नारी द्विज ! चेतानि द्विजे: भक्त्योपपातयेतू | 
सव तस्या भ्ेत्तद्वि धेनु दानसमन्बितम्‌ | 
` सुपुत्रा सुभगा पुणा पार्वतीवेह जायते ॥२२६ 
. योडविने तृण-काष्ठानि ब्राह्मणायोपपाद्येत्‌ । | 
सव दतं भवेत्तस्य धेनुदानसमं फलम्‌ ॥२३० १ 
भोजनाच्छादने दृत्वा दत्वा चोपानहौ द्विजः । 
स्वगंलोक॑ 


` स्वगढोक तु सम्भुज्य पूकामोडत्र जायते ।।२३१ 


याः पण्यनायोऽति तकामपुंसं कामोपभुफ्त्ये निजद्त्तदेहा: । 
गीवांणचेतोहररूपवत्य: पोरंद्रास्ता गणिका भवन्ति ¦ ।२३२ | 
गृह वा मठिक॑ वाऽपि शयना-5 ञसन-विष्टरम्‌ । | 
दृस्वा च कशिपु विद्वान्‌ विप्रान्‌ यः पाठयेन्नरः ॥२३३ 
` मददीदानादिक व्यास | विद्यादानं राताधिकम्‌ | 
. विद्यार्थिना च विग्राणां पादाभ्यङ्गमुपानदौ ॥२३४ 
यो ददाति द्विजश्रेष्ठ त्रहाडोक स गच्छति | 25 
आादावारभ्य वेदांस्तु शाखं वाऽन्यतमं द्विज: | २३५. च 
विद्यादानं तदुच्यते । , 
रथा च वेतनम्‌।।२३६. ` 


ऽभ्यायः] `| विद्यादानवर्णनम्‌ । 74 
| बिद्या भक्त्या प्रयच्छेद्यः परत्रह्मण्यसौ विशेत्‌॥ 
& विद्यार्थिने च विप्राय यो दद्याद्गोजनं द्विजः ॥२३७. 
पादाभ्यङ्गं तथा स्नानं सोऽपि विद्यांराभाग्भवेत्‌ । 
यः स्वयं पाठयेद्विप्रन्‌ स्नात्वा भक्त्या च स द्विजः ।।२३८ 
साक्षात्‌ ब्रह्म समभ्येति भूयो नायाति संसृतौ । | 
न्नूचं वा यदि वाध च पादं पा रार्धमेव च ।।२३६ 
अध्यापयति तस्याऽपि नास्ति शिऽ्यस्य निष्कृतिः । 
मन्त्रहर्प च यो दद्यादेकं वाऽपि शुभाक्षरम्‌। 
तस्य दानस्य वे शिष्यो निष्कृति कर्तुमक्षमः ॥२४० - 
यद्वित्र शिष्यप्रतिपा दितेन विद्याप्ररानेन तुल्यमस्ति। 
दानं घरिञ्यामविनाशि किंचि तस्मात्मदेण सततं तदेव ॥२४१ 
रोगारउस्यौषधं पथ्यं यो ददाति नरो यदि. |. . 
अन्यध्यापि च कस्यापि प्राणदः स तु मानवः [२४२ | 
किं रत्नेभंपणदंत्तर्गाभिर्वासोभिरेव च । 
कि वित्तभेणेवेस्रत्नेगाभिस्तुरंगम:! . 
आद्त्तेः प्राणदीनेन प्राणदानमतोऽधिकम्‌॥२४३ 
अन्नं प्राणो जल प्राणः प्राणश्रोष रसुच्यते । 


प्राणदानं च यो दद्यात्सवंषामपि देहिनाम्‌ । 
स याति परमं स्थानं यत्र देवश्चतुसु जः।।२४ 


८६० 


बृहत्पराशरस्मृतिः। : | दृशासो- 


कीवा-उन्ध-वधिरादीनां रोगाते-कुशारीरिणाम्‌ । 
तेषां यद्दीयते दानं दयादानं तदुच्यते ॥२४७ 

ये यच्छन्ति दयादानं सानुकम्पेन चेतसा । 

तेऽपि तद्दानधमंण विप्णुळोकमवाप्लुयुः ॥२४८ 
अथान्यत्संप्रवक्ष्यामि तिथि-मासगतं द्विज | । 
यत्मदाने मुनिश्रेष्ठ | विशिष्ट फल सिष्यते ।२४६. 
मासे मार्गशिरे दानं पूणचन्द्रतिथौ नरः । 
विधिना तस्रवक्ष्यामि यत्मदानं महत्फलम-।।२५० 
कांस्यस्य पात्रमक्कि्ट छवणप्रखपूरितम्‌ । 
हिरण्यनाभं वस्नेण कुपुम्भेन च छादितम्‌ ॥२५१ 
स्नातः स्नाताय विप्रायसवस्प्रतिपाद्य च] 7? 
सौभाग्य-रूप-छावण्ययुक्तो भवति वे नर: ॥२%२ 
गौरसषपकल्केन पौष्यामुत्सादितो नर: । 

स पुनरभिपेक्तव्यः कुम्भेन गव्यसर्पिषा ॥२५३ 
सवगन्धोदक्रेस्तीर्थे; फळ-रन्नसमन्वितेः । 
ससुवणमुखं कृत्वा प्रद थात्तद्‌ द्विजन्मने ॥२%४ ` 
घृतेन स्नापयेद्विष्णु भक्त्या सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 

घृतं च जुहुयाइह्रो घृतं दद्याद्‌ ड्विजातये।।२५५ 
छत्र वासोयुगं द्द्यातसोपचासः समाहित: | 
कर्मेणा तेन धमज्ञःपुष्टिमाप्नोत्यनुत्तमाम्‌॥२५६ 
माघ्यां कुवन्‌ तिळ: श्राद्ध सुच्यते सर्वपातकेः । 


ERS 


शुभ शयनमास्तीय फाल्गुन्यां सदूद्विजातये ॥२४७ 


४ ८७७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽष्यायः]  तिथिदानविधिवर्णनम्‌। ` ८६१ 


रूप-द्रविणसंयुक्तो भार्या' रूपवतीं छभेत्‌ | . 

नरः प्राप्नोति धमज्ञः प्रमाणं राजवेश्मनि ॥२५८ 
नारी च शुभभर्तार॑ रूप-सो भाग्यसंयुतम्‌। 
पराप्नोति विपुळान्भोगान्ञात्र कार्या विचारणा ॥२५६ 
पौर्णमासीषु चेतासु मासक्षसंयुतासु च । 
एतेषामेव दानानां फळं दरागुणं भेत्‌ ॥२६० 
महापूर्वासु चेतासु फलमक्षय्यमश्नुते । 

द्वादश्यां शुहुपक्षस्य चेत्रे वस्त्रप्रदो नरः ॥२६१ 
अक्षयान्‌ लभते भोगाज्ञाकळोकेऽविनश्वरे । 
इत्येतत्कथितं विप्र फळं चत्रस्य सत्तम ।।२६२ 
दृद्याद्धे में वेशाखे इादश्यां यो नर सिते । 
शुम्छे छत्रोपानह्दौ च विष्णुलोकमवाप्लुयात्‌ | ।२६३ 
आस्तीर्य शयनं दृत्वा प्रणम्य भोगशायिनम्‌। 
आषाढुझुडादश्यां श्वेतद्दीपसवा प्नुयात्‌ ॥२६४ 
भ्राबणे वस्नदानेन विष्णुसायुज्यसृच्छति । 

गोदः प्रयाति गोलोकं मासे भाद्रपदे द्विजः ॥२६४ 
प्रीणयेद्श्वशिरसं यश्च दत्वा तथाश्चिने । 
बिष्णळोकमवाप्नोति कुङमुद्धरते स्वकम्‌ ॥२६६ 
क॑बळस्य प्रदानेन कार्तिक्यां भोगमाप्नुयात्‌ । 
प्रदान ळबणानां तु मार्गशीष महाफलम्‌ ॥२९७ 
धान्यानां च तथा पोषे दारूणामप्यनत्तरम्‌। 

` फाल्गुने सर्वगन्धानां भवेद्दानं महाफलम्‌ ॥२६८ 


८४२ : बृहृतपराशरस्पृतिः । _ प द्राः 


अगक्षेसंयुता चेत्रे द्वादशी तु महाफला । 
मासे तु माधवे झुग्ट्वाद्री करसंयुता ॥२६६ . ३ 
~ हट ८.२ चेष्णची 
वायव्येन युता शुक्ले शुचौ मूलेन वेष्णवी । 
नसस्याश्चिनयोः पुग्या श्रावण्यजक्षसंयुता ॥२७० 
` पौषणक्ष॑संयुता चोज मागे च कृत्तिकायुता । 

सहस्ये तिष्यकोपेता तपस्यादित्यपत॑युता २७१ 

पश्पेद्गुवक्षंसंयुक्ता द्वादशी पावना स्मृता | 

'नक्षत्रयुक्तास्प्रेतासु दत्तं दानाद्यनंतकम्‌।।२७२ 
2 मेषं च मेषसंक्रान्तौ गोवृषं वृषसडक्रमे । 
 शयना-ऽऽसनदानं च मिथुनोपगमे तथा ॥२७३ `` 
बक. कर्परे ४ ET डक वि 
.. ककप्रवेशे सक्तून हि प्रदय्नाच्छकरां तथा । 
, सिददप्रवेशे पात्राणां तेजसानां तथ्रेब च ॥२७४ 
 कन्याप्रवेशे बल्लाणां सुरभीणां तथेव च । 


दानं तु गत्रासथ एणस्य च । 
[नानां माढ्यानासपि 'चोत्तमम ॥२७७ 


ब्न्दाय:] ¦ दानकाल्त्याज्यवर्णनम्‌ । ८६३ 


अशौचे सूतके चेव न देयं न प्रतिग्रहः । 

सतोरपि तयोर्देया सदा चाभयदक्षिणा ॥२७६ 
रात्रौ दानं न दातव्यं दातव्यमभयं द्विजः । 

इमान्नि त्रीणि देयानि विद्या-कन्याम्रतिम्र हुः २८० 
देवानामतिथोनां च गवामपि च पूजनम्‌ ।` 
रा्रावपि हि कतेत्र्यमिति पाराशरो5त्रवोत्‌ ॥२८१. 
झुचिः सन्नशुचिर्ताउपि द याद्गुह्णोत चोभयम्‌। ` 
अभयस्य दुःनकालोऽयं यदा भयञुपस्थितम्‌।।२८२- 
अन्यप्रतिम्रदो विद्वन्‌ माश्च शुचिना दविज । 
अशोचे.सूतके वाऽपि न तु ग्राह्या भवन्ति ते ॥२८३ 
अभ्यक्तेन च धमंज्ञ । तथा मुक्तशिखन च। 
स्वात्वा55चम्य पयः स्रश्य गुड्डीत प्रयतः शचिः ॥२८४ 
द्रवस्य नाम गृह्वोयाद्दाता तथा निवेदप्रेत। - 
तोयं द्‌खा तथा दाता दाने त्रिविरयं स्थृत: |।२८९ 
प्रतिपड्चीता सावित्रं सबं मन्त्रमुदोर्येत्‌। 

साध्य द्रव्येण तत्सवं तदूद्रव्यं च सदवतम्‌ ॥२८६ 
समापय्य ततः पश्चात्कामं स्तुत्वा अ्रतिग्रहुम्‌। ` 
्रतिग्रदी पठेदुचेः प्रतिगृह्य द्वि जोत्तमात्‌ २८७ ` 
मन्ड पठेब राजन्यो उपांश्‌ च तथा विशः। 

मनसा च तथा शूद्रात्कततरय स्वस्तिवाचनम्‌ ।।२८८ 
सोङ्ारं ब्राह्मणो ब्रयान्निऐङ्कारं महीपति: । 
उपांशु च तथा वश्यः स्वस्ति शूद्रे तथव च ॥२८६ 
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८४२ ` .वृहत्पराशरस्म्रतिः । _ [ दशमो- 


भगक्षेसंयुता चेतरे द्वादशी तु महाफला | 

मासे तु माधवे झुग्ट्वादरी करसंयुता ॥२६६ 
बायव्येन युता शुक्ले शुचौ मूलेन बेष्णवी । 
नसस्याश्चिनयोः पुग्या श्रावण्यजक्षसंयुता २७० 
पौष्णक्षेसंयुता चोर्जे मार्ग च कृत्तिकायुता । . ; 
सहस्ये तिष्य्रकोपेता तपस्यादियपंयुता [२७१ 
पश्पेद्गुबक्षसंयुक्ता द्वादशी पावना स्मृता । 
नक्षत्रयुक्तासेतासु दत्त दानाद्यनंतकम्‌ ॥२७२ ‰: ` 
मेषं च मेपसंक्रान्तौ गोवृषं वृषसडक्रमे । 
शयना-55सनदानं च मिथुनोपगमे तथा ॥२७३ | 
ककप्रवेशे सक्तून्‌ हि प्रद्ग्राच्छ्करां तथा । - 
सिहप्रवेशे पात्राणां तेजसानां तग्रेव च ।।२७४ 
कन्याप्रवेशे बल्लाणां सुरभोणां तथेव च। 

. तुठाप्रवेशे धान्यानां बीजानामपि चोत्तमम्‌ ॥२७५ 
22: ___ कीटप्रवेशे वस्राणा वेश्मनां दानमेव च। 

ओ- मच्चुअवेशे शस्त्राणां यानानां तु तथेव च। ।२७६ 
झपप्रवेशे सवंषामन्नानां दा नसुत्त मम्‌ | 

२ ` कुम्भप्रवेशे दानं तु गधामर्थे तृणस्य च | 

जि शे 


मया द्विजेन्द्राः प्रोक्तानि कालेषु नरः प्रदाय | 
मान्मनसा विसृष्टान्‌ तस्माद्रशंस न्ति 


रे 


- ०६१ 


अन्टायः] {  दानकाल्याज्यवर्णनम्‌ | ८६३ 


अशौचे सूतके चेव न देयं न प्रतिम्रहः। ` | 
सतोरपि तयोर्दया सदा चाभयदक्षिणा २७६. 
रात्रौ दानं न दातञ्यं द्‌।तव्यमभयं द्विजेः । 

इमानि त्रीणि देयानि विद्या-कऱ्याप्रतिग्र हुः ।।२८० 
देवानामतिथोनां च गवामपि च पूजनम्‌ । ` 
रात्रावपि हि कर्तञ्रयमिति पाराशारोऽद्रवीत्‌ ।।२८१. ` 
झुचिः सन्नशुचिर्जाऽपि दय्राद्गुह्णोत चोभयम्‌। 
अभ्यस्य दःनकालोञ्यं यदा भयमुपस्थितम्‌ ॥२८२- 
अन्यप्रतिम्रदो विद्वन्‌ ग्रा द्यश्व शुचिना दविज । 
अशोचे.सूतक्रे वाऽपि न तु म्राह्या भवन्ति ते ॥२८३ 
अभ्यक्तेन च धमंज्ञ । तथा सुक्तरिखेन च ।. 
स्नात्वाऽऽचम्य पयः स्वृश्य गुद्ठीत प्रयतः शचिः ॥२८४. 
द्रव्यस्य नाम गृह्वोयाद्दाता तथा निवेद पेत्‌ । 

तोयं दखा तथा दाता दाने. िविरयं स्मरतः ।।२८५ 
प्रतिगड्ीता सावित्रं सब मन्त्रमुदो रयेत्‌ । 

साध्य द्रञ्येण तत्सवं तदुद्र्य॑ च सदेबतम्‌ ॥२८६. 
समापय्य ततः पश्चात्कामं स्तुत्वा प्रतिग्रहम | ` 
प्रतित्रडी पठेदुचेः प्रतिगृह्य द्विजोत्तमात्‌ ॥२८७ ` 
मन्दं पठेच राजन्यो उपांश च तथा विशः । 

मनसा च तथा शूद्रात्कततरयं स्वस्तिवाचनम्‌ ॥२८८ 
सोड्ारं ब्राह्मणो व्रूयान्न ऐङ्कारं महीपतिः | 

उपांशु च तथा वेश्यः स्वस्ति शूद्रे तथेव च ।।२८६ 
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८६४ 


बृहत्पराशरस्म्रतिः । . [| दशर 
` न दानं यशसे दद्यान्न भयान्नोपकारिणे । 


न नृयगीतशीलेभ्यो हासकेभ्यश्च धार्मिकः ।।२६० 
पात्रभूतोऽपि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिप्रहम्‌ । . 
असत्मु विनियुञ्जीत तस्मे देयं न तद्भवेत्‌ ॥२६१ 
सभ्चयं कु हते यस्तु समादाय इतस्ततः । 
धर्माथ नोपयुञ्जीत न तं तस्क्रमचयेत्‌ ॥२६२ - 
यस्मेदि्सा द्विजाय स्यादुररीकृत्य त॑ नरः । 
दानं च हृदि सञ्चित्स्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ । ।२६३ 
वद्ग्ति मुनयो गाथां परोक्षे दानसत्फलम्‌ । 
परोक्षमक्षयं दानं प्रसक्षात्कोटिशो भवेत्‌ ।।२६४ 
पात्र मनसि सच्चित्य गुणवन्तमभी प्सितम्‌। 
अप्छु ब्राह्मणहस्ते बा भूमौ वापि जलं क्षिपेत्‌ ॥२६५ 
दानकाले तु सम्प्राप्ते पात्रे चासन्निधौ जळम्‌। . 
अन्यविप्रकरे दद्याहान॑ पात्राय दीयते । ।२६६ ` 
विष्णुमूंबरणो यत्र गहृत्वाह करोद्कम्‌। 
तद्वनं ब्रह्मसम्पाप्तमक्ष व्यमिति विष्णुगीः ॥ २६७ 
छकष्मीश्रटाय यहत्तं दरिद्रायाथिने द्विजाः | 
तदक्षयं समुद्दिष्टमिति पाराशरोऽञ्रवीत्‌ ॥२६८ 

. राज्यभ्न्ट॑ च राजानं भूयो राज्ये निवेशयेत्‌ | 
बिष्गुळोकं चिर भुक्तवा भूयो भूमिपतिभवेत्‌ ॥२६६ 
प्रतिश्रुत्य छिजायार्थ यो न यच्छुति तं पुनः। 


त लक ` न च स्मारयते विग्रस्तुल्य॑ तढुपपातकम्‌ ॥३०० 


य 
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ऽक्यायः] .  दानार्थगोलक्षणवर्णनम । ८६५ 


प्रतिश्रुत्य च यत्किच्विदू द्विजेभ्यो न प्रयच्छति । 
| $ स वे द्वादश जन्मानि श्व॒गाळयो निमाप्नुयात्‌ ॥३०१ 

| गृषस्यादीनथ. वक्ष्यामि यथालक्षणलक्षितान्‌ । 
सानं भूमितिळादोनां यथावत्त न्निबोधत ॥३०२ 
अजातदन्ता या तु स्याद्रभंदन्तसमन्विता । 
वर्ष द्जाक्‌ चतुर्थाच्च वत्सिकेति निगद्यते ॥३०३ 
सुशीला च सुवर्णा च नीरोगा च पयस्विनी । 
सवत्सा प्रथमं सूता गृष्टिगोरभिधी यते ॥३०४ 
अरोगो याउपरिक्श प्रसववस्यथ सूतिका । 
सूता याऽतिपयोयुक्ता सा गौः सामान्यतः स्मृता ॥३०५ 
पूर्बोक्तगुणसंयुक्ता प्रत्यम्रप्रसवा तथा । 


f साथ गोर्थतुरितयुक्ता वसिष्ठजवचो यथा ॥३०६ 
पश्चगु्जो भवेन्माषः कर्षः षोडशभिश्च तेः | 
तेश्रतुसिः पढं प्रोक्त दाने मानं च पुण्यदम्‌ ।३०७ | ६. 
भद्रं नरेकहस्ताभिः प्रसुती भिश्चतस्रृमिः । अब चु 
मानक तेश्वतुसिश्च सेतिकेति प्रकीतिता ॥३०८ हा 
तामिश्वतस्रभिः प्रस्थश्वतुभिराढकश्च तेः । 95 ° 
द्रोणश्चतुसित्तेहक्तो घान्यमानमिति स्पृतम्‌ ३०६ 

तिल्प्रस्रतिभिर्भाण्डं चतु मिर्यठपूर्यते । 

/ . तेशतुर्मिश् कपो हि तेश्रतुसिश्च वे पलम्‌ ॥३१० 


पळेश्च तेश्चञुभिः स्यात्‌ श्रीपाटी तच्चतुष्टयम्‌ । | 
करक' चतस्रभिध्ताभिश्चतुसिस्तेघंटः स्प्रृतः ॥: 


८६६ वृहत्पराशरस्मृतिः । - [| दुणसो- 


इत्यन्येमुनिमिः प्रोक्त घुतगोस्तिङगौ: समाः । 
किश्व वो बहुनोक्तेन दानस्य तु पुनः पुनः॥३१२' 
दीयते यदरिद्राय कुटुम्बिने तदक्षयम्‌ । 
सुझदु वुधाय विप्राय भक्तया परमया वसु ॥३१३ 
दीयते वेदबिदुषे तढुपतिष्ठति यौवने । 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि दानानि निष्फछानि,तु 4३१४ 
तथा निष्फलंजन्मानि.यथावत्त न्निबोधत | 
वृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश ॥ ३ १४ 
पृथक्‌ तानि प्रवक््यामि निवोध.त्वं द्विजोत्तम । | 
`  अपुत्रस्य बृथा जन्म ये च धर्मव्रदिष्कृता: ॥३ १६ 
| दरिद्रस्य वृथा जन्म व्यावितत्यतथेव च] ˆ 
| अपुण८स्थाने यदत्तं वृथा दानं प्रकीर्तितम्‌ ॥२ १७ 
( पण्यस्थानेषु यदत्तं वृथा दानं तदुच्यते । ) | 
आरूढपतिते दानं अन्यायोपार्जितं चं यत्‌ ।  .- 
व्यथसन्राह्मणेः दानं पतिते तस्करेडपि च ॥३१८ 
गुरोरप्रीति जनके कृतघ्ने आमयाजके | | 
ब्रह्मवन्धो च यद्दानं यहत्तं वृषडीपतौ ॥३१६ न 
वेदविक्रयिण चेव यत्य चोपपतिमृहे। 
खीजिते चेव॑ यदत्तं व्यालयाहे तग्रेव च || ३२० 
हक, परिचारके तु यदत्तं वृथा दानानि पोडश | 
22 बा तमोइत्श्च यो दद्याद्ठयात्कोधात्तथेव च || ३२१ 
बिद्वन्न दानं तत्सनं भुङ्ते गर्भस्थ एव हि) ` 


a 
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ईष्यया सन्युना दानं यहानमर्थकारणात्‌ 8 
®} यो ददाति द्विजातिभ्यो बाळभावे तदश्नुते ॥३२२ 
स्वयं नीत्वा च यद्दानं भक्त्या पात्रे प्रदीयते । 
अग्रमेयगुणं तद्वि उपतिष्ठति यौवने ॥३२३ 
यरसद्िप्राय वृद्धाय भक्त्या च परया वसु । 
दीयते वेदविदुषे तदुपतिष्ठति वार्द्धके ॥३२४ 
'तस्मात्सर्वास्ववस्थातु सवंदानानि सत्तमाः | 
दांतव्यानि द्विजातिभ्यः स्वगंमागंसभीप्सता ॥३२५ 
भूमेः प्रतिमहं कुर्यादूभूमि इत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 
करे गृह्य तथा कन्यां दास: दास्यौ तथा द्विज: ॥३२६ 
कर तु हृदि विन्यस्य घर्म्यो ज्ञेयः प्रतिम्रहः। |, . 07 
आरुह्य च गजस्योक्तः कणडश्वर्य सटासु च ॥३२७ 2 
तथा चकशफानां च सवषामविशेषतः। . 
प्रतिगृहीत गां शशज्ग पुच्छे कृष्णाजिनं तथा ॥३२८ 
कर्णजाः पशवः सर्व ग्राह्याः पुच्छे विचक्षणेः । 
प्रतिमहं तथोट्टस्य आरुद्यव तु पादुके ॥।३२६. 
ईषायां तु रथोऽकषे वा छत्रं दण्डे विधारयेत्‌। 
_ढुमाणमथ सुबषां मूळे न्यस्तकरो भवेत्‌ ॥३३० 
आयुधानि समादाय तथाऽऽसुच्य विभूषणम्‌। . 
घमब्वजस्तथा सृष्टा प्रविश्य च तथा ग्रहम्‌ ॥३३१ 
अवतीय तु सर्वाणि जळस्थानानि यानि त॒ 
` उपविश्य च शय्यायां स्पर्शयित्वा 
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८६८ ` बृहत्पराशरस्मृतिः। - | दशयो- 
द्र्याण्यस्यानि चादाय स्पा वा ब्राह्मणः पठत । 
कन्याद्‌।ने तु न पठेत्‌ द्रव्याणि तु पथक्‌ पथक्‌ ॥३३३ 
प्रतिग्रहाद्‌ दविजश्रेष्ठ तप्रचास्तभवन्ति ते । \ 
द्रव्याणमथ सवपां द्रव्यसंश्रयणान्नरः ॥३३४ 
वाचयेज्ञड्मादाय ३श्कारेण प्रतिम्रदम्‌ । 
प्रतिग्रहस्य यो धम्यं न जानाति द्विजो विधिम्‌ । 
स द्रञ्यः्तेय संयुक्तो नरक प्रतिपद्यते ॥३३५ ८ 
अथापि वक्ष्यामि विवेबिरोपान्‌ वाजिप्रदाने च प्रतिप्रहे च । 
दाठ-मदीत्रोरपि येन पुण्यं स्वर्याय जायेत शणुष्बमेतत्‌ ॥३३६ 
गृहीत योऽश्वं विविवद्द्विजेन्द्राः कुर्याद्सो पच्वदिनानि पूवेम्‌ । 
पश्चोपचाररुत विप्णपूजां कूज्माप्डमन्त्रेघ्‌ त-दुग्धहोमम्‌ ॥॥३३७ ॥ 
यदूम्राम इयादि महत्वतीयं सोङ्कारभूरादिभिरन्वितं च। | 
अत्येकमष्टी जुड॒यादूद्विजाग्यू: सौयेग मन्त्रेण च तद्वदषटौ ॥३३८ 
षष्ठ्या प्रयुक्त त्रिरातं जुड्ेति कुर्याच गायत्रिजर्प सहुल्लम्‌ । 
पश्चात्स गृहत्‌ तुरगं दिजञाग्युत्तथा स्रमास्मानमजं नयेत ॥३३६ 
दत चि चत्तदूत्रतना विद्व्यादू द्विजाग्यप्रस्प्राक्त नपापशुष्य । 
द्वावप्यमू सूयजनं लभेते सवत्र पूज्यो द्विज वृनइमध्ये ॥३४० 
अश्वप्रतिप्रदृविधि च प्रतित्रद्‌ँ च जानाति योञ्श्यष्य पुराणगाथाः । | 
स एवं धन्यः स च पूजनीय: इदैव ठोके द्विज-देवमान्यः | ३४१ 
ओ। विशेषपुज्यप्रतिपादनाय तिथौ प्रइत्तं द्विज यत्र यत्र । 
. आगुक्तमेतत्युनरच्यते यत्तळू यतामत्र हि कथ्यमानम्‌ ॥३४२ 


है. 


-& 


ˆ विशेषाद्वुधयुक्तबु पक्षान्त्येषु च सवदा । ग 
ठृतीयासु च सर्वासु झुक्लासु च विशेषतः ॥३५२ | 
'बशाखे शुक्षपक्ष तु विशेषादपि मानवः | f 
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श्रावणे शुद्ठपक्षे तु द्वादश्यां श्रीयते हरिः। | 
गोप्रदानेन बिप्रेन्द्र वदन्त्येतन्मनीषिणः ।।३४३ 
पोप शुक्छ तथा वत्स द्वद्रश्यां घृतधेनुकाम्‌। | 
घृताचः प्रीणनायाळं प्रदद्यारफङदायिनीम्‌ ॥३४४ 
तथव माघद्वादश्यां प्रदत्ता तिळगो द्विजाः । 
केशवं*प्रीणयत्याशु सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति ।। ३४५ 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे द्वादश्यां जळधेनुकाम्‌ । 
दृत्मा विप्राय विधिना प्रीणयत्यम्चुशायिनम्‌ ॥३४६ 
यत्र वा तत्र वा काले यद्वा तद्वा प्रदीयते । 
विशेषाथ मिदं परोक्तं नान्यत्काळे निषेधनम्‌ ॥३४७ 
विष्णुमुदिश्य विप्रेभ्यो निःस्वेभ्यो यत्मदीयते । 
भवेत्त रक्षयं दानं सुत्तमत्वात्परेरिदम्‌ ॥३४८ 
काठे पात्रे तथा देश धनं न्यायार्जितँ तथा । 

यदत्तं ब्राह्मगश्रष्ठे तद्नरतं प्रकी तितम्‌ ३४६ 


` च्रे वा यदि वा सूर्य दृष्टे राहौ महाम्रहे । 


अक्षय्यं कंथितं सवं तदप्यक वि शिष्यते ॥३५० , 
द्वाद्शीसु च शुक्ठासु विशेषात्‌ श्रवणेन च । 
यत्र यदीयते किञ्चित्त ३नंतं प्रजायते।।३५१ 


आषाढी कार्तिकी चेच फाल्गुनी तु विशेषत 
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६००... वृहयराशरस्ृति।  [ इशमो- 

तिस्रम्चेताः पौर्णमास्यो दाने विप्र महाफलाः । 
व्यतीपातेषु सवषु समक्षषु ह्विजोत्तम | ॥३५४ ( 
ग्रहसडक्रमकालेघु तीत्ररशमे विशेषतः । | | 
तुळा-मेषप्रवेशेषु योगेषु मिथुनस्य च ॥३५५ 

| रवेमंहाफळं दानं तेभ्योऽपि स्यान्महाफडम्‌ । « 
यदा भानुः प्रविशति मकरं द्विजसत्तमाः ॥३४६ 
आषाढेऽधयुजे चेव पौषे चैत्रे तथेव च । 
दाद्शीप्रश्चति प्रोक्त पुण्यं दिनचतुष्टयम्‌ ॥३५७ 
मिथुन च तथा कल्यां धन्विनं मी नमेच च । 
प्रवेश भास्करे पुण्यं कथित द्विजसत्तमाः . ' ` i 
षडशीतियुखं नाम दाने दिनंचतु्र्यम ।।३५८ ` - 
अच्छिन्ननाले यइत्तं पुत्रे जाते द्विजोत्तमाः । ` 
संस्कारे चब पुत्रस्य तदक्षय्यं प्रकोर्तितम्‌ ॥ ३५६ 
इष्टयश्च विविधाः प्रोक्तास्ताश्च कार्या यथोदिताः । 
सर्वा अपि हि सद्विप्ररिष्टधममभीप्सुभिः ।३६० 

र सत्सद्ममेषिद्विजनाकलव्धिसिद्ध्य्मुक्तानि कियन्ति विप्राः । 
दानानि वक्ष्याम्यथ पृत्तधमं स्याद्येन पुंसां विहितेन पुण्यम्‌ ॥३६१ 

म्रह्मश-हरि-सूर्याणां स्कन्दे भास्या-ऽश्चिनां तथा । 

र ` मातृणां च महाणां च ग्रहाणि कारयेन्नरः ॥३६२ 

> इष्टकादशकं वाऽपि यश्चापेयति विष्णवे | र 

Re अनेन विधिना कुर्या द्विष्णुळोकमवाप्नुयात्‌ ।।३६३ j 3 
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ध्थ्यायः ]. कूपतडागादिकी तिंमहस्ववर्णनम्‌। ६०१ 


TT 


` पिबन्ति सवसत्वानि एषार्तान्यम्भसामिद् । 
` वर्षोणि विन्दुतुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत्‌ ॥३ 
` उपकुवन्ति यावन्ति गण्डूषाणिं क्रियासु च । 


= 


. आरामाश्चापि कतंव्याः शुमबृक्षेः सुरोसिता 


2030 ए 
एवं यः सवंदेवानां मन्दिरः कारयेन्नरः । व 
स॒ याति वष्णवं लोक प्राप्यं योगशतः कृतः ॥३६४ 
समाचरति यो भग्न सुधाभिधवर्छ यदि। | 
कुरुते देवहम्य च वि रिष्टळप-चित्रकः।३५ 
सम्माज॑यति यश्चापि यतो यश्चानुलेपयेत्‌। 
प्रदीप तत्र यो दद्यारस याति विष्णलोकताम्‌ ॥३६६ 
पूजयेद्विधिना यस्तु पञ्चोपचारसंयुतः 

विष्णुळोकमभ्येति याब दाभूतसम्प्रवम्‌ ॥३६७ 

यावन्सश्चेष्टकास्तत्र चिता देवस्य सद्मनि । 
ताबन्त्यव्द्सहल्लाणि तत्कर्ता खगमाविशेत्‌ ॥३६ [|| 
सजिहृत्य-तडागानि पुष्करिण्यश्च दीघिकाः।. || 
तथा कूपाश्च वाप्यश्च कतञ्या ग्रहमधिमिः ॥३६६ . 
खातमात्र प्रकतव्यमकाहिकमपि क्षितो। 
यावत्पीत्या जल गौस्तु तृषाता वितृषा भवेत्‌ ॥३७० ४ 


कुबन्ति स्लान-शोचादि तयवाचमनान्यपि । ।३७ 
तावत्सङ्ल्यानिं वर्षाणि लक्षाणि दिवि सोदते। ` 
अपां स्रष्टा वसेत्स्वर्ग सेव्यमानोऽप्सरोगणे 


६०२ बृहर्पराशरस्सृतिः। [ दशमी 
जम्यू-निम्व-कदभ्बेश्च खजूरेना रिकेलकेः | 
३. AC ० 
बकुछश्चम्पकह य: पाटला-ञशोक-किशुकः ॥३७५ 
ढुमैर्ना नाबिधेरन्येः फछ-पुष्पोपयोगिभिः । 

र . 
जाती-जपादिपुःपस्तु शोभिताश्च समन्ततः ।।३७६ 
भळोपयोगिनः सब तथा पुष्पोपयोगिन:। ' 

~ ९ द्‌ 
आरामपु च कतंञ्याः पितृ-देवोपयोगदाः॥३७७ 
गाथांसुराहरन्त्यत्र तद्विदः कवयो<परे । 
वृक्षरोपकलोकानां उक्ता या पुढपवाटिका: । |३३८ 
अश्वत्थमेक्र पिचुमन्दस न्यग्रोधमेकं दराचिचिणीश्च । 
पदूचल्यकक ताळरात्रयं च पच्चात्रे्श्षेनेरक न पश्येत्‌ ॥३७६ 
कपिरथ-विल्वामळक्ीत्रयं च पंचामूबापी नरकं नयाति ॥३८० 
यावल्ति खादन्ति फळानि वृक्षात्कुद्नहिद्ग्धास्तनु भ्द्वणाया: । 
वर्षाणि तावन्ति वसन्ति नाके वृक्षकवापाख्रिदशौ उसेव्या: । ।३८१ 
यावन्न्ति पुष्पाणि महीरूहाणां दिवौकप्ा मूष्नि घरातले वा । 
पतन्ति तावन्ति च वत्सराणां कल्पानि वक्षेदेवमारुदन्ति ॥३८२ 
यर फाळ हौ मधु र (। + ¢ ५ 
त्हाढपक्दमचु एएजस्न॑ शाखाच्युतेः स्थादुफटेनगाद्या: । 
सर्वाणि सत्वानि च तर्पयेयुःतं श्राद्धदानेन च वृक्षनाथान्‌ ॥३८३ 
उददिश्य विष्णु जगतामंधीश नारायण' यः सुकृतं करोति । | 
आनन्यम,प्नोति क्तं त तस्मादनन्तरूपो भगवान्पुराण: ॥३८४ 
` दानानि सर्वाण्यभिधाय बिद्वन्निष्टं च पूत' गृहमेधिकर्म 
कुदेन्ति शान्ति गल | 
अत रान्ति मनुजा: शुभाय वक्ष्यामि तस्मादृथ सर्वेशान्तिम्‌॥३८५ 
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ऽभ्यायः ] ` विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। ' ६०३ ` 
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उक्तानि सवदार्नानि इष्टापूत त्च सत्तमाः । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि गणेशादिकशान्तयः।।३८६ 


इति ब्रृदत्पर।शरीये धमंशास्ने सुवतप्रोक्तायां रखृत्यां 
दानबर्मपु पूतं विनिर्णयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


अथक्रादशोष्ध्यायः । 


अथ विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। 

शान्तीनामथ सर्वासां म्रहृशान्तिः परा र्सृता । हटत 
म्रहेभ्यो5पि गगेशस्तु तस्य शाःतथोच्यते ॥१ टन 
यदि पुक्कृतफर्माणि भवग्ति फलदानिहि। | 

दा धर्मा5 थ-कामास्तु संतिध्पेरन्सदा नुणाम्‌॥२. 
तम्नुभिः क्रियमाणानां सवषां कमंणाममुप्‌ू। . 
विघ्नार्थमसज्दूत्रह्मा शाङ्कणश्च विनायकम्‌ ॥३ ` म 
तेनोपहतपुंसां तु कमं स्यान्निष्फळं कृतम्‌ । ` न 
ज्जीणामपि तथा सबं क्रियमाणं तु निप्फळप॥ 
जलावगाहन स्वप्ने क्रव्यादारोहणं तथा । 


३०४ वृहत्पराशरस्सृतिः । . | एकादशो- 


राजपुत्रो न राज्याप्त्या वराप्त्या न तु कन्यका । 
अन्तवेल्नी अपत्याप्त्या आचायत्वेन च द्विजः ।।७ 
अधीर्यानास्तु विद्याप्त्या कषिकृत्‌ सस्यसम्पदा । 
वणिग्वतनलाभेन युज्यते निर्धनश्च सन्‌ ॥८ 
तस्मात्तदुपशान्त्यथ ससभ्यच्य गणेशवरम्‌ । 

स्नपनं कारयेत्तस्य विधिवत्युण्यवासरे ॥६ ' 
चतुर्थ्या' शुकपक्षे तु अयने चोत्तरे झुभे । 

पुण्याथ सवंसिध्यथ कुर्याच्छास्ति बिनायकीम्‌ ॥१० 
स्वासनासीनं संस्थाप्य आरक्ताषभचर्मणि 


सितसषपकल्केन साञ्येनाच्छादितस्य च ॥ ११ 
बिलिपिशिरसस्तस्य गन्धैः सर्वेस्तथोषधे | 


हु ७१०० 


अष्टो वा चतुरो वापि स््स्तिवाच्यान्‌ 
न्‌ हिजान्‌ शुभान्‌ ।। १२ 
एकवर्णश्वतु्िश्च पुम्मिः कुम्भश्च यज्जलम्‌। ` ` [ 
समानीतं क्षिपेत्तत्र वक्यमाणसृद्स्तथा॥।१३ 
अश्वेभंस्थानं-वल्मीक-हुद्‌-सङ्गमसृत्तिका | 
रोचनां गुग्णुळं गन्धान्‌ तस्मिन्न॑भसि तान्‌ क्षिपेत्‌ ।। १४ 
उत. पावन स्नानं सह्जाक्षसुषिर्रतम्‌। ˆ 
तेन त्यां शतधारेण पावमान्य: 7 
सुनन्त्वसुम्‌ ।। १ 

` नवभिः पांचमानीभिः कुम्भं तमभिमन्त्रयेत्‌। 
शक्रादिद्शदिकृपाला ब्रह्मेश केशवादय: ॥१६ 

आपस्ते घ्नन्तु दोभाग्य शान्ति ददतु सवेदा | 

' सुमित्रियान इत्याद्येमन्तरै भिषेचनम्‌ ॥१७ 
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. मितश्च सम्मितश्चव तथा सालकटङ्कटौ ॥२२ 


` चतुष्पथं समाश्रित्य शूप कृत्वा कुशांस्तथा ॥२३ 


] .- विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६०५ 
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बद्न्ति वदतां श्रष्ठा दौर्माम्यस्योपशान्तये । 
समुद्रा गिरयो नद्यो युनयश्च पतिव्रताः ॥१८ 


दोर्भाग्यं घ्नन्तु मे सर्वे शान्ति यच्छन्तु सवदा । 


पाद-गुल्फोरु-जज्ञा-3उन्त्र-नितम्बोदर-नामिषु ॥१६ 
स्तनोर-बाहु-हस्ताम्र-प्रीवा-अंसाज्ञसन्धिष |... 
नासा-छलाट-कर्णश्र्‌ केशान्तेषु च यत्‌ स्थितम्‌ ।।२० 
तदापो घ्नन्तु दौर्भाग्यं शान्ति यच्छन्तु सवदा ।. 


स्नातस्य मस्तके दर्भान्‌ साज्येन परिगृद्य च ॥२१ 
जुहुयात्साषप॑ तेळमोदुम्बरस्रुवेण तत्‌ । 


कूष्माण्डो राजपुत्रश्चेत्यन्तेस्वाद्दासमन्वितेः SR BR 
नामभिश्च बलि दृद्यान्मन्त्रनमः र्वधान्वितेः । 


निधाय तेषु दभषु झुङ्ञाऽशुङञांश्च तण्डुलान्‌ । 
ओद्‌नं पळळोपेतं पक्कामान्मत्स्यकानेपि ॥२४ . 
तथा मांसं च कुज्माषान्‌ तथव त्रिविधां सुराम्‌ । | 
पूरिकाण्डेरकापूपान्फळानि मूलक स्रजः ॥२५ 
गणेशमातुः पावत्याः कुर्यादुपस्थिति पुन: | 

दूर्बा-सर्पषःुषपेश्च पूर्णमर्घाज्ञलि क्षिपेत्‌ २६ 
सोभाग्यमम्बिके देहि भगं रूपं यशोऽपि ` 


६०६ वृहपराशरस्मति: | [ एकादशो- 

गणेशमातर वाले यक्किश्चिन्मदभी प्सितम्‌ । 

एकनाम्नेव तद्देवि देहि गौरि | वरान्‌ वरान्‌ ॥२८ 

ततस्तु वाससी झुक्ले परिधाया$दते शुभे । 

सितचन्दनलिमराङ्गः सितस््रग्भूषणान्वित: ॥२६. . 

तानन्यांश्च द्विजान्‌ सर्वान्‌ भोजयेद्विविधाशनेः । 

'बंखयुग्म॑ गुरोदेदयात्तेषु तस्य वराशिष: ॥३० 
एतेन सम्पूज्र गणाधिनाथं विघ्नो पशान्स्ये जननीं तथास्य । 
स्मातोक्तसम्यर्विघिना स कामान्म्रप्नोति चान्यान्मनसा यदिच्छेत्‌।३१ 
स्नात्वा वि्ायाचेनमम्विकायाः सम्पूज्य लोकान्स खिवन्धु मिश्रान्‌ । 
आचायृद्वान्चनिताः कुमारीः प्रध्बस्त विञ्नः श्रियमे ति गुर्वोम ॥३२ 
. सहट्युक्तमस्जेबिविवत्युक्तेतित्यं शिनानः दूनपूजन च । 
कृतान्तरायास्मिनिदद सर्जान्‌ कुर्याद्थातो प्रहयागमेनम्‌ ॥३३ 

इति विनायकशार्तिविधिवर्णनम्‌ | 


. ॥ अथ ग्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 
सुनीनां व्यासमुख्यानां शक्तिसूनुः पुरो$त्रवीत्‌ । 
शुभाय ग्रदपूजाया बद्तस्तन्निबोधत ॥३४ 
यद्वर्णा यत्सुता विद्ठन्‌ जाता देशेषु येजु च। 
तेषां तद्धिदेवत्यं समिधो दक्षिणा च या | ३५ 
यस्य यत्र च दिग्भागे मण्डल स्याद्विवस्वतः | 
होमकर्मणि ये विप्रा या संल्या समिधामपि ॥३६ ` 
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- ऽध्यायः ] ग्रहशान्तिविधिवणनम्‌ । ६०७ 


शम्भुं रविसुमां चन्द्र स्कर्ट भोम॑ हरि बुधम्‌ । 
` ब्रह्माणं च गुह विद्यात्व्डुक्र शुक यमं शानिम॥४३ , 


` आभिकुण्डप्रमाणं तुं प्रमाणं संमिधामपि । 
सर्वमेव यथोदेशां वक्ष्यामि द्विजसत्तम.|।३७ 


रक्तः कश्यपजो भाजु: शुक्ठो ब्रह्मउुतः शाशी । 

रक्तो रोद्रसुतो भौनः पीतः सोमछुतो घुधः ।।३८ 

पीते त्रझ्पुराचा्यः गुक्ठो शुक्रो शुगृहृह: | | 
कृष्ण; शती सेः पुत्रः कणो राहुः प्रजापतिः ॥३६ . 
कृष्णः केतुः कृरानूरथः कृष्णा पापाञ्जयोऽप्यमी। . 
कालिङ्गो यामुनः सोप आवन्त्यो भौम उच्यते ॥४० 
मागो बुभ इत्युक्तः सेन्धवस्तु बृहस्पतिः । 

सेः्घत्रो दानवाचार्यः सौरिः सौराष्ट्रदेशजः ४१ 

राहुः सिड्ळदेशोत्थो मध्यदेराभबो सिजः | 

जन्मदेरा इमे प्रोक्ता प्रदूज।तऊेम्रेत्तुभिः ॥४२ 


काळं राहु चित्रगुप केतुमित्यधिदेवम।.....$$$ [| 
एतद्विज्ञाय यः कुर्यात्तत्सव सफल भेत्‌ ॥४४ 
अर्कस्वर्काय होतव्यः सरवेव्याधिविनाशनः। ` 
सुधांशवे च सोमाय पळाशः सावक्रामिकः ॥४५ 
खटिरश्चार्थलाभाय मङ्गलाय विवेकेमिः | 
स्वरूपकृदयामार्गा होतः्यश्च बुधाय व ॥४२ | 
प्रभाप्रदस्तथ।|श्रत्थो होतव्यो5मरमन्त्रिणे 


६०८ 


Hr 


बृहत्पराशरस्मृतिः । ` [एका 


शमी पापोपशान्त्यथ होतव्या मन्दगामिने । 
दीघांयुर्धमकृदुदूर्वा होतव्या राहवे द्विज ४८ 
धमविद्याथअंद्दभ: सहिप्रिवन्हिसूने। ˆ 
दधिक्षीराऽऽज्यसंमिश्राः समिधः शुभवद्धये ॥४६ 
प्रादेशमात्रकाः सर्वा अष्टावष्टोत्तर शंतम | 


- अष्टाबिशतिरेकक सख्यषा प्रतिइचतम्‌ ॥५० 
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वृद्धौ तु फलभूयस्त्वमुक्तादन्यत्त राक्षस । 
नवभवनकं लेख्यं चतुरस तु मण्डलम्‌ ॥ ५१ 
महास्तत्र प्रतिष्ठाप्या वक्ष्यमाणक्रमेण तु । 


मध्ये तु भास्करः स्थाप्यः पूवदक्षिणत शशी ॥५२ . 
दक्षिणेन धरासूनुबुधः पूर्वोत्तरेण तु| ०८: 


उत्तरस्यां सुराचायः पूवस्यां भ्रगुनंदन: ॥४३ 
पश्चिमायां शनि कुर्योद्राहुदक्षिणपश्चिमे । 
पश्चिमोत्तरत: केतुरिति स्थाप्या ग्रहा: क्रमात्‌ ॥५४ 
पटे बा मण्डले लेख्या इशान्य दिशि पावकात्‌ | 
ताम्नोऽक्; स्फाटिकश्चन्द्रो रक्तचन्द्नको5परम ॥ ५९ 
सोमसूनु-सुराचायो खर्णशोभौ प्रकी रितो | ` ˆ 


राजतो भ्र]ुपुत्रश्न काणश्च स रानश्चरः॥ १ 
राहुश्च ससकः कायः कायं कतु का स्यजः । 


सर्वानेतन्मयान्क्त्वा समभ्यच्य सदा गृहे । ५७ 


लेखयेद्वर्णकः स्वे: रब विधिवस्पष्टकेन बा || `ˆ ° 


28 ग्रा साधिदेबानां रतिष्ठापनमन्त्रकान्‌ ॥| १८ 


रुप Ce पना ५ 
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रूथायः | ` म्रहृशान्तिविधिषर्णनम्‌ । ६०६ 
वढ्स्ति मन्त्रत्वाथवेदिनो द्विजसत्तमाः । सक 
आदित्यं गभमित्युक्तमग्नि दूतमनेन च ॥४६ 
एताभ्यां स्थापयेद्क ञ्यम्वकमिति च शङ्करम्‌। _ 
अप्स्वन्तरीति शीतांशुः श्रीश्च ते इति पावतीम्‌ ॥६० 

` स्योनाएथिवीति भौमं च यदक्रदेति वा गुहम्‌। __ 
इदं विष्णुर्विधि स्थाप्य तद्विष्णोरिति व हरिम्‌ ॥६१ 
इन्द्र आसां सुराचाय माब्रह्मन्निति वेधसम्‌। 
इन्द्र देवी श्र गोसूनु' सजोषत्यमराधिपम्‌॥६२ 
शन्नो देवी रवेः सूनु' यमाय त्वा.तथा यमम्‌ | हे 
आयं गौरीति राहुश्च काळं काषीरसौति च ईई. . 
ब्रह्मयज्ञेति केतं च चित्रं चित्रावसोरिति । 
ब्रयुरेतानि मंत्राणि मूलमन्त्रस्तथापरे ॥६४ 
आळृष्णेन च तीब्रांशोरिमन्देवा निशाकरम्‌ । 
अस्निमेंघति. भूसून्तोरुदूबुध्यध्व॑ बुधस्य च ॥६५ 


® 


"> ४७. 


शन्नो देवी शनेगस्तुः काण्डात्काण्डात्परस्य च ६६ 
केतुं छृण्यज्ञभिसूनोरिति मन्त्राः प्रकीतिता: | 
वेदमन्त्रोर्विना कश्चिद्रिधिर्नास्ति द्विजन्मनाम्‌ | ` 


>, 


कव्याः स्वस्वमन्त्श्च स्तरः स्वेश्च अतिदेबतम्‌॥६७ 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


यावत्तो5डगुलिसिर्मा्यास्तिळास्ताद्विराहुतिम्‌ । 
हस्तमात्रं प॒थफ्छेन वेबोडपि तावतत्र तु ॥६६ 
बाहुमात्रं वइ स्येके एके चा5एत्निमात्रकम्‌ । 
चतुरस्र खनेत्कुण्डं एकयोनिलमम्बितम्‌।।9० 
झुभमेखळया युक्तं सुशःन्तिक्ररमुत्तमम्‌। 
होमार्थ मण्डपं कुर्याबतुदरर सतोरणम्‌ ॥७१ ` " 
चतुर्दिक्षु ध्वजाः कार्या नानावर्णाः शुभःवहाः । 
तथा तत्रोइकुम्भाश्च दूर्वा-पछ्वसंयुताः ।।७२ 
पुननेत्रीकृतं सञ्च मण्डपाभात्र आश्रयेत्‌ । 
षट्कमनिरताः शान्त ये न दग्धाः प्रतिप्रदैः ॥७३ 
नियोज्यास्ते5भिकार्यादौ स्फुएन्मंत्रा द्विजोत्तमाः । 
प्रतित्रद्वाभिदग्धत्य जप-होमादि कुवेत: ॥७४ | 
यस्य मन्त्राण्यवीर्याणि तत्करं कम निष्फलम्‌ । 
ओदनं सशुडं भानोः पायसं शशिनस्तथा ॥७६- 
हविष्यं भूमिपुत्रंस्य क्षीरान्न' च चुधस्य च । 
छेक् ब्रह्मपुत्रस्य दध्ना तु भार्गचस्य च । 
पूण हृविः शनेगतुमासं राहो: श्वताश्वतप्‌ ॥७६ 
चित्रान्नम प्रिसूनोश्व भोञ्यानामभिश-यज्ञाः। 
कृतदोमस्तथाऽन्येऽपि ये सद्वृत्ता द्विजोत्तमाः |[७७ 
थावर्णानि वासांसि देयानि कुसुमानि च। ` 
देया गन्धाश्च सवषां देयो धूपश्च गुग्गुळ: ७८ 
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ऽध्यायः ] शअइशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६११ 
_ श्रेतुः शङ्खो वृषाः स्वर्ण वासांस्यश्वः सिता च गौः। 

अत्रिशच्छागङकश्चेव क्रमशो दक्षिणाः स्पृताः ॥७६ 
प्रयईँ प्रतिमासं च प्रत्यव्दै वा विधानतः | 
वर्णिभिश्च ग्रड्ञाः पूज्या राजभिश्च सदेव हि ।।८० 
दुःखिनो यस्नु यस्य स्यांसूज्यस्तस्य स यत्नतः । 
वेथसेते नियुक्ताः प्राक्‌ स्व भक्तं पूयिष्यथ ॥८१ 
वरं यच्छन्ति संहृ जिप्रा वितु पास्तथा । 
असम्त्रा दहन्त्येते तस्मात्तानचयेर्सदा ॥८२ 
ग्रड्ाधोनमिई सवमुत्पत्ति-प्रलय़ात्मकम्‌ । 
जगव्यभाव-भावौ च तस्मासूञ्यतमा ग्रदाः ॥८३ न 


$ सानुक्रूछेमरैर्यानि कुर्यात्कर्माणि मानवः आ कप 
सफलानि भवन्त्यस्य निव्फलानि स्युसन्यथा॥८४ | 


कुवन्ति चतद्वियिना ग्रदागामातिश्यमञईं प्रतिवासरं ये । 


विशेषतो गुध्रःकपोत-पिच्छडास्तथैत्र चोलूकस 
तरश्चु-गोमायु-घ्गारि-्ृश्चंका दिवाप्यकस्माद 


६१२ बृहत्पराशरस्प्रतिः। ` [ एकाइशो- 
अथाद्वुतानि जायन्ते वर्णान! गृहमेधिनाम्‌ । 
नानाविधानि तेषां तु प्रशान्त्ये शान्तिरुच्यते ।। ८८ 
यस्याद्भुतानि जायन्ते मृत्यु तश्य वदेद्‌ दविजः । 
धन-धान्यक्षयं चापि भार्या-पुन्रक्ष्यं तथा ॥८६. 
भय वा जायते शत्रो राज्ञो वा जायते भयम्‌ | . 
शान्तिरतत्र विधातव्या यथोक्ता सुनिपुङ्गवः ६० 

` यदि गोधूमशाखायां यवशाखोपजायते । 
` यवे गोधूमशाखा स्या देचं सर्वाशनेषु च ॥६९ 
सषपे तिळशाखा चेत्तिळशाखासु सर्षपम्‌ । 
भाष सुरस्तु सुद गेस्याद्सुमवष्टिभवेद्यद्‌ ॥६२ 
अस्भःपरूर्णकुम्भेषु ञघळद्निमवेक्ष्ते। | 
उद्दतन च कूपानां मत्तो वा मधुजाळकम्‌ ॥६३ 
विधिवद्वायुलिङ्गश्च निर्वाप्य पयसा चसम्‌ । 
सहावाताय सततं हृदयं तु प्रशाम्यत ।।६४ 
'तरि-पश्च-सप्त वा हुत्वा सर्वत्र ह्यत्र तल्यता | 
खनियो गावो महिष्यो वा सुतौ वत्सौ षण्डकौ । 
दो हौ यत्र प्रजायेते शान्तिस्तत्र विधीयते | [६५ 
बुषवद्रोद्दय नदत्‌ बडवाउश्वं यदारुद्देत्‌। _ 
` अुश्चतरी प्रसूते ऽहि प्रस्वेदः प्रतिमासु च ॥६६ 
बु ३ सरङ्ग-पटहादीनामुकुतो5पि ध्वनिर्यदि । | 
 गृद्धकाक-कपोताद्या विशेयुर्यदि वा गृहे ॥६७ ` 
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हः होम॑ विद्ध्यादपि विष्णुमन्त्रे ब्रह्मशमन्गैरपि वा द्विजोत्तम 


अध्याय: ] ` अङ्भुतशान्तिवर्णनम्‌ । 8१३ 


यवपिशन निर्वाप्य विधिवद्वारुणं चरुम्‌ । 
सन्त्रवरुणदवत्यजुहुयाद्ररुणाय तम्‌ ॥६८ 
महावरुणदेवाय जलानां पतये तथा । 
अन्यवरुणदवत्यमन्श्ेश्व जुटुयाचरुम्‌ ॥६६ 
जुहयादाहुती स्तिस्रो मन्शेश्व वरुगाय तम्‌ । 
अन्नस्य तुल्यतां कुःवा स्ाहान्तेवेरुणदेवतेः ॥१०० ` 
इन्द्रचापेक्षणं रात्रौ शख्र+ज्यलनं तथा-। 
गजा-ऽश्वशफवस्जान्तजळनं च प्रतिक्षणम्‌ ॥१०१ 
स्थृणांप्ररोहण' यस्स्याद्भाण्डस्थान्नप्ररोइणम्‌ । 
विद्युन्निर्धातवजञ्ञाणां पतनं वा भवेद्यदि ॥१०२ 

- खुराक काकसंसग विपरीतप्रदशनम्‌। 
झुभाय चरुराग्नेयो निर्वाप्यो विधिवद्द्विजेः ॥१०३ 
अग्नये त्मरग्निराजाय महावेश्वानराय च | 
हृदये मम यश्वेतत्तत्सव च वदेद्बुधः ।।१०४ 


शान्तिश्च सर्वत्र शनेः पूजा विशेषतः. 
दक्षिणा सब्रषा गोस्तु वख्रयुर्म द्विजातये । र कळी र डे 
प्रदद्यादोषशान्त्यथ सवोत्पातेषु वे द्विज: ॥१०५ | 

एतेषु चान्येष्वपि चाद्ुतेषु जातेषु सावित्रजपं सहख़म्‌। 


इति-अद्भुतशान्तिबर्णनम्‌ । 


११४ वृहत्पराशरच्ए ति: । “, [. एकादशो- 


॥ अथ रुद्रपूज़ाविधिवर्णनम ॥ 


अभिधास्येऽथ रुद्राणां शान्तिर्या गृहभेधिनाम्‌ । 
पञ्चाङ्गानां विधानं तु यत्कृतं हन्ति पातकम्‌ ॥१०७ 
ब्राह्मणो विधिवत्खात्वा सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 

कुर्या द्विधान रुद्राणां यजुर्विधाननिर्सितम्‌ ॥१०८ 
इषत्वादिषु मन्त्रेपु खं ब्रह्मात्तपु या क्रिया । 
दशप्रणवयुक्तपु भूभुतरःस्त्ररितीति च ॥१०६. 

आष छन्दश्च देवत्यं न्यासं च विनियोगतः। 
परारारोदितं वक्ष्ये शेषं सुनिविभाषितम्‌॥ ११० 
मनो ज्योतिरबोध्यग्निमूर्धानं चेव मर्माणि । 
मानस्तोके इतिह्यंतस्रथम' पश्चकं स्मरेत्‌ ॥११९ 
याते रुद्रेति चूडायां शिरो5स्मिन्महत्यणवे । 
असङल्याताः सहृ्नाणि ललाटे विन्यसेद्‌ द्विजः ॥११२ 
चक्षुषो्विन्यसेदृद्ध तु ञ्यम्बकं तु यजामहे | 
मानस्तोक इति ह्येतन्नासिकायां न्यसेद्बुधः ११३ 
अवतत्यधनुवकत्ये नीलग्रीवाय वा गले।  : 
नमस्ते आयुधत्येतस्स्मरेन्मन्ञं प्रको ्ठके ।। ११४ 
'विन्यसेदटास्तुमन्त्रोऽयं ये तीर्थानीति हस्तयोः। ` ` 
नमोऽस्तु विकिरेभ्यो वे हृदये मळनाशनम्‌ ॥११% 
नाभ्यां विद्वान्न्यसेन्मत्रै नमो हिरण्यवाहवे । 

गुह्ये मन्त्रस्तु संस्मय इमा रुद्राय इत्यपि ॥११६ . 
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क्या ] ` रुद्रपजाविधिवर्णनम्‌। ६१५ 


मानोमहान्त इत्यूर्वाः एष ते रुद्र जानुनोः । 

अव सुद्रमितिल्योतज्जङ्वयोमेन्त्रमुचरेत्‌ ॥११७ 

सव्यं च पाद्योन्यस्य वाम' न्यस्योरुमध्यंतः । 
अघोरं हृदि विन्यस्य मुख तत्पुरुष न्यसेत्‌। 
ईशान मुध्नि विन्यस्य हंस नाम सदाशिवम्‌ । 
हँसहंसेति यो ब्रूयात्‌ हंसोनाम सदाशिवः । 

एवं न्यासविधिं कृत्वा ततः सम्पुटमाचरेत्‌ । 
कवचं मध्यवोचद्वे तदुपरि बिल्मिनेत्यपि । 

नेत्रं तु नीढमीवाय प्रमुव्व धन्वतोऽख्नकम्‌॥।११८. 
य एतावन्त एतेन विदध्पुदिकूप्रबंधनम । 

ॐ मोमिति नमस्कारं ततो भगवते पुनः ॥११६ 
रुद्रायेति विधानज्ञो दशाक्षरं ततो न्यसेत्‌ । 
प्रणवं विन्यसेन्‌ मूथ्नि नकारं नासिकान्तरे ॥ १२० 
मोकारं तु ळाटे तु मकारं मुखमध्यतः | 

गकारं कण्ठदेशे तु वकारं हृदये न्यसेत्‌ ॥१२१ 
तेकारं द्रक्षिणे हस्ते रुकारं वामतो :न्यसेत्‌। 
राकारं नाभिदेरो तु यकारं पादयोन्यसेत्‌ ॥१२२ | 
त्रातारभिद्रं त्वन्नोऽने सुगःपन्थामिति ह्यपि । 
तत्वायामि वदेहाने नियुद्भिरित्यपीरयेत्‌ ॥१२३ | 
वयं सोमं तमीशानमस्मे रुद्रा इति स्मरेत्‌ | 


स्योना प्रथिवी तिना होतत्‌ ब्रिज: बीत सम्पुठस्‌ ॥१९४ | 
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सुत्रामादि दिशां पालान्प्राच्यादिषु स्मरेदथ । 

रोद्रीकरणभेतद्वे कृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥१२५ ` 

यक्ष-रक्षः-पिशाचाद्याः प्रेत-भूत-म्रहादिक 

दुष्टदवय-शाकिन्यो रंबलो वृद्धकाश्व याः ॥१२६ 

सिह-व्याघ्राद्यो55रण्या ये दुष्टश्चापदा द्विजाः । 

म्झेच्छा बन्धक-चोराद्या यमदूता वुकाद्यः।।१२७ 

रोद्रभूतमिमं सर्व द्विजं पश्यन्ति वहिवत्तू । 

ददी प्यसानम चिं भिंदुषदिग्वन्धकारंकम्‌ || १२८ 

दह्यमाना दवीयांस:सप्तधामसु धामभिः । 

्रणश्यन्ति हि ये दुष्टा द्विजास्ते रुद्ररूपिणः ।। १२६ . 

पच्चास्य सौम्यमात्मानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । १ 

खृगळांचछुनमूर्धानं शुद्वस्फटिकसन्निभम्‌॥१३० § 

फणासहस्न विस्फूजदुरगेन्द्रोपवी तिनम । 
सप्ताचिवञ्ञ्वङ्गाळं जटाजुटकिरीटिनम्‌॥१३१ 

सहस््रकरवदू भ्राजन्‌ खट्वाङ्गाङ्गविभूषितम्‌ | [ 

अरह्माण्डखण्डवभ्त्रार नृकपालकधारिणम्‌ ॥१३२ 

देदीप्यमानं चन्द्राकंज्वलदग्निश्रिनेत्रिणम | 


दण्ड-डमरुधारिणम। 


दनागेन्द्रमू( ढमणिविराजितम्‌ ॥१३५. 


कै 


३ 
[| 
४, | 


-प्ळ:. 
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अ्यायः ]  रुद्रपूजाविधिवर्णनम्‌ | 


मेखळाकिंकिणीमाळायुक्तारावविराजितम्‌ | 
घर्घराव्यक्तनिर्गच्छरम्भीरारावनूपुरम्‌ ॥१३६ 
सह्देमपट्टरनीलाभव्याघ्रच्मोत्तरीयकम्‌ । 
विद्युङताप्रभागङ्गा श्ृतमूद्धं सुराचितम्‌ ॥१३७ 
समस्तभुवनाभारधरणोक्षासनस्थितम्‌ । 


्रेलोक्यवनितामौ लिनतदेहा द्व॑पावेतिम्‌ १३८ .. 


टक्षसूर्यप्रभाभारवत्त्रेलोक्यकृतपाण्डुरम_। 


“अमृतप्छुतढ्वट्टाङ्गै दिव्यभोगसमाकुलम्‌ ॥१३६. 


दिग्दंबत: समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
नित्य शाश्वतमव्यक्त व्यापिनं. नन्दिनं ध्र वम्‌॥१४० 
द्विजो ध्या्रंवमात्मानं सम्यक्‌ रुद्रस्वरूपिणम्‌। 


सम्प्रध्वस्तान्तरायः सन्‌ ततो यजनमारभेत्‌ ॥१४१ . 


अनुलिप्ते सुलिप्ते च देशे गोचममात्रके । > 
स्थण्डिलेऽम्चुजमालिख्य मन्त्रः प्रक्षाल्य तत्पुनः ॥१ 
तत्र पूजा प्रकतञ्या नमश्च शम्भवाय च। .. 
मानो महान्तमिति च सिद्धमन्त्र स्मरेद्बुधः ॥१४३ 
स्वळळाटे पुनध्ययित्तेजोरूपं शिवं ह्विजः। . 
दृशाक्षरेण मन्त्रेण दद्यरपाद्यादिकं पुनः ॥१४४. ~ 
न्यासमनत्रेश्च सोङ्कारेमानस्तोक इतीत्यपि।' . ` 
शस्भवायेति मन्त्रेण दद्याद्र घोदक्रादिकमः।१४५ 
घुष्प-ूप-अदीपादि यथालाभं निवेद्यकम्‌ 
दशाक्षरेण तेनेव नमः कुर्यात्पुनद्विजः ॥ 
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९१५ 


९८ बृहत्पराशरस्प्रतिः। | [ एकादशो- 


शिखा तस्य तु रुद्रस्योत्तरनारायणं द्विजः । 
हिरः पुरुषसूक्तं च शिवसङ्कल्पकं च हृत्‌ ॥ १४७ 
कवचं चाप्रतिरथं नेत्रं विभ्राट्‌ बृहत्पिबन्‌ । 
शतरुद्रीयमन्त्रेण देवस्यास्नं प्रकहेपयेत्‌ ॥१४८ 
पञ्चाङ्गानि स्मरेद्ष्टम्रणवं च जपेद्द्विजः। : ही 
उद्‌वृत्य प्रणवेनेशं विकिरिद्रे विसर्जयेत्‌ ।।१४६ 
रुद्रूपो द्विजो यश्च यकुर्यात्तद्धि सिध्यति । 
अक्षतान्वा तिलान्जापि यवान्वा समिधोऽपिवा ॥ १५० 
शम्भवायेति जुहुयात्सर्वा'स्तानाज्यसिक्तकान्‌.। 
पञ्चपञ्चाथ षट्‌ षट्‌ वा अष्टावंष्टो तथापि बा ॥१४१ 
दृशद्शैकादश वा जुहुयात्साधको द्विजः । 
द्विजः स्वदारसंतुषः शुचिः स्नातो यतेन्द्रियः ॥१५२ 
जप-तपंण-होमादो रतो यो वत्सरं जपेत्‌। 
'दशानामश्वमेधानां फडं प्राप्नोति वे द्विज: ॥१%३ ` 
सोवर्णप्रथिवीदानपुण्यभाक्‌ जायते नर: | | 
महापापोपपापेश्च युक्त रुद्रत्वसच्छति ॥१ ५४ 
एकाद्रागुणान्‌ रुद्रानाबत्त्य याति रुद्रताम्‌। 
रुदजापी शुचिः पुण्यः पाङक्तेय: श्राद्धभुग्वरः ॥ १४५ 
पक्षाना शत संक ताडयेदुद्रजाप्यक्कत्‌ । 
एकतो योगिनः सर्वे ज्ञातिभिः सह तदूबते: ॥१%६ 
एकतो रुद्रजापी तु मान्यः सवेस्तु देवते: । 
पात्रमत्र पवित्रं तु नाधिकं रुद्रजापिन:॥ १४७ 
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ऽभ्यायः ] - रसद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६१६ 


तस्मे दत्तं च तड्डुक्तं सदाऽनश्याय कहप्यते । 
वेदाङ्गवेद्नामतः शिवभक्तः सदाधिकः ।।१६८ 
इति रुद्रपूजाविधिवर्णनम्‌ । 

॥ अथ रुद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 
अथातः सिद्धिकामः सन्कन्दमूलफङाशनः । 
गो मूत्रयावकक्षीरदयिशाकाऽऽञ्यभोजनः ॥१४६ . 
हविष्यभोजनो वाऽसो विप्रो योत्पन्नभोजनः । 
जपहोमादि कुर्वाणो यथोक्तफङभाग्भत्रेत्‌ ॥१६० 
शिरसा सह रुद्राणां जप्तेईशाशतेध्र वम्‌। 
सर्व मन्त्रा भवन्त्यस्य ब्राह्मणस्योक्तकारिणः ॥१६१ 
सिद्वा मन्त्रा द्विजेन्द्रस्य चिन्तितार्थफलप्रदा: । 
ुद्रस्येवास्य सर्वे ते भवन्तीश्वरनोदिताः ॥१६२ 
एकादश शुभान्कुम्भान्‌ आहत्य विधिसम्मितान्‌। ' 
सहिण्यान्सवस््ांश्च फ्पुष्पोपशोभितान्‌॥१६२ 
रान्धोदका5श्वतेयुक्तान्‌ पूजयेदरुद्रभक्तिक्कत्‌। 
अथेकादशारुद्रेश्च एकेकमभिमंत्रयेत्‌ । 
एवं संपूज्य तान्कुम्भान्‌ नमस्क्रत्याभिमन्त्र्य च । 


` पूजयेद्भक्तितो रुद्रानेकाद्रा महागुणान्‌ ॥१६४ 
. एकाद्शाहमात्मानमच्यं वा हित काम्यया । | 


विनायकोपसुटं च स्तायात्काकपदाहतम्‌॥।१६६ र 
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६२० 


वृहत्पराशरस्प्रतिः । [ एकादशो- 


घृतवत्सां काकवन्ध्यां स्नापयेश्च तथाऽऽतुराम्‌ । 
जपेदेतत्सकुद्विप्र: सर्बदोष॑बिमुच्यते ॥ १६६ 
अनडूहं च वस्नं च दयाद्धनुं च दक्षिणाम्‌। 
भोजयेद्विदुषो बिप्रान्समाप्ती कमणो द्विजः ।।१६७ 
सक्तयक्ादशवस्ना्येयंथारात्तया समचयेत्‌। ` 
अथ वा चरुभिक्षाशी शिरोरद्रसहस्रकम्‌॥१६८ 


` जपट्रोष्ठे तथारण्ये सिद्धश्षेत्र शिवालये । 


अरन्यागारे समुद्रे च नदी-निकर-पवते ॥१६६ 
जपेदन्यत्र वा विद्वान्‌ शुचो देशे मनोरमे । 

धीरो दृढव्रतो मौनी यक्तक्रोधो यतेन्द्रिय: ।।१७० 
घोततासास्त्वधःशायी रुद्रलोके महीयते । 

नमो राणेभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य त्राह्मणोडपुतम्‌ ॥१७१ 
जप्त्वा च श्रीफळहु त्वा सबेकार्यषु सिद्विसाक्‌ । 
नमोऽध्तु नीलम्रोवायेस्येतन्मंत्रेण सप्रथा ॥ 
आवर्त्यांदकमामर5य विषःत्रवणे क्षिपेत्‌ । 
विपण झुच्यते सद्यः कालदष्टोऽपि जीवति ।१७२ 
विषस्याभिभवो न स्यान्न रस्य तस्य कर्हिचित्‌ । 
अहअस्त ज्वरमस्त रक्षः शाकिनिदूषितम्‌ ।।१७३ 
न्रह्मराक्षसग्रस्तं च अन्यदोषोपगूहितम्‌ । 

्रझुच्च धन्वन इति भस्मना सर्षेपेस्तथा ।।१७४ 
ताडयेन्मुच्च मुञ्चेति शीघ्रमेज विमुच्च ते | 

नमः शम्भब इत्यस्य मन्त्रस्य चायुतं द्विजः ।।१७५ 
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आय ] ` ्द्रशाग्तिविधिवर्णनम्‌। ६२१ 


जप््राखादिरसमिधो हुत्वा विघ्रः सहस्नकम्‌ । 
तीक्ौतेल'लुतं सम्यड्यात्त्रान्ते चामुकं हन ॥१७६ 
फट्फटकारेण जुहुयातक्षयो रोगश्चिराङ्भवेत्‌। 


. जळमध्ये शतावत टऽद्यो वृष्टिनिंगद्यते ॥१७७ 


नाभिमात्रे जले विप्र: प्रविश्य जुहुयाज्जलम्‌ । 
कुर्यादेकाणवां धात्रीं मन्त्रमाहात्म्यतो श्राम्‌ ॥१७८ 
नमःश्रभ्य इत्यमुना मन्त्रण तु सहस्रकम्‌ । 


-बणे मध्बाहुतीनां तु राजा शीघ्र बशी भवेत्‌ ॥१७६ 


द्विगुणां पछाशसमिध महावाणी प्रजायते । 

त्रिगुणां नवपद्मानां पाताले सिध्यति ध्र वस्‌।।१८० 
चंतुगणेन मन्त्रेण वरदा श्री प्रवर्तते । 
समुद्रगानदीकूले पुलिने वा पवित्रके ॥१८१ 
खडगोपरि श्रीफड़ानां हुत्वा त्रिशत्‌ शतानि च | 
खडविद्याधरो विप्रः शिवाज्ञातः प्रजायते ॥१८२ -' 
अणिमाद्यष्टगुणं हुत्वा जपेन्मन्त्रसह्रकम्‌। | 


छन्दोदैवतमार्षयमथातः शत द्रिये । धा 
ज्ञानेन कर्मसम्यक्त्व॑ द्विजानां येन जायते ॥१८४ 
आद्यानुवाके रुद्राणामाद्यायाँ च त्रचि द्विजः 
छन्दो गायत्रमन्यासु अनुष्रप तिरूषु स्मृतम ॥१८५ 
पडक्तित्तिसरपु विज्ञेया अष्टम्‌ सु स्टृतम्‌। | 
इयोश्व जगती विप्रा उक्तमाद्याचुवाकयोः ॥१८ र 


६२२ 


वहत्पराशरस्सृति: । - एकादृझो- 


अद्यानुवाके प्रथमा बृहती जगती तथा । 
अनुष्टुपू च तृतीयायां ठ्वयोख्िष्टुप्‌ स्मृता द्विज ॥१८७ 
अपरासु तथानुष्टप्‌ अनुवाकद्यं स्मृतम्‌ । 

दरः सर्वासु देवत्य॑ विनियोगो यथोचितः ॥१८८ 
यज्जाग्रतादिषट्के च शिवसंकहपमात्रकस्‌। - 
द्रस्तु देवता पट सु विनियोगो जपादियु ॥१८६ 


'सहस्रशीर्षा इत्यादि द्विगुणाष्टसु देवता । 


पुरुषो यो जगट्ठीजम्मषिर्नारायणः स्मृतः ॥१६० १ 
छन्दः सर्वासु बाञ्नुष्टप्‌ विनियोगो जपादिषु । 
अदूभ्यः सम्भूत इत्यादो उत्तरनारायणस्खुषिः ॥१६१ 
आशुः शिशान इत्यादिरप्रतिरथ उच्यते | 
पूर्वानुवाक्ये देवत्य त्रिष्टुभ्‌ छदं प्रकी तितम्‌ ॥१६२ 
एतन्नाम्ना सुनिस्तत्र देवता अमरेश्वर: । 
आशुः शिशान इत्यादिरप्रतिरथ उच्यते । 

छन्दो जपादौ च विनियोगो यथोचितम्‌ ॥१६३ 


` उयस्बकमिति चवात्र वसिष्ठस्याषमुच्यते । 


दुवत्योमापतिद्यत्र छन्दुखिउभ्‌ प्रकी तितः ।। १६४ 
विश्ाट्‌ ब्रह्च इत्यादो सूर्या देवतमुच्यते । 
एतत्स ख्चिन्य सकल द्विजाग्यो रुद्रजाप्यकृत्‌ ॥१६५ 


_ यद्यदारभते तत्तयथोक्तफलदं भवेत्‌ । 


वेदाध्यायरय दातृणां श्रद्धया द्रविणस्य च | ।१६६ 
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ब्यायः ] ` रुद्रशान्तिविंधिवर्णनम्‌ | ६२३ 


८ प्रजानामायुषः कीत भूयस्त्वं रुद्रजापिनः । 

भु इमं अन्त्रं पवित्रं च रहस्यं पापनाशनम्‌ ॥१६७ 

| रुद्रविधि विभिश्रे्ठे' कुर्याढविपः शिवेरितः । 
शेवागमविशेषज्ञो वेद-वेदाङ्गपारगः ।।१६८ 


कुर्याद्यदेवं विधिवद्विधांन शम्भोरजस्र प्रथितं हिजेन्द्रा: । 
प्राप्नोति छोक॑ स शिवस्य साक्षादत्रापि स स्याच्डिववद्सुपृज्य॥१६£ 
मन्त्राणि सर्जागि च सद्‌द्रिजप्य निदृशकत्‌ णि भवन्ति तस्य । 
यः साधयेत्मोक्तविधानविज्ञो मन्त्रामिपूज्यः स तु शम्भुवत्स्यात्‌॥२०० 
मन्त्रं त्रिनेत्रं जुहुयात्‌ हुताशे यो बिल्वपत्रेचु त-दुग्धमिश्रः । 

॥ निहत्य सत्य श्रियमेति धात्र्यां प्राप्नोति पञ्चाच्डिवलोकमेव ॥२०१ 


` पश्वभागश्च षइ्जातः पन्चे द्रं पभ्ववारुणम्‌ | | 
घडजाति च जपित्वा तु सवंपाप प्रमुच्यते ॥२०२ 
इति रुद्रशांतिविधिवर्णनम्‌ 


॥ अथ तडागादि ्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌॥ 


अथातः सम्प्रवक्षामि तडागादिविधि शुभम्‌ । 
- अ कृतेन येन तेषां तु प्रतिष्ठा सम्प्रजायते ॥२०३ 
$ 
अस्मन्नामस्य ततेन प्रच्छते रघुपुङ्गवे । 
तडागायुत्सवे प्रोक्तो विधिः सोऽय प्रकी तितः ॥२०४ 
दीधिकासु तडागेषु सन्निहत्यासु यो विधिं: । 
तं वसिष्ठो$्वदत्सम्यक्‌ दशरथस्य पचतः २०९ 
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बृहत्पराशारस्मृतिः । [ एकादशो- 
तस्माच्च श्रुतवान्‌ शक्तिः शुश्रावातः पराशर; । 


- ततत्रसादेन तत्मोक्तो यो विधिः सम्प्रचक्षते ॥२०१ 


तडागादिनिपानानां यावंन्नोत्सजनं कृतम्‌ । 
तावत्तत्परकीयं तु स्लानादीनामनह्हकम्‌ ।।२०७ 
अम्रतिष्ठितरेवानां न कार्य पूजनं नरे 
अग्रतिष्ठितलातानामपेयं तोयसुच्यते ॥२०८ 
तदुत्सगः प्रकृतव्यो निज वित्तानुसारतः । ` 
वित्तशाख्य' प्रहेय॑ स्या दित्युवाच पराशरः ।।२०६ 
तद्विधिज्ञः शुचिः शान्तो ्राह्मणो धर्मवृद्धये । 
तदुथ वरणोयोऽसौ चतुभिर्त्राह्मणैः सह ।।२१० 
आचायस्तत्र कृत्यः पूतघमविवृद्धये | ` 
विपरीतमतिर्यःस्यात्तत्क्रतं कम निष्फलम्‌ ।।२१९ 
तडागपाछिपृष्ठे तु मण्डपं तत्र कारयेत्‌ । 
पू्वात्तरप्लवे देशे शुचिः स्वस्थ समाहितः ।।२१२ 
चतुरख चतुद्वारं दशहस्तप्रमाणकम्‌ | 
स्वामिहस्तप्रमाणेन तोरणानि च कारयेत्‌ ॥२१ ३ 
पातका, विविधा: कार्या नानावर्णाः समन्ततः । 
झभपह्वरसंयुक्ता द्वारेषु कळशा: स्प्र॒ताः ।।२१४ 
यथावण यथाकष्ठं यथाकाय' प्रमाणत: । 

तथा यूपान्प्रवक्ष्यामि वर्णानां दितक्राम्यया । ।२१५ 


' पाछाशो ब्राह्मण: प्रोक्तो न्यग्रोधो भूभुजः स्मृतः, 


वेल्यो वेश्यस्य यूप स्याच्डुद्वस्योदुस्वरः स्मरत: ।।२१६; 
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उन्दायः ] - तडागादिश्नतिष्ठाविधिव्णनम्‌ । ६२५ 


शिरः प्रमाणो विग्रस्य आकण्ठं क्षत्रियस्य च । 

उरअमाणो वैश्यस्य शूद्रस्य नाभिमात्रकः ॥२१७ 

वेदिका पादमूले तु यूपस्तत्र निखन्यते । 

यूपस्य दक्षिणे भागे तोरण तत्र कारयेत्‌ ॥२१८ 

दरद्मस्थान च तन्मध्ये अष्टौ भागाः प्रकीतितः। 

तेयामुत्त र्त: सोमं कुवेर कुविदङ्गतम्‌ ॥२१६ 

धनदं धन्बनागेति ईँशावास्येति शाङ्करम्‌ । 

आकृप्णेनेस्यादिमन्त्रेश्व स्वः स्वैः कढप्यास्तथा ग्रहाः ॥२२० 
न्रातारमिन्द्रमितीन्द्रं मिं दूत च पावकम्‌ | . 

अग्निः प्रथुरित्यादि धर्मराजं द्विजोत्तमः ॥२२१ ` 

तद्विष्णोरिति चे विष्णुं नमः सूतेति नेत्र तिम्‌। 

सम्र्षयस्तु इत्यादि मन्त्रेः सप्तऋषीस्तथा ॥२२२ 
बरुणस्योत्त॑भतमसि वरुणं च अपूजयेत्‌। . | बु 
एवं द्वाविशातिस्थानानि मन्त्रोक्तानि प्रथक्‌ पथक्‌॥ २२२ 322 


7 


क. 


६२६ वृहत्पराशरस्मृतिः । - [ एकादशो- 


मत्स्या नक्रादयः कार्या विविधावतंबसय: । 
गो-वत्सो बख्जतरद्धौ च आग्नेय्यां दिशि संस्थितौ ॥२२८ 
वायव्याभिमुखौ तत्र कारयेङ्ठारिमध्यतः । 
वस्जयुग्मानि विप्रेभ्यो मुद्रिका-छत्रिकादय: ॥२२६ ` 
भक्त्या चेताः प्रदातव्याः प्रसाद्य यन्नतो द्विजाः ! 
विप्रान्‌ सन्तोष्य देयानि दानानि विविधान्यपि । ।२३० 
ददेसपुषसंयुक्तां शय्यां दद्य.चच शक्तितः । 
आसनानि प्रशस्तानि भाजनानि. निवेदयेत्‌ २३१ 
एतत्प्रदक्षिणीकृत्य स्वात्मना च विपश्चितः । 
प्रसादयेत्‌ द्विजान्‌ सर्वानत्रांछन्यृतफळं नरः ॥२३२ 
कृताञ्जलिपुटो भूर्रा विप्राणामग्रत ` स्थितः । 
त्रयादेवं, भवन्तोऽत्र सवं विप्रवपुध रः ॥२३३ 
ते यूयं तारयध्वं मां संसारार्णवतो द्विजाः | 

" आगता सम पुण्येन पूतकमंप्रसाधका: ।।२३४ 

कूमश्च मकरश्चब सोवणस्तत्र कार्येत्‌। 
- मीनाश्व रासभाश्चेव तात्रा ददु रकाः स्सृताः।।२३६ 

जळङुञ्जर-गोधाश्च सेसास्तत्र प्रकल्पयेत्‌ । 
अन्येऽपि जळजास्तत्र शाक्तितस्तान्भ्रकल्पयेत्‌॥२३६ 
इम पुण्य प्रशस्त च तडागादिविधि नरः। 

 वापी-कूप-तडागादौ कारयेत्‌ ब्राह्मणेवुंधे: ॥२३७ . 

. सखातयित्वा तडागादि स्वभावाच्छाठ्यवर्जितः 

` मानवः क्रोडति स्तर याव दिन्ट्राश्वरुदेश २३८ 
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इ्यायः]..* लक्ष-होमविधिवर्णनम्‌ | ६२७ 


` एसब्धिधान विदधाति भक्त्या खातेषु सवपु तडागकेषु । 
| सोज्युत्र कामैः परिपूर्ण ेहो सु इक्तं घरित्यामिह सबेभोगान्‌ ॥२३६ 
/ ददन्ति केचिद्ठरुगस्य छोके प्रयाति भोगान्वरुगस्य भुङ्क्त ॥ 
भुक्तवा चिरं तत्र पुनर्थ रित्यां नरेन्द्रतामेति पराशरोक्तिः ॥२४० 
इति तडागादिप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ । 


॥ अथ छक्ष-होमविधिवर्णनम्‌ ॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजेन्द्राः श्रूयतामितः | 
लक्षद्दोमविधि पुण्यं कोटिहोम विधि ततः ॥२४१ 
स्वयभूर्यमुजाच प्रागस्मत्तातं पितामह: । 
१ तमिमं सम्प्रवक्ष्यासि श्रयतां पापनाशनम्‌॥२४२ 
थे चेह ब्राह्मणाः कार्या भूमिर्वा यत्र मण्डपस्‌। 
समिधो याश्च ये मन्त्रा अन्यञ्च तत्र यड्वेत्‌॥२४३ 
छक्षद्ोममिमं विग्राः कभ्यमःनं निबोधत । 
युम्माश्च सूस्विजः कार्या ब्राह्मणा ये विपश्चितः ॥२४४ 
नियमत्रतसंपन्ना सहिताः पार्थिवेन तु । 
नित्यं जपरता ये च नियोज्यास्तादशा द्विजाः ।२४५ 


कि कन्द-मूळ-फडाहारा दघि-क्षीराशिनोञपि च 
2) प्रागुडीच्या समे देशे स्थण्डळं यत्र कारयेत्‌ ॥२४६ 
तत्र वेदी प्रकुत्रीत पश्चहस्तप्रमाणिकाम्‌ | 


दक्षिणोत्तर आयामे त्रिशत्तु पूवपश्चिमे ॥२४७ | 
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` वृहत्पराशरस्त्ृतिः । [ एकाद्शो- 


कुण्डानि खनितव्यानि अङ्कुडान्येकविशतिः । 

_ निधापयेद्विरण्यं च रक्नानि विविधानि च ॥२४८ 
सिकतोपरि दातव्या तत्राप्यमि समिन्थयेत्‌ । 
्रांश्चेन सनक्षत्रान्‌ दिशि प्रच्यां समचयेत्‌ ॥२४६ 
अवदानविधानेन स्थालीपाकं समप॑येत्‌ । 
आज्यभागाहुतीहु त्वा नवाहुत्या च होमयेत्‌ ॥२५० 
असिं सोमं तथा सूर्य विष्णु चेव प्रजापतिम्‌। 
विश्वेदेवान्‌ महेन्द्रं च मित्र स्विष्टकृतं तथा ॥२५१ - 
दधि-मधु-घृताक्तानां समिधां चेव याज्ञिकाः । 
होमयेच्च सहस्न' तु मंत्रेश्वेच यथाक्रमम्‌ ।२५२ 
चतुर्विशति गायत्र्या मानस्तोकेति षट्‌ तथा । 
त्रिशत्‌ म्रदादिमन्त्रेश्न चत्यास्थेत वेष्णवे: ॥२५३ 
कूष्माण्डेजहुयात्पः्च विकिरेद्वाथ षोडश । 
जुढ््यादशसह्राणि जातवेदस इत्युचा ॥२५४ 
तथा पश्चसह्राणि जहुयादिन्द्रदेवतः । 
इते शतसउस्ने तु अभिषेक विधापयेत्‌ ॥२५५ 
पुग्याभिषके यत्राक्त तत्मदाय झुभं भवेत्‌। 
अथ पोडशभिः कुम्भैः स हिरण्येः समङ्गलेः २५६ 
सर्वोषधिसमायुक्तर्नानारत्नविभूषितः |" 
अभिषेकं ततः कु्यातल्लानमन्त्ेर्यथोचितेः ॥२५७ ` 

` समाते तु ततस्तस्मिन्‌ पृधाना' दक्षिणाः स्मृताः ।' 
गाजा-ऽश्वरथं-यानानि-भूमि-वस्जयुगानि च ॥२५८ 
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ऽभ्यायः ] - कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ | 


अन्नं च गोशत हेम ्षत्विजां चेव दक्षिणा । 
बृषणेकाद्शेनाथ दातज्या दृश धेनवः ॥२५६ 
स्वशाक्त्यातः प्रदातव्यं वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌। 
एवं कृते तु यत्किभ्चित्‌ अहपीडासमुद्भवम्‌ ॥२६० 
भौममाकाशगं वापि अरिष्टं यञ्च जायते | 
तत्सव 'लक्षहोमेर्न प्रशमं याति निश्चितम्‌ ॥२६१ 
शान्तिर्भवति पुष्टिश्च बल तेजः प्रवद्ध ते । 
वृष्टिभवति राष्ट्रे च सर्वापद्रवसंक्षय: ॥२६२ 


इति छक्षहोमविधिवर्णनम्‌ । 


॥ अथ कोरिदोसवि विदन ॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कोटिहोमविधि द्विजाः । 
श्रूयतामाद्रेणेषः सर्वकामफलप्रदः ॥२६३ 
सानुष्ठाना द्विजा: प्रोक्ता श्रस्विजो यागकर्मणि । 
विधिज्ञाश्चैव मन्तरज्ञाः स्वदारनिरताश्च ये ॥२६४ 
बरणीया विशषण ग्रहयागक्रियाविद्‌ः । 


` एकाङ्गविकलो विप्रो धन-धान्यापहारकः ॥२३५ 


सर्वाङ्ग विकलो यस्तु यजमानं हिनस्ति सः। 
तस्मात्सवप्रयत्नेन वेदाङ्गविधिको विदा; ॥२६६ 
प्रकतेव्या विशेषेण ग्रहयज्ञविदो द्विजाः । 
कायंश्चेव प्रयत्नेन म्रहयज्ञश्च वे द्विजेः ॥२६७ 
९६ 


हर 
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६३० वृहत्पराशरस्प्रतिः । ` [ एकादश 


अध्येता चेव मन्त्राणां ऋइचामष्ठोत्तरंरातम्‌। 
स एव ऋत्विग्‌ विज्ञेयः सवंकामफलप्रदः ॥२६८ 
आवाहनीयो यत्नेन प्रणिपद मुहुर्महुः । 
ग्रहाः फलन्तु नागाश्च सुराश्च॑व नरेश्वराः २६६ 
एवं कृते तु यत्किञ्चित्‌ ग्रहपीडासमुद्धवम्‌ । 
तत्सवं नाशयेदूदुःखं कृतध्नसौहृदं यथा ॥२७० 
अस्माच्छतगुणः प्रोक्तः कोटिहोमः स्वयम्भुवा । 
आहुतीभिः प्रयत्नेन दक्षिणाभिः फलेन च ॥२७१ 
_चुबंबद्‌ ग्रहदेवानां आबाहदन-विसञेने । 
होममन्त्रास्त एवोक्ताः खान दानं तथेव च ॥२७२ . 
मण्डपस्य च वेद्याश्च विशेषं च निबोधत । 
कोटिहोमे चतुहंस्तं चतुहस्तायत पुनः।२७३ 
योनिवन्रद्वयोपेतं तदप्याहुख्रिमेखळप्‌। 
दथङ्कुडेनोच्छर्ता कार्या प्रथमा मेखला बुधेः ॥२७४ 
अ्यहुलेरुद्धृता तद्ठदूद्वितीया भेखला स्म्रता । 
उच्छ्राये भेखला या तु तृतीया चतुरङ्कला ॥२७५ 
इःथगुलस्तत्र विस्तारः पूर्वयोरेव शास्यते । 
वितस्तिमात्रा योनिः स्यातषट्‌-सप्ताङ्कुळविस्टृता ॥२७६ 
कृमप्ृष्ठोद्घृता मध्ये पाश्वतश्वांगुलोच्छिता। 
गजोष्ठसद्टशा तइदायामछिद्रसंयुता ॥२७७ 
एतत्सवषु कुण्डेषु योनिलक्षणमीरितम्‌। 
सेखळोपरि सवत्र अश्वत्थपत्रसन्निभा ॥२७८ 
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ऽध्यायः ] - कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ | ` ३३१ : 


वेदी च कोटिहोसे स्यात्‌ वितस्तीनां चतुष्टयम्‌ । 
=% चतुरस्रा समा तढत्त्रिभिविप्रेः समावृता ।।२७६ 
विप्रप्रमाण' पूर्वोक्त वेदिकायास्तथोच्छ्यः । 
ततः षोडशहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुर्मुख: २८० 
पूबंद्वारेउपि संस्थाप्य बहन, चं वेदपारगम्‌ । 
यजुर्वेदं तथा याम्ये पश्चिमे सामवेदिनम्‌ ॥२८१ 
अथवेवेदिनं तद्वदुत्तरे खापयेद्वुधः । 
` अष्टौ तु होमकाः कार्या वेदवेदाङ्गवेदिनः २८२ 
एबं द्वादश विप्राणां वस्माल्यांनुलेपनेः। 
, _ पूर्ववत्पूजनं कृत्वा सर्वाभरणभूषणैः ।२८३ नि 
शि रात्रिसूक्त॑ च सोरं च पावमानं तु मङ्गलम्‌। 
पूर्वतो बह्चः शान्ति पावमानमुदङ्मुखम्‌ ।।२८४ . - 
सूक्त रोद्रं च सौम्यश्च कूष्माण्डं शान्तिमेव च। | 
` पाठयेदक्षिणे द्वारे यजुर्वेदिनसुत्तमम्‌॥२८५ 
सौपर्णमथ वेराजमाग्नेयीं रुदरसं दिताम्‌ । 
पञ्चभिः सप्तभिर्वाथ होमः कार्यश्च पूववत्‌ ॥२८६ 
स्नाने दाने च ये मन्त्रास्त एव द्विजसत्तमाः । 
0) ` .. ज्येष्ठसाम तथा शान्ति छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌॥२८७ 
£ स्वविधान तथा शान्तिमथर्वोत्तरतो जपेत्‌ । र 
वसोर्धाराबिधान तु टक्षद्दोमवदिष्यतें । 


६३२ बृह्त्पराशारस्मृतिः। ` [ एकाइशो- 


सर्वान्‌ कामानवापनोति ततो विष्णुपुरं जेत्‌ । 


यः पठेत्‌ श्वणुयाद्वापि ग्रह्यागमिमं नरः ।।२८६ रश 
~» ५ (| 
सर्वपापविनिर्मुक्तः स गच्छेद्वेष्णवं पदम्‌ । | 


अङ्चमेवसहस्रै च दश चाष्टो च धर्मवित्‌ ॥२६० 

कृत्या यत्फलमाप्नोति कोटिहोमात्तदश्नुते। | 

्रह्महत्यासहस्नाणि भ्रणहत्याबुंदानि च । ` 

नश्यन्ति कोटिह्दोमेन स्वयम्भुत्रचनं यथा ॥२६१ 
प्रपेदिरे येऽस्य पितामह्याद्याः शवश्राणि पापेन गरीयसा तान्‌। 

` इदूधृत्य नाकं स नयेद्वि सर्वान्‌ यः कोटिहोमं नृपति. करोति ॥२६२ 
राष्ट्र सनोवाञ्च्डितवृष्टियुक्त धान्यश्च रत्नः पशुभिः समतम्‌। 
निद्दन्ढनी रोगमदस्यु तस्य यो लक्षकोटीहबनं विद्व्यात्‌ २६३ | 
यो लक्षकोटिं विदधाति भूम्रत्‌ तद्ननरो ळक्षशतं जुद्बोति। '। | 
प्रत्यव्दमाप्नोति दीर्घमायुभुङर्ते सपल्लान्विजयी ध रित्रीम्‌ ॥२६४ 
यो ब्रह्मघाती गुरु रारगामी ग्रामादिदाहात्‌ ध्र वपापयुक्तः । 
पापरशोषः पुठपो विमुक्तः स कोटि होमा द्विचुमत्वमति ॥२६५४ 
तस्मात्तदा भूपतयो विदष्युगव ष्टि प्रजासोख्यवलस्य पुष्टये । 
यः प्रवृद्धय विजयाय कीत्य छकश्षादिदोमं ग्रहुयागमतम्‌ ॥२६६ | 


_. इति कोटिहदोमविधिवर्णनम्‌। 
॥ अथ पुत्राथ पुहषसूक्तबिधानवर्णनम्‌ ॥ | 


RBS Fi 2023004: 


"अथान्यत्सम्प्रवक््यामि विंधि पावनसुत्तमम्‌ ॥ > 
अस्मत्तातप्रतितोऽयं रघुपोत्रस्य धीमतः ।।२६७ 
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ध्थ्यायः ] पुत्रार्थपुरुषसूक्तविधानवर्णनम्‌ । ` ३३३ 


अनपत्यस्य पुत्रार्थमकरोद्वेभाण्डिकः स्वयम्‌ । 

र सदृ्नशीरषेसूक्तस्य विधानं चरुपाकक्ृत्‌ ॥२६८ ` 
येयन पे: कृतं प॒वेमन्यरपि हिजोत्तमेः. । 
उपासितानि सद्भक्तया श्रोत्रियः श्रुतिपारगः ॥२६६ 
आत्मविद्विनिराहारेः श्रौतिभिमंत्रवित्तमैः। 
सिध्यन्ति स्ैमन्त्राणि विधिविद्विर्ड्िजोत्तमैः ॥३०० 


क्रियमाणाः क्रियाः सर्वाः सिध्यन्ति त्रतचारिभिः। 
न पाठान्न धनात्‌ ख्ानादात्मनः प्रतिपादनात्‌ ॥२३०१ 
 _ प्राक्तनात्कमंणः पुंसां सर्वाः सिध्यन्ति सिद्ध्यः। | 
„, पक्षे भे वारे शुभनक्षत्रगोचरे ॥३०२ 
द्वादृश्यां पुत्रकामो यश्वरु' कुवीत वेष्णवम्‌ । कक 
दम्पत्योरुपवासः स्यादेकादश्यां सुराल्ये ।।३०३ . हब 
क्रम्मिः घोडशमिः सम्यगचेयित्वा जनार्दैनम्‌। 3. 
चरु पुरुषसूक्तेन श्रपयेत्पुत्रकाम्यया ॥३०४ 
प्राप्लुयादू वेष्णबं पुत्रं चिरायुं सन्ततिक्षमम ।।३०५ कट 
द्वादश्यां द्वादश चरून्‌ विधिवन्नि्वेपेदूद्विजः। | 
करोति महायागं विष्णुकोक स गच्छति ॥३०६ 
हुत्वाऽऽज्यं विधिवसूव ऋग्मि षोडशसिस्तथा । 
- समिधो५5श्‍बत्यवृक्षस्य हुत्वाज्यं जुहुयात्पुन: ॥३०७ 


६३४ „ वृहत्पराशरस्यृतिःः:! | एकाइशो> | 


कामप्रदं नमस्कृत्य नारी नारायणं पतिम्‌ । 
सम्प्राश्य च हविःशेषं वसेह्ृष्वाशनी गृहे ।।३८६ 
ततः कृत्वा इदं कमे कर्तव्य दविज तर्पणम्‌ । 
रजः श्रीषु निवर्तेत यावद्वभ न विन्दति ॥३१० 
असूता मृतपुत्रा वा या च कन्याः प्रसूयते । 
क्षिप्रं सा जनयेत्पुत्रं पराशरवचो यथा ॥३११ 
होमान्ते दक्षिणां दद्यात्‌ गृहं वासस्तथा तिलान्‌ । 
he भूमिं हिरण्यं रल्लानि यथा सम्भवमेव वा ॥३१२ 
यः सिद्धमन्त्रः सततं द्विजेन्द्रः सम्पूज्य विष्णु विधिवस्सुताथी। 
इमं विधान विद्धाति सम्यक्‌ स पुत्रमाप्नोति हरेः प्रसादात्‌ ॥३१३ ` 


इति पुत्राथ पुरुषसूक्तविधानवर्णनम्‌। 


॥ अथ शान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सन्प्रवक्ष्यामि प्रहमन्त्राधिदेवतम्‌ । 

आण छन्दश्च यज्ज्ञानात्कर्म स्यात्सफळं कृतम्‌ ॥३१४ | 
. आशइणेनेति मन्त्रेऽसिन्देबत्यं सविता महत्‌ । 

__ भुषिरहिरण्यस्तूपाख्यश्षष्टप्‌ च्छन्दः प्रकीतितम्‌॥३१५ 


` आर्ष मेधातिथिश्चात्र स्वयम्भूर्देवत परम्‌ ॥३२४ 


_ अनिर्धम॑तजुर्नाम चिषठुप छन्वो$मिथीयते | । 


ऽध्यायः] ` : शान्तिविधिवर्णनम्‌। 8३५ 


उदूवुध्यस्वेति मन्त्रस्य बुधश्चेव तु देवतम्‌। 

मुनिदुंधश्च सन्तव्यखिट्टुप्‌ छन्दः प्रकीतितम्‌ ॥३१८ 

बृहस्पते अतीत्यत्र देवतापि बृहस्पतिः | । 

आप गरल्स्मदोउत्येति छन्दखिष्टुप्‌ प्रकी तितम्‌ ॥३१६ 

शुक्र/शुशुक्वेति हीत्यत्र शुक्र इत्यधिदेवतम्‌ । 

शुक्रस्यापि तथार्ष च विराट्‌ छन्दः प्रकी तितम्‌ ॥३२० 

शन्नो देवीति चेत्यत्र शनिर्देवतमुच्यते । - ; 

सिन्धुर्नाम कृषि विद्वान्‌ छन्दो. गायत्रमुच्यते ॥३२१ 

काण्डात्‌ काण्डादिति राहु्दैवत हि तदुच्यते । | 

ष्रृषिः प्रजापतिः प्रोक्तोष्लुष्टप्‌ छन्दः प्रकीर्तितः ॥३२२ 

केतुं कृण्वज्िति प्रोक्त' देवतं केतुरेव दि। 
मधुच्छन्द्स आष च गायत्र छन्द एंव हि॥३२३ | द मिड 
स्योनाप्रथिवीति मन्त्रस्य स्कन्दश्च देवतास्सता । थि 35 


अर्गाख्यञ्च मुनिश्चात्र बहती छन्द उच्यते |. क 
इन्द्रकृत्सेति देवत्य इन्द्र एब स्मरतो घुघेः ॥२२५ पु 
आप त्सस्य 'चासुत्र त्रि छन्द: प्रकीतितम्‌| -. . 
यस्मिवृक्षेति वाह्यत्र यमो वे देवता परा ॥३२६ _ या 
ऋषिस्तु कुण्डलोमा च त्रिष्टप्‌ छन्दः स्मरेद्बुधः Ta 


६३६ वृहत्पराशरस्मृति:। एकाद्शो- 

| आघ तु वामदेवोष्स्य त्रिष्टपूछन्दो बुघेमतम्‌ । 

( अभि दूतमिति हास्यां मभिर्वे देवता स्म्रता ॥३२६ { 
आष मेधातिथिर्नाम छन्दो गायत्रमेव हि । | 

अप्सुमे सोम इत्यत्र सोमं वे देवतं स्मरेत्‌ ॥३३० 

मेधातिथिरिद्दाप्याषंमनुट्टपू छन्द उच्यते । 

'पुरुषसूक्तस्य देवत्यं पुरुष एव मतं बुधैः ॥३३१ 

भूमिप्रथिव्यन्तरिक्षमित्यत्र देवत॑ क्षितिः । 

षिः शातातपो ह्यत्र छन्दशचानुष्टरचुच्यते ॥३३२ 


आष नारायणस्येह छन्दश्वानुटवित्यपि । 
इनद्रायंदो मरुत्वते मरुन्वान्देवत महत्‌ ।।३३३ 


आष तु काश्यपस्येह्‌ गायत्रं च्छन्द्‌ एव! ह। 
सरुत्वंतमिति छात्र सुरेन्द्रो देवता मता ॥३३४ 
अत्रापि कश्यपस्याष गायत्रं छन्द्‌ एव हि। 
उत्तानपर्णइत्यत्र इःद्रो देबतमुच्यते ॥३३५ 
आष साङ्ख्यस्य चात्रोक्तं मनुष्टप्‌ छन्द इत्यपि । 
प्रजापते इति ह्यत्र देवता च प्रजापतिः। ।३३६ 

` ह्रिण्यगभस्याष तु त्रिष्टप्‌ छन्दो मतं बुधैः । 


= आयं गौरिति चेवात्र देवता फणिनो मता ॥३ ३७ 


अ्यायः ] शान्तिविधिवर्णनम्‌। ६३७ 


प आतून इन्द्रशृत्रहं सुरेन्द्रः सगणेश्वरः । 

रै. तथाषे वामदेवस्य गायत्रं छन्द इत्यपि ॥३३६ 
जातवेदस इत्यत्र जाततरदास्तु देवतम्‌ । 
काश्यपस्याषेमत्रापि छन्दोडवुष्टुप प्रकीतितम्‌ ॥३४० 
अनोनियुद्धिरित्यस्मिन्वायुदेवतमुच्यते । 
आर्षमत्र वसिष्ठस्य अनुष्टुप्‌ छन्द उच्यते ॥३४१ 
नमः प्रकाशदेवत्य मुनिप्रोक्त ्रजापतिः। | 
छन्दो गायत्रमिस्युक्तं विनियोगो यथेष्सितम्‌॥३४२ | 
एषो उपेति चाप्यत्र अश्विनौ देवते स्मरेत्‌। | छ ककड 
प्रस्कण्वश्वार्षमत्रापि 'गायत्र च्छन्द उत्तमम्‌ ॥३४३ व “य 

१ मरुतो यस्य हि क्षये मरुद्देवतमुच्यते । 
गौतमं च मुनि विद्वि छन्दश्च प्रथमं सुने ॥३४४ 

छन्दस्तथाषे सहदेवतेन ज्ञात्वा द्विजो यः कुछते विधानम। २ 


भवन्ति पुत्राः शुभवंशा्रृ्ये दीर्घायुषो राजहिता धरिञ्याम्‌। 
सुकीतिमन्तो जयिनोऽपि राज्ये प्रतापवन्तो रवि-चन्द्रतुल्याः 
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६३८ बवृहत्पराशरस्घृतिः । ` [| झद्शोः 


दवादृशोऽव्यायः । 
SSC 
अथ राजधमवर्णनम्‌ । 


अथातो नृपतेधम वक्ष्यामि हितकाम्यया । 
पराशारातू श्रुतं विप्रा वक्ष्यमाणं निबोधत ॥१ 
भूश्रदभूमौ परो देवः पूञ्योऽसौ परदेववत्‌ । 
स विधातापि सदस्य रक्षिता शासिता चं सः ॥२ 
इन्द्रा-ऽस्ियम-वित्तशा-ऽनलेश-मातरिश्वनः । 
शीतांशुस्तीन्रभासश्च ब्रह्मादयोऽस्जन्तूपम्‌॥३ 

` जुपो वेधा नृपः शम्मुन पोको विष्टरश्रवाः । 
दाता हर्ता नृपः कर्ता नुणां कर्मानुसारतः ॥४ 
नासरक्षद्यदि राजानं नापि दण्डं व्यधास्यत । 

` नामंस्यतो यदा चषा का भयिष्यञ्जगस्खितिः | ॥५ 

` नाम्रहीष्यन्‌ पुरोडाशान्‌ मनुष्य-पितु-देवता: । 

_ नाभविष्यत्‌ श्व-काकानां भागधेयं हुतं हविः ॥६ 

_ निर्गुणोऽपि यथा स्नीणां सदा पूज्यः पतिभवेत्‌ । 


नृपो लोकान्‌ पिता पुत्रानिवौरसान्‌। 
[ धमंविदृण्डर टि वहण्डरधमंकारिणो जनान्‌॥८ 

नरान्‌ दण्ड इतः कुर्यात्‌ घर्मज्ञानार्थसाधकान्‌ । 
ससथायश्यपत्व दु 


` अध्याय: ] राजधर्मवर्णनम्‌ । ६३६ 


झुचीब्‌ प्राज्ञान्‌ स्वध्ज्ञान्‌ विप्रान्‌ मुद्राकरान्‌ दितान्‌। 
लेखकानपि कायस्थान्‌ लेख्यकृत्यविचक्षणान्‌ ॥१० 
अमायान मन्त्रिणो दूतान्‌ यथोदितपुरोहितान्‌ । 
प्राइविवाकान्‌ समस्तान्‌ वा हितांश्व रक्षकानपि ॥११ 
शुरानथ शुचीन्‌ प्राज्ञान्‌ परविश्धासकारिणः | 
सवस्थानेषु चाध्यक्षान्‌ सत्कृत्य वेदिनो परे ॥१२ 
सहायन्नः छुमाराणामन्तःपुरस्य रक्षणे । 

बृद्धान्‌ कञ्चुकिनो विग्रान्‌ शुचीनाढ्यांश्च बीरकान्‌।।१३ 
यथोदितानि दुर्गाणि कुर्यात्तेष्वपि रक्षणम्‌। 
उद्वाहमुदितं ज्रीणां यौ नसम्बन्धकारणात्‌॥१४ 
सुगुप्क्कत्यविज्ञानमात्मरक्षा प्रयत्नतः । 

प्रातः सन्ध्याचनादूध्वे गूढपुंबचनश्रुतिः ॥१५ 
यथोक्तकाय राज्ये च नित्यं कुर्यात्पंरीक्षणम्‌। 
कोशेभाश्वरथाहीनां हेतीनां वर्मणामपि ।।१६ 
छुर्यादाळोकनं नित्यमनाळस्यो महीपतिः । 

अमात्य मन्त्रि-योद्धृ्णां सम्मानं नित्यशोऽपि च ॥१७ 
देवाचेन सदा होमः शान्तिश्च वृद्धसेवनम्‌ । 

यज्ञो दानं तथोत्पातसमये शान्तयोऽपि च ॥१८ 
वर्जनं विषयासक्तेभूमिदानं सशासनम्‌। 

- ग्राणिब्रजितदेशे च नीतिज्ञो मन्त्रक्द्भवेत्‌।।१६ 
नित्यसुस्साइयुक्तश्च विजिगीषुरुदायुधः। 
सदालङ्कार्‍युक्तश्च सदव प्रिय॑भाषकः ॥२० 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangofri 


= 


६४० 


बृहत्पराशरस्मृतिः । _ [ हादशो- 


सदा प्रियहिते युक्तः पूज्यो नाके5प्यसी नृपः । 
सदा साधपषु सन्मानं विपरीतेषु घातनम्‌ ॥२१ 
दण्डं द्म्भेषु कुर्वाणो राजा यज्ञफलं लभेत्‌। 
बद्धान्‌ साधून्‌ डिजान्‌ मौलान्‌ यो न सन्मानयेन्यूपः ॥२२९ 
पीडां करोति चामीषां राजा शीघ्र क्षयं ब्रजेतू। ` 
यस्तु सन्मानयेदेतान्‌ देवान्‌ विप्रांश्च पूजयेत्‌ ॥२३ 
पराजयेत्सोप्यरींस्तान्‌ दीर्घायुरपि जायते । 
पीड्यमानां प्रजां रक्षेत्कायस्थेश्वोरतस्करेः ॥२४ 
घान्येक्षुदृणतोयेश्च सम्पन्नं परमण्डलम्‌ । 
हीनवाहनपुंस्त्व॑ तु मत्वेतस्रविशेन्तृपः ॥२५ 

मासे सहसि यात्राथी कृतपुण्याहघोषवान्‌। 
विधिवद्यानकं कु्याँद्यद्‌तयुहदरक्षयन्‌ बलम्‌ २६ 
यत्राचछसरोरक्षा वृक्षरक्षा तु यत्र च। 


` चासं तत्रविधायेव रात्रौ रक्षेस्वक॑ बलम्‌ ॥२७ 


चतुर्दिक्ष च सेन्यस्य निशि शूरान्‌ घनुधरान्‌। 
स्वयं राजा नियुञ्जीत समीक्ष्य भूवलाबळम्‌ ।।२८ 


` राज्यस्य षड गुणान्‌ सत्वा सन्धिविग्रहयानकान्‌। 


आसनं संशय द्वेधे सम्यक्‌ ज्ञात्वा समाचरेत्‌ ॥२६ 
तिभेंदं स्वबलं कुर्यान्निहन्या द्विन्नचेतनम्‌ । 
दासीक्मकरान्‌ दासान्‌ भिन्दतो रक्षयेन्न्रपः॥३० 
निकटस्थायिनो नित्यं जानन्ति चेष्टितं प्रभोः । 


. तस्मात्ते यत्नतो रक्ष्या भेदमूळं यतस्त्वमी ॥३१ 
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ऽध्यायः ] . . राजधर्मवर्णनम्‌। ऱ ६४१ 


एते परस्य यत्नेन भे इनीयास्ततो5परे । 

यथा परो न जानाति तथा भेदं समाचरेत्‌ ॥३२ 
परामात्यःप्रधानानां व्यळीकदूतशाब्दितम्‌ | 
उत्थापयेस्स्वसेनायाः स्याद्यथा चित्तभेदना ॥३३ 
परसेन्ये बहु गतान्बिविधान्‌ कुहकानपि | 
करयेत्‌ गरदानाडि वहिपाताननेकशः ॥३४ 
स्वसेन्ये गरदानादि नृपो यत्नेन रक्षयेत्‌। 
नियुज्य विज्ञः पुरुषानुक्त॑ सव निशामयेत्‌॥३५ 
अन्तमी हन्‌ वहिः शूरान्‌ साभिक्रान्‌ ब्राह्मणोत्तमान्‌। 
मर्म ज्ञान कुळसम्पन्नान्‌ विश्वयादात्मसन्निधो ॥३६ 
प्रविशन्‌ परदेशे च प्रजां स्वीकृत्य संविशेत्‌ । 
उत्सार्य मार्गतो लोकान्‌ दूरीकृत्य ब्रजेन्टुपः ॥३७ 
शस्यादि दाहयेत्सवं यव सानि धनानि च | 
भिन्द्यास्सर्वनिपानानि प्राकारान्मरिखास्तथा ॥३८ 
अपस्ृत्य समादाय भूमि साधारणां नृप: । 
गमयेत्‌ वार्रिकान्मासानासाद्य स्वघरां रुपः ॥३६ 
न युद्धमाश्रयेत्माज्ञा न कुर्यात्स्वबलक्षयम्‌ । ` 
साम्ना भेदेन दानेन त्रिभिरेव वशं नयेत्‌॥४० 
बद्न्ति सर्व नीतित्ता दणडस्याऽगतिका गति; | 
तद्द वशमायाति तथा शत्रुस्तथा चरेत्‌॥४९ 
आक्रान्ता दर्भसूच्योडपि भिद्युस छ्यो5पि भूतळम्‌ः। 
नातो यतेत युद्वाय युद्धसिद्धिरसिंद्धिवत्‌॥४२ ` 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । -.  हादशो- 


स्वधरात्यन्तिके देशे युद्धमिच्छेत्स्वधर्मवित्त । 

न तु प्रविश्य तद्दूरभूर्मि युद्ध समाचरेत्‌ ॥४३ 
किन्वित्सुप्तेषु लोकेषु क्षपायां युद्धमाचरेत्‌। 
सुधीख्यसने चापि योधयेत्परसेनिकेः ॥४४ 
व्यूहैव्यूह्य यथोक्ता रक्षां कृत्वापि चात्मनः । 
सनिकांस्तान्‌ समस्ताश्च प्रेरयेुद्धविन्नृपः ॥४५ 
सम्मानयेत्समस्तांश्व योद्धृन्सेनापतीन्न्रुप; । 
अन्तिच्छन्‌ जयलक्ष्मी च नीतिज्ञः प्रथिवीपति ॥४६ 
स्नेहेनापि सम॑ पत्न्या शय्यासख्थो5पि हि मानवः । 
पुष्परपि न युध्येत युद्ध' तत्र विपत्तये ॥४७ 

हीनं परवलं मत्वा निरुत्साहमनाद्रम्‌ | 
समस्तबळसंयुक्तः स्वयभुत्थाप्य योधयेत्‌ ॥४८ 

न दन्यात्‌ मुक्तकेशं च नाशयेन्न निरायुधम्‌. 
पराङ्सुख न पतितं न तवास्मीति वादिनिम्‌ ॥४६ 
अन्यानपि निषिद्धांश्य न हन्यात्धसेविन्नृपः 


` दूत्वा च नरक यान्ति अ्र,णहत्यासमैनसा ॥५० 


पराङ्मुखीकृते सेन्ये यो युद्धान्न निवर्तते । 
तत्पादानी शितुल्यानि भूम्यथं स्वामिनोऽपि वा ॥६१ 
शिरोहतस्य ये वक्त्रे विशन्ति रक्तबिन्द्वः । 
सोमपानेन ते तुल्या इति वासिष्ठजोऽन्रवीत्‌॥ २ 
युध्यन्ते भूखतो ये च भूम्यर्थमेकचेतसः। 
इष्टस्तेबहुभियोगेरेवं यान्ति त्रिविष्टपम ५३ 
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ऽध्यायः ] - राजधमंचर्णेनम्‌ । ६४३ 
एष एव परो धमो बूपतेयंद्रणा जिंतम्‌ । 
विप्रेभ्यो दीयते वित्तं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ॥५४ 
यदा तु वशतां याति स देशो त्यायतोऽजितः । 
तददेशव्यवहारेण यथावत्परिपालयेत्‌ ॥५५ 
रणार्जितेन वित्तेन राजा कुर्यान्मखान्द्रिजान्‌ । 
अचयेद्विधवद्राजा साधून्‌ सम्मानयेद्पि ॥ ५६ 
मातुळः श्वशुरो बन्धुरन्यो वापि हि यो जितः । 
अदण्ड्यः कोऽपि नास्त्येव राजनीतिविदो विदुः ॥५७ 
सुसह्दायमतिम्रौढं शूरं प्राज्ञानुरागदम्‌। 
सोत्साहं विजिगीषुं च मत्वा राजा नियामयेत्‌ ॥४८ 
मत्वा चार्थवतः सर्वान्‌ युक्तानप्यथंकृद्भवेत्‌। 
सार्थकांश्च नियुञ्जीत सवंतोऽर्थसुपाजेयेत्‌॥५६ की 
सर्वाण्यपि च वित्तानि यतस्ततोऽपि राजनि! | 


प्रबिशंतीब तोयानि सर्वाण्यपि हि सागरे ॥६० डल 
नुपस्यापदि जातायां देवद्रव्याणि कोशावत्‌ा। | ड 
आदाय रशेदात्मानं पुनस्तत्र च निःक्षिपेत्‌ ॥६१ 35595: 
वित्तं वार्धषिकाणां तु कदयस्यापि यद्धनम्‌ । 9 


. पाषण्डि-गाणिकावित्तं हरञ्ञातो न किल्विषी ॥६२ 
देव त्राह्मण-पाषण्डि-गणका-गणिकाद्यः 
वणिग्वाधुंषिकाः सर्वे स्वस्थे राजनि सुस्पिताः 
यथा वंहिश्व गोमांसं दहज्नपि न पातकी | 


६४४ वृहत्पराशरस्वृतिः - [ हादशो- 


गृह्दीयात्सवेदा राजा करानपीडयन्प्रजाः | 

स्तोके स्तोकान्‌ पथक्‌ सास्ना स भुङक्ते सुचिरं धराम्‌ ।।६४ 

सदा चोद्यभिना भाव्यं नुपेण विजिषीयुणा । 

विजिगीपुन पो नान्येः कद्‌।चिद्भिभूयते ६ 

तदेवं हृदि सन्धाय घरृतोत्साहो नृपो अवेत्‌ । 

दव-पौ हषसंयोगो स्वाः सिध्दयन्ति सिद्धयः ।। ६७ 
नेकेन चक्रेग रथः प्रयाति नचेकपक्षो दिवि याति पक्षी । 
एवं हि देवेन न केवलेन पुंसोब्थसिद्धिनंरकारतो वा ॥ ६८. 
केचिद्वि देवस्य तु केवलस्य प्राधान्यमिच्डन्ति मतिप्रबीणाः | 
पुस्कारयुक्तस्य नरस्य केचिदप्यत्र इष्टा पुरुपार्थसि द्विः ॥६६ 

अत्युद्यमी क्रियत एव च यः श्रमी च 

शौयान्बितश्च शुणवांश्च सुधीश्च विद्ठान्‌। . 

प्रप्नोति नेव विधिना स पराङ मुखेन 

स्वीयोद्रस्य परिपूरणमन्ञमात्रम्‌ ||७० 


शुभ्राणि हर्म्याणि वराङ्गनाश्च नानाप्रकारो विभवो नरस्य । 
उर्वीपतित्व॑ (च) नृपकारता (नुक्ारता) च सर्व हि 

मंक्षु (मञ्जु) क्षयमेति देवात्‌ ।।७१ 
केषां(एषां)दि पुंसां महतो हि. देवातस्थांनस्थितानामपि चार्थसिद्धिः । 
केषां प्रभुत्व बहुजीवितं च एको हि देवो बलवानतोऽत्र ॥५२ 
पु-ख्ीप्रयोगादथशुक्रःशोणितात्‌.को देहमध्ये विदधाति गर्भ । 


्जीणां तु तद्ठिप्र नचापि पुंसां सर्वाणि चेषां (मवुजेश्वर)ननु देवचेष्टा ॥ 


' कासां तु गर्भस्य न सम्भवोऽस्ति केषां च शुर नतु वीयंद्दीनम्‌ । 


_ दृधाति गर्भ नलु कापि देवात्‌ काश्चित्तु गम न. दधाति देवात्‌ ॥७४ 
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ऽध्यायः ] " राजधंवर्णनम्‌। ६४५ 


घाता विधाता निज कमेयोगात्‌ बिघेस्त्व भीष्टं खनुभावभाव्यम्‌ ।' 
= देवासुराणां सह देत्यकानां स ह्येव कर्ता [नाम्‌:॥७ 
देवासुराणां सह देत्यकानां स ह्येव कर्ता च सनृद्धवानाम्‌॥७५ 

बातत मघोनोऽपि सहस्रमक्ष्णां देवाद्विमांशोः क्षयरों गिताउभूत्‌ । 

दवात्पयोधेलंबणोदकत्व .दवाड्रवेचित्रतरा च वृष्टिः ॥७६ 

यद्ष्यमुष्मान्न परोस्ति देवात्‌ कुर्यात्तथापीह नरो नृकारम्‌। 

उद्दीपयेत्कमंकरो नृकारादुद्वीपित कम करोति लक्ष्मी: ।।५७ 

देवेन केचित्रसभेन केचिस्केचिन्तृकारेण नरस्य चार्थाः | 

सिध्यन्ति यस्तेन विधीयमानास्तेषां प्रधानं नरकारमाहुः ।।७८ 

स्वामिः प्रधानं नय-दुर्ग-कोशान्‌ दण्डं च मित्राणि च नीतिविज्ञाः 

अङ्गानि राज्यस्य वदन्ति सप्त:सप्ताज्ञपूत्रों नुपतिधरामुक्‌॥॥७६ 

९ दुइ त्त-सदूवृत्तनरेषु दण्डं राजा विधत्ते निपुणोऽथसिध्ये। | 
दण्डस्य मरो जितवित्तसत्वं पुंसोञ्थहीनस्य दमं तु हीनम्‌ ॥८० | 
न्यायतो ये तु जन॑ नरेशाः सम्पीड्य वित्तानि हरन्ति लोभात्त। | 
तत्क्रोधवहौ परिद्रधदेहा गतायुषस्ते तु भवन्ति भूपाः ॥८१ 
दण्डो महान्‌ मध्यमकाधमस्तु मानं तु तेवां त्रसरेणुक्ादि। : | 

सोऽशीतिसाहस्रपणो महान स्यादर्घाद्धको तस्य तद्धंको वा ॥८२ 

सवार्थपादश्च हरश्च दण्डौ पात्यौ नपेणेति वदन्ति सन्तः $$ 
30 पाण्यादिपच्छेदृन-मारणं च निर्वासनं राष्ट्रत एव स्यः ॥८३ ह कः 

॥ ज्ञात्वापराधं मनुजस्य स्यस्तु देशं च काळं च वपुवयश्च। . | 

दु दंड्यषु दण्डं विदधाति भूत साम्यं स बध्ताति पुरन्दरस्य ॥८४ 


९४६. वृहत्पराशरस्स्रतिः । [ ब्रादशो- 


यस्त्यक्तमार्गाणि कुलानि राजा श्रेणीश्व जातीश्च गगांश्व छोकाबू। `` ह 
आनीय मार्गे विद्धाति धर्म्ये नाकेऽपि गीर्वाणगणेः प्रशस्यते ॥2६ १९ 
यः स्वधमे स्थितो राजा प्रजाधर्मण पालयेत्‌ । [ 
. सवेकामसमुद्वात्मा विष्णुळोकमचाप्तुयात्‌।।८७ 
हयश्व-वहि-यम-वित्तनाथ-शीतांशुरूपाणि हि विश्वतीह । 
सब5पि भूपास्त्विह पथ्चरूपास्तं कथ्यमानं श्रृणुत द्विजेन्द्राः ॥८८ 
यदा जिगीषु तशस््रपाणिस्त्विपु समाछम्व्य स विद्धसेन्यः। 
सर्वान्‌ सपल्नानिह जेतुकामस्तदा स हयश्व इवेह भाति ॥८६ 
अकारणात्कारणतोऽपि चेष प्रजां दहेत्कोपसमिद्धरोचिः । . 
यदा तदेनं बुपनी तिविज्ञास्तनूनपातं प्रवदन्ति भूपम्‌॥४० 
घर्मासनखः श्रुतिशाञ्नहष्ट्या छुभाशुभाचारविचारकृस्स्यात्‌। : 0 
घम्यु दान त्रघक्कत्छु दण्डं तदा ऽव नीशास्त्विह धमराजः ॥६१ 
यदा त्बमात्य-ह्विज याचकादीन्‌ प्रहृ चित्तस्तु यथोचितेन । ` ; 
धनप्रदानेन करोति हृष्टान भूश्रत्तदाऽसौ द्रविणेशबत्स्यात्‌॥६२ .. . 
समस्तशीतांशुरुणप्रयुक्तो यदा प्रजामेष झुभाय पश्येत्‌ । 
प्रसन्नमूतिंगेतमत्सरः सन्‌ तदोच्यते सोम इति क्षितीराः ॥६३ 
आज्ञा नृपाणां परमं हि तेजो यस्तां न मन्येत स शाल्नमध्यः। 
नाच्च कुर्याच वदेच्च भूभत्काय तदेवं सुवि सवंलोकः॥ ६४ , | 
दुधेषेतिग्मांशुसमानदीप्तेत्रेयान्‌ मनुष्यः परुषं नृपस्थ। | 
_ य॒स्तस्य तेजोऽप्यवमस्यमानः सद्य: स पंचत्वमुपेति पापात ॥६४ 
। योञ्हाय सव विदधाति पश्येत्‌ श्वणोति जानाति चकास्ति शांस्ति। 
 करतस्य चाज्ञा न बिअति राज्ञः समस्तदेवांशभवो हि यस्मात्‌॥४५ 
| इति राजधमवर्णनम्‌। `... ` 
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अध्याय; | ¦!  वानप्रस्थमिश्षुधमवर्णनम । ६४७ 
= | अथ वानप्रखमिक्षुधमंवर्णनम्‌ ॥ 


अथ विप्रो वनं गच्छेद्विना वा सहभायंया । 
जितेन्द्रियो वसेत्तत्र नित्य श्रौताभिक्रमक्कत्‌ ॥६६ 
वन्येमुन्यशनेमध्यः श्यामा-नीवार-कङ्कुं भिः । 
कन्द-मूछ-फछेः शाकः स्नेहेश्व फछसम्मवः ॥६७ 
सायं-प्रातं्र जुहुयात्त्रिकाळं खानसाचरेन्‌ । 
चर्मचीवरवांसाः स्यात्‌. श्मश्रु-लोम-जटाधरः ॥६८ 
पितश्च तर्पयेन्निस्यं देवांश्वाज त्रमंच येत्‌ । 
अर्चयेदतिथीन्नित्यं तथा श्रृद्याश्व पोषयेत्‌ ॥ ६६ 
न किच्वित्तिगृह्दीयात्स्वाध्यायं नित्यमाचरेत्‌ 
सर्वसत्व हितो दान्तः शान्तश्चाध्यात्मचिन्तकः १०० | 
. सन्तुष्टस्वान्तको नित्यं दानशीलः सदा दिजः । 
क्बिद्गेदँ समास्थाय सुवृत्त्या वतयेत्सदा ॥१०१ 
एकाहिक तु कुवीत मासिक वाथ सश्चयम्‌। न 
षाण्मासिक चाब्दिक वा यज्ञाथ च वने वसन्‌॥१०२ [|| 
त्यक्त्वा तदाश्बिनें मासि स्थानमन्यत्समाश्रयेत।... 
यथावद प्निददोत्रः तु समिदाज्येस्तु पाल्येत्‌॥१०३ 
चान्द्र-कच्छ-पराकायेः पक्ष-मांसोपवासकः | 
त्रिराज्रैरेकरात्रैक् आश्रमस्थः क्षिपेदूबुधः ॥१०४ . | र 


—.. 


६४८ वृहत्पराशरस्मृतिः।... [ ह्वादशों- ` 


.योगाभ्यासरतो नित्यं स्थाना55सन-विह्वारवान्‌ । 
हेमन्त-प्रीष्म-वर्षासु जढाग्न्याकाशमाश्रयेत्‌ ॥१०६ । 
दन्तोलूखलढिको वापि काठपक्कमुगेव वा । | 
स्याद्वाश्मकुट्टको विप्र: फलल्नेदेश्व कमळृत्‌ ॥१०७ 
शत्रो मित्रे समस्वान्तस्तथेव सुख-दुःखयोः । 
समट्रष्टिश्व सवेषु न विशेद्नगहरम्‌ १०८ - - 
[ म्छेन्छव्याप्तानि सर्वाणि वनानि स्युः कलौ युगे। ` - 
| न भूपाः शासितारश्च ग्रामोपान्ते वसेदतः ॥१०६ 

) ग्रामाश्च नगरादेशास्तथारण्य-वनानि च । 

क्षितीशरक्षितान्येव सर्वेषां फलदानि हि ११० 

>. प्रथम भूपतेस्तस्मात्कृत्य॑ शंसेदृद्विजाप्रजाः । है 

योगं वाऽरण्यवासं वा कुवीत तदनुज्ञया ॥१११ 

सुत्रामा-ऽनळवायूनां यमस्येन्दोबिवस्वत: । 

ईश-वित्तेशयोन्रह्ममात्राभ्यो निर्मितो नृप: ॥११२ 

पारत्रिकं तु यस्किच्चिद्यस्किञ्चिदे हिकं तथा । 

| नुपाज्ञया द्विजातीनां तत्सव सिध्यति ध्र बम्‌ ॥११३ 

८-३. नृपतेः प्रथम तस्मात्‌ साघोयज्ञादिक द्विज; । 

रक्षाथ कथयित्वा तु यथा कायं समापयेत्‌ ॥११४ : 

घेनु: पूव वसिष्ठस्य ह्यासीदूदुर्वाससोऽपि च । 

चनवासाश्रमस्थस्य वहिकार्याय तां श्रयेत्‌॥१९५ ` 

- फलस्नेहा यदा न स्युः काळवेगुण्यतो दविजाः 

तदा गोदुग्ध-सपिभ्यामभिकायं समापयेत्‌ ॥ ११६ 
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ऽध्यायः | वानग्रस्थमिक्षुयमंबर्णनम्‌ । ६४६ 


तथा सर्वषु कालेषु तथा सर्वाश्रमेषु च । 
गोदुग्धादि पवित्र स्यात्सब्रकायघु सत्तमाः॥११७ 
वनवासिषु सवेषु भिक्षां कुर्याद्वनाश्रमी । 

तदा सव प्रकुवीत पितुदेवाचंनादिकिम्‌।११८ 

अष्टौ भुञ्जीत वा ग्रासान्‌ आमादाहृसय यन्नवान्‌ । . 
वासनासंक्षयं गच्छेदनिलाशाः प्रागुदीचिकः ११६ 

विधाय विप्रो बनवासधर्मान्‌ सर्वानिमालुक्तविधिक्रमेग । 

स शोग्य पापानि वधुविशोध्य ब्रह्माधिगच्छेत्परमं द्विजेन्द्राः ॥१२० 
आश्रमत्रयधर्मान्वा चरित्वा प्राक्‌ द्विजास्ततः। 
इयस्य वा ततः पश्चा्चतुर्थाश्रममाचरेत्‌।।१२०' 
द्विजाम्रजो यदा पश्येत्‌ वळीपछितमात्मनः। . 
उपरामस्तथाक्षाणां क्षेण्यं कामस्य सद्द्विंजाः ॥१२१ 
समीक्ष्य पुत्र पौत्रं वा दृष्टा वा दुहितुः सुतम्‌। 
अघी विधिवद्वेदान्‌ कृत्वा यज्ञास्विघानतः।।१२२ 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुर्थाश्रममाविशात्‌। 

“प्राजापत्यां विधायेष्टि वनाद्वा सनोऽपि वा ॥ १२३ 
समस्तदक्षिणायुक्तान्‌ सववेदांस्ततश्च तान्‌। | 
अग्नीनात्मनि चारोप्य दण्डान्‌ विधिवदाहरेत्‌ ॥१२४ 

किस्बद्रेदं: समास्थाय तद्धमंण च वतयेत्‌ । ` 

. चाङ-मंनः-कायदण्डाश्च तथा सत्वादयो गुणा: 


६५० 


(००८ आहत सरक हि्षणापतिकाडछ१॥ 


बृहृत्पराशारस्म्ृतिः। [| छावुशो- 
काषायवासः कौपीनं कार्या वञ्चसेव वा । ` 
शिखा यज्ञोपचीतं च दण्डानां त्रितयं तथा ।।१२७ 
द्विकाळं विधिवस्ल्लानं भिक्षया चेकमोजनम्‌। ` 
शुद्ध कबृत्ति विप्रेपु सत्कम निरतेणु चं ॥१२८ ` 


“भिक्षाचर्या यतेः प्रोक्ता ब्रंतचर्या तथव च | ` ` 


असम्भाषश्च शूद्रेण तथा च शिल्पि-कारुमिः॥ १२६. 


` अवक्तृत्वं तथा स्जीभिः कृत्यभेतद्यतेः स्पृतम्‌ । 


न कद्म्बकसंरोधो नित्यमेकान्तशीलता ॥१३० ` 
सदेव प्राणसंरोधः सदैवाध्यात्मचिः्तनम्‌। _.. 
महेणुद्ावंछाव्वश्ममय॑ पात्रं यते स्पृतम्‌ ॥१३१ . | 
शुद्धिरद्विरमीषां तु गोवालेश्वावघर्षणम्‌ । 

न दण्डेने च. दण्डेन विना वा तेन, वा तथा ॥८३२ 
मोक्षावाप्तिभवेत्पुंसां कित्वस्याध्यात्मचिन्तनात्‌ |. : 

समत्वं सुख-दुःखेषु तथा बिद्ठंष-रागयोः ॥१३३ 

आत्मान्ययो; समानत्वमजस्र 'चांत्मचिन्तनम्‌ ॥१३४ 
यतिभिख्निभिरेकत्र द्वाभ्यां पञ्चभिरेव वा.। 

न स्थातव्यं कदाचित्स्यात्तिष्ठन्तो नाशमाप्लुयु:॥१३५॥ 

बहुत्वं यत्र सिक्षूणां वार्तास्तत्र विचित्रकाः । 4 - 
स्नेह-पेशून्य-मात्सय भिक्षूणां नृपतेरपि ॥१३६ आ 
तस्मादेकान्तशीलेन भवितव्यं तपोर्थिना। . :. - 


ऽष्यायः ] वानत्रस्थभिक्षुधर्मवर्णनम्‌ । ६५१ 
त्रिदण्डम्रहणादेव यति नेव जायते। 
अध्यात्मयोगयुक्तस्य व्रह्ावापिभवेद्यतः । : 
जितेन्द्रियो हि दण्डाही युवा न स्यात्तथा सरुक्‌॥१३८ 
युवा नीरुक तथा भिक्षुरात्मवृद्धिप्रदूषकः । 
मिक्षुगहे बसन्यत्र कामात्तोऽत्योऽभिगच्छति ॥१३६ 
तस्सद्मनाथं वृद्धान्वे सह तेनेव पातयेत्‌ । 
एकरात्रं तु निवसेद्भिक्षुयस्य ग्रहाज्ञणे ॥१४० 
तस्य वे तारयेतूर्बान्‌ विशति पिठ्‌मावृतः । 
मिध्ुर्यस्यान्नमुक्‌ ब्रह्मयोगाभ्यासरतो भवेत्‌ ॥१४१ 
॥ | _ परिणामश्च योगेन कृतकृत्यो गृही भवेत्‌। 
५ निर्ममो निरहङ्कारः सवंसहः प्रसन्नधीः ॥१४२ 
ब्रह्मण्यात्मनि गोमायो सुनौ म्लेच्छे च तुल्यहृक्‌। ` 
चिह्वानि धात्रा कथितानि धत्ते बतत यो व विहितेन मिश्ुः । 
योऽध्या्मवेदी सततं जिताक्षः स ब्रह्मकाये गमन करोति ॥१४३ 
वनस्थ-सिक्षुधर्मान्व यानुवाच पराशर: । ८: 
यथावदभिधायेतान्‌ वक्षाम्याश्रमभेदकान्‌।१४४ 


र इति वानम्रस्थभिक्षुधमंवर्णनम्‌। 


॥ अथ चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌॥ न 
अथातः सम््रवक्ष्यामि जेद्माअमसस्भवम्‌। 


६५२ वृहत्पराशरस्प्रतिः। | [ द्वादशो- 


चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदो हृष्ठो मनीषिभिः । 
प्रत्येकशो बदाम्येनं श्रुणुध्वं द्विजसत्तमाः ॥१४६ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एतद्वेदान्‌ प्रवक्ष्यामि श्रुणुध्वं पापनाशनम्‌ ॥ १४७ 
) 'चतुर्घा ब्रह्मचारी स्यादूगायत्रो वेधसस्तथा | . 
प्राजापत्यो बृह्चेति ळक्षणानि प्रथक्‌ प्रथक्‌.॥ १४८ 
अक्षारछ्बणाशी स्यात्‌ गायत्र्यभ्यासतत्पर: । 
वर्तते भिक्षया नित्यं गायत्रोऽयं प्रकी तितः ॥ १४६ 
चतुर्धा हादशाव्हानि योऽधीयानश्चतुःश्रुतीः । 
| भिक्षया ब्रह्मचर्थण तिष्ठेत्‌ ब्राह्मः स उच्यते ॥१%० 
, गुरोर्वा गुरुपुत्रस्य तत्पत्न्या बापि सन्निधौ । 
| यो वसेदभ्यसन्‌ जञानं ब्रह्म वारी स नेष्ठिकः॥१%१ ` 
ऋतुकाछाभिगामी सन्‌ परख्जीं पवे वजयेन्‌। 
वेदानध्ये ति ` भिक्षाभुक्‌ प्राजापत्यो5यमुच्यते ॥१%२ 
गृहस्थस्तु चतुभेदो बार्ता-शाळीनबृत्तिको । 
यायावरस्तथा वान्यो घोरसन्यासिकस्तथा ।।१५३ 
क्ृषि-गोरक्ष-वाणिज्येः कुबेन्‌ सर्वाः क्रिया द्विजः। 
चिहतेरात्मविद्येश्च वार्तावृत्तिः स उच्यते ।। १५४ 
ददात्यध्येति यजते याजयेन्न च पाठयेत्‌। 
कुर्यात्कर्माग्रतिग्राही शालीनो ध्यानकृदू द्विजः।।१५५ 
: उक्तः सन्‌ कार्‍येद्न्यांक्रियां कुर्यास्रतिम्हम्‌। ` 
| ....._ ००सज्ेबलधाकाज आदतः उकलले ॥४४&५ ` 


उ 


-इुध्यायः ] - चतुर्णामाश्रमाणांमैद्वर्णनम्‌ | ६५३ 


तिष्ठेयश्व शिलोञ्च्डाभ्यामुदृधृताभ्िश्च उच्यते । 
आस्मविच्च क्रियाः कुर्यात्‌ घोरसंन्यासिकः स्मृतः ॥१५७ 
वानप्रस्थश्चतुभंदो वेखानस उदुम्बरः । | 
वाढखिल्यो वनेवासी तहक्षणमधोच्यते ॥१४८- 
फळेमळेरङृष्टान्नेरप्निकमं वने वसन्‌। न 
कुर्यात्पभ्वमहायज्ञान्‌ स वेखानस आत्मवित्‌ ॥१५६ 
प्रात रदिगानीतेफळाकृष्टाशानेन्धनः । 
उदुम्बरो मतो ज्ञानी पश्वयज्ञाग्निकमेकृत्‌ ॥॥१६० 
चतुरो त्यासकृदग्निकाये कुवेन्व्ने वसन्‌। 
फलस्नेदैवनाज्ञेश्व बहुमिःश्रुतिचोदितेः ॥१६१ 
उद्धत्य परिपूत!द्विस्तथाञ्याचितवृत्तिकः । 
फटेवन्येदनान्ञेश्व फेनपः पञ्चयज्ञकृत्‌॥१६२ ` 
चनस्थो वाळखिल्यो यो धत्ते वल्कळचीवरम्‌। 

. झग्निकार्यक्दात्मन्ञ ऊर्जान्ते संचितं त्यजन्‌॥१६३ 
चतुर्भेदः परित्राद्‌ स्यात. कुटी चक-बहूदको । 
हंसाः परमहंसाश्च वक्ष्यरते ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥१६४ 
त्रस्य आ्राठ॒पुत्रस्य आठ-दो हित्रयोरपि । म 
तदुपाः तकुटीस्थो यः स मेक्ष्यवृत्तिसुक्‌ हिज: ॥१६५ | 
प्रतिचर्याकृत सोऽपि यो वासःपूतवारिपः। 
तथा त्रिदण्डञ्च॒त्‌ शान्त आत्मज्ञः स कुटीचकः॥१६६ 


६४४ ,.... बुहत्पराशरस्थुति।।....[ हाद्शो- 


साधुवृत्तिट्रिजौकस्सु भिक्षा[भुगात्मचिन्तक: । 
'बहूद्कस्त्वयं ज्ञेयो यः परिाट्‌ त्रिदण्डश्चत्‌ ।।१६८ 
- एकद्ण्डधरा हंसा शिखोपबीतधारिणः। 
_ वार्याधारकराः शान्ता भूतानाससयङ्कणः १६६ 
बसन्त्येकक्षपां ग्रामे नगरे पश्चशवंरीः । 
कषेयन्तो त्रतेर्दहमात्मज्ञानरताः सदा ॥१७० ` * 
एकद्ण्डधरा सुण्डा कन्था-कोपीनवाससः। ? 
अव्यक्तलिज्षिनोळ्यक्ता.खवंदेब च मौनिनः ॥१७१ 
रिखादिरहिताः शान्ता उन्मत्तवेषघारिण: | . 
भमशून्यामरौकःसु वासिनो ब्रह्मचिन्तकाः ॥१७२ 
एते परमहंसा वेनेष्ठिका ब्रह्मभिक्षवः। 
उक्तास्तद्वतभेदज्ञेरात्मनः प्रार्थनाकराः ॥१७३ . : . . 
यो ब्रह्मचर्यत्रतचारिभेदो भेदो ग्रहस्थस्य तयेव यश्च। 
योऽरण्यवासिद्विजकर्मभेदो यतेस्तथा नेष्ठिकमुक्तिभेदाः । १७४ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदमुक्त्वा पराशरः । 
अथात्नवीत्‌. द्विजा योगं श्रुणुध्वं पापनाशनम्‌ ।१७५ 
मुमुक्षवो विरज्यन्ते देहाद्गेह्ादितो यथा । 
शारीरज्ञास्तथा प्राहुः परत्रह्मलयं गमाः .। १७६ 
ख-बाय्यग्न्यु-धात्रीभिरार्धमाशुनाशि च। ` 
_ तन्सुख्यगुणसंयुक्तं तत्पः्चाक्षाळयं यजेत्‌ ॥ १७७ . 
| ध्द _____  शुक्रशोणितसंयोगास्ल्रीकोष्ठपाकसस्भवम्‌ |  . : 
ण : ०८हाेत. हहा सिमा, Meg ब्म 
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ऽध्यायः ] ` ` योगवर्णनम्‌ | | 


जनन्या दोहदाभावे गर्भस्थस्यापि दु:खिता: ।:. ` 
अलन्तं जायमानस्य योनियन्त्रनिपीडनात्‌ ॥१७६ 
जातस्य -वाळरोगाद्येयोगिनीम्रहृदोषतः । 


देहिनः सर्वदा दुःखं दुंतज़न्मादिकेग्रहैः ।१८० 


एवं बाल्ये महदूदुखं कौमार्य यौवनेऽपि चः। 


ख्या. विनापि साध वा दारिद्रथश्वययोरपि १८९ 
- शुत्तडभ्यां प्रथमे वित्तरक्षणाद्य द्वितीयके । 


वृद्धवेचानयोदु :खं तस्मादूदुःमयं वपु: [१८२ 
मांतेन लेपितं वद्ध खायुभिः कुल्यसभ्बयमू | . - 
मेदोमेहनंसम्पूण कफ-पित्त-वसाश्रयम्‌ ॥१८३. ` | 
अमेध्यपूर्ण भस्रावत्सव वे सवंदाउ्शुचि । 


सृत्लया खान गन्धद्यर्निगन्धि क्रियते बहिः ॥१८४ 


ढुगन्ध सवरन्त्र षु स्वग्राणोद्वेगकारकम्‌। : : 
सततं ्रवतेऽमेव्यं कि देहस्योच्यते शुभम्‌ ॥ १८५ 
यद्द्ग्घं अवेन्मत्ला दग्ध सस्मत्वमाप्लुयात्‌ 

मृतस्य इश्यते किंश्चित्‌. रृष्णाकोपरतस्य तु ॥१८६ 

क इद्दोत्यद्यते विद्वान्‌ को वेह म्रियते पुनः | ` ॐ 


8५६ 


यन्त्रोपममिदँ धीमान वायुत्यक्त मत भवेत्‌ ॥१८७७ 


प्रथगात्मा प्रथक्‌ स्वान्तं एथक्‌ खानि दशापि च। ` | 


पृथक्‌ प्रथक्‌ च भूतानि प्रथक्‌ तेषां युणोत्करः। 


९५६ | 


धृहत्पराशरस्यरति:! ठ्वाद्शो- 


आरम्भकाणि यान्येव तेषु यान्ति.तदंशका: । > 
आत्मा चाल्यद्वाप्नोति यातनीय' पुनर्वपुः ॥१६० 
यः पश्येत्‌ श्ृणयाजिप्रेत्‌ स्वदेद्िद्यत्स्मरेहदेत्‌ । 
स्वप्याच जागूयादरच्छेद्विन््य।त्‌ गायेत्‌ जपेत्‌ पठेत्‌॥१६१ 
गृह्णीयादपयेददद्याञ्ञायेत जनयेदपि । 2 
सोऽस्ति कश्चित्परो देहायो देवीति निगद्यते ॥१६२ 
नेकश्रेत्य्यान्न देहे5स्मिन्‌ प्रयभिज्ञा कथं भवेत्‌ । ` 
एकदृकू-हृष्टिरूपस्य पुनरन्येन पश्यतः ॥१६३ 
अद्राक्षं यदह वस्तु तदेवेतरस्पृशाम्यथ । 

यथाइस्प्राक्षं च पश्यामि प्रतीतियस्य जायते ।।१६४ 
द्शन-स्पशनाभ्यां च अहणादेकवस्तुनः । 

अस्ति ह्यात्मा परो देहात्तथा देह्यस्ति कश्चन ।। ९६४ 
ग्रही च गृहमध्यस्थो भप्न किचित्समाचरेत्‌। 

देहे क्षतादिसंरोहात्ता देह्यस्ति कश्चन ।।१६६ 
ज्ञानयोराफलेनायं कर्मयोगफलेन च | 

स एव भुज्यते कुर्वन्‌ उद्दशौ तस्य ताविति ।॥ १६७ ` 
तारयते कमणा चायं बध्यते कर्मणापि च | 
उभयथापि नवात्र प्रत्यक्ष श्यते द्विजा; ॥१६८ - 
सायावित्वं च मूकस्वमतिरिक्तांगता क्रमात्‌ । 
अवाकूत्वं घान्यहतृ णां पशून्ये पूतिनासिता ॥१६६ 


_ भरतो वर्णकेश्चित्रे: स्वदेहं चित्रयेद्य॒था । 
००ङसेशाना वरिम का हआ क्ेकाएततुः ३९७ ` 


I 


ऽध्यायः] ` _योगवर्णनम्‌। | _ ६५७ 


जरायुजाण्डजादीनि वपूंषि योञ्महीलिजेः । 
करमभिवर्णभेदेश्च चित्त दोगगत्यरुग्युतः ॥२०१ 
बधिर-छ्लीब-निःस्वा-ऽत्धा जायन्ते पुरुषाधमाः । 
निरेनसः पुनर्भूत्या विद्दद्विप्रकुलेपु च ॥२०२ . 
महाकुलेषु चान्येषु जायन्ते लक्षणान्विताः । 

धनवन्तः प्रजावन्तो विद्यावन्तो यशस्विनः ॥२०३ 
रूप-सौभाग्यसंयुक्ताः सर्वेषामुपकारकाः। . 
ब्रह्माभ्यासरता: शांन्ताः षट्कर्म निरतास्तथा ॥२०४ _ 
प*्वयज्ञकृतो नित्यमम्निष्टोमादिषु स्थिताः । > 
ह्विजोपास्तिकरा नित्यं गुर्वाचार्यादिपूजकाः ।।२० | 
चतुराश्रमधर्माणां सेविनः समद्‌शिनः। 
गुणैः सव: समायुक्तास्तेजस्विनो जनग्रियाः॥२०६ ` 
एवंभूताश्व ये विग्रास्तेषां विष्णुः सदान्तिके | 

विष्णुश्च सर्वदेवत्यस्तस्मा द्विष्णुमना भवेत्‌ ॥२०७ | 
देवतार्चाकृतां नित्यं गुरूपास्तिकृतां तथा । हः 
्रह्मेवाभ्यसतां सस्यक्‌ त्रह्मसान्निष्यमिष्यते २८८ `` 
उपास्यं तत्सदा. ब्रह्म यावत्साथकतां वहेत | ` 
बह्वायासाद्विदित्वा यत्संसरेन्नेह मानव: ॥२०६. ४ ` 
वदन्ति ब्रहमवेत्तारो त्र्माभ्यासमनेकशः। ४ 
ब्रह्मापि द्विविधं घीमन्नपरं परमेव ॥२१० 2:8 
समत्वं परमं ब्रहम शब्दब्रह्मेति कीतितम्‌। `` 
प्रणवाख्यं त्रिरूपं तत्मागेव हि विशेषतः॥।२११ ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection 


६५८. बृहत्पराशरस्वृतिः । [ हाढशो- ८ 
प्राणायामैस्तदभ्यस्य पूरकायेश्व बायुसिः । | 
पूरक-कुम्भकौ वायू रेचकस्तु तृतीयक: ॥२१२ ` ` 

` येन व्यावतंते वायुर्नासाम्राजिःसरेद्वहिः । 

पूरयेत्‌ श्वासंयोगेन पूरक तट्रिदो विदुः ॥२१३ ` 

आपूर्य निश्चढीक्कय यः कश्चिद्वायतेऽनिलङः। | 

श्वासयोगं वदन्त्येनं कवयः कुम्भक स्विति ॥२१४ ` 

रह्मध्यानसमायुक्तं वायु यो न वहिनयेत्‌। ` ` 

कुम्भकः पवनः स स्याद्यो बहिनव सुच्यते २१५ 
रेचक तहिदुस्तज्ज्ञा रेच्यते यः शानेः शनेः |... 

न वेगाद्रेचयेद्वायुं सवथा विध्नभागू भवेत्‌ ॥२१६ 

मोचयेन्मन्दमन्दं तु बहिः स्यात्कुम्भितो यथा । 

नासाम्रस्थितपाणिस्तु स शिरश्वालनक्षमम्‌.॥२१७ : :.. 

अनिल रेचयेद्योगी. न मन्दं नातिवेगतः।- : : 

न ज्ञायतेऽनिलो यस्य निःसरम्‌नासिकाम्रतः।२१८ ४ 


[5 

| .. यस्यास्तेःकुम्भितोञ्जस प्राणयोगी स उच्यते । : ' . 

क दीर्घायुस्त्व॑ परं ज्ञानं समरता योगसिद्धयः ।॥ २१६२: ¦" 

४ देहे तस्याऽवतिष्ठन्ति प्राणो येनं वशीकृतः || ::_ .. 

| यत्र तिष्ठति जीवःस्यान्लिःसृतेम्मत उच्यते ।।२२० - ०7 
| स किन्न धार्यते प्राणो ब्रह्माप्तिः सति यत्रेतु।) .” ` 


|. प्राण एवायमासमासते पराणो देहस्य वाहकः ॥२२१ 


०ठरीसाि Hott लासमा विमना; ८३,०४ Fi 22 


रव्य ~ or 


' रक्तन्दीवरवर्णामं चतुव 
000 | 


ऽश्यायः ]) योगवर्णेनम्‌। ६५६८ . 


देहं यत्तवा यदा जीवो बहिराकारामास्थितः॥२२२ ` 
तदा निर्विषयो वायुवेद्त्र.न संशयः!  . ? | 
तदा स सर्वदेहेषु नासाग्रमास्थितः शिवः ॥२२३:. ' › 
प्रत्यक्ष: सवभूतानां तिष्ठते न च लक्ष्यते। `. ˆ ` 
यदा न श्वसते वायुस्तदा निष्फलमुच्यते ॥२२४; , 
नाभिसंस्थ तु विज्ञाय जन्मवन्धाद्विमुच्यते. । : 

देहस्थः सवं. सत्वानां स जीवति शश्रणोतिः च ॥२२५ - 
धर्माधम रवष्टव्धो देहे देहे च्यव स्थितः | 

स हृत्पंकजसंस्थस्तु अध उध्व प्रधावति |२२६ ` `ˆ ` 


` घर्माधमेमंहापारोग्रहीतःसन्‌ प्रवतते । 


उध्वेमुच्छसते यावत्पाणाख्यस्तु समीरणं: २२७ 
तावत्माणस्तु विज्ञेयो यावज्ञासाग्रमास्पितः। ' | 
अत्रस्थं निष्कलं त्रह्म यावन्न श्वसिति द्विजा।२२८4... | 
श्वासेन दि समायोगांदाकाशांसयुनरागतः। . :. . र 
नासारन्ध्रसमाढीनस्तदा निष्फळमुच्यते ॥२२६ ३ ५. | 
स जीव इति विख्यातंः स विष्णः स मह्ेशवरः।: . . 
घ्यातव्या देबतारतंतन क्रमेण पूरकादिषुः।२३० ` १०७ | 
विष्णअह्योश्वरास्तेषु स्थानेषु. स्थानविद्द्विजेः |: ` : 
नीलपङ्कजवत्‌, श्याममासीनं नाभिसध्यतः॥ 


बृहत्पराशरस्पृति:। ` [ द्वादशो- 


रेचके शाङ्करं ध्यायेह्ललाटस्थं त्रिशूलिनम्‌ ॥२३३ 
शुद्र्फटिकसङ्काशं संसारार्णवतारकम्‌ । 

एवं श्वसनसंरोधाद्देवतात्रयचिन्तनात्‌॥२३४. ` 
अमि-वाय्वंभसंयोगादन्तरं शुध्यते त्रिभिः। 
निरोघादभवद्वायुस्तस्मादम्निस्ततो जलम्‌ २३१ _ 

इति त्रिदेबतायोगात्‌ शुद्वयन्तेऽन्तः पुनर्दिजाः। 
व्याहृतिप्रणवोपेताः प्राणायामास्तु षोडश।।२३६ 

अपि भ्र णहन॑ मासासुनन्त्यहरहः कृता: । 

ग्रातरहि च सायं च पूरक ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ ॥२३७ ` 
रेचकेन तृतीयेन प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 

न प्राणेनाप्यपानेन वायु वेगेन रेचयेत्‌ ॥२३८: ; 
प्रागुक्तेन प्रयोगेण मोचयेख्राणसंयमी । 

शारीरं च शिरोग्रीवा विद्वान्‌ प्राणी च पदद्वयम्‌ ॥२३६ | 
सर्वाङ्गं निश्चळं धायमापूयसवेनांडिकाः । 
सवृत्याङ्गानि सर्वाणि कूमवध्यानक्कद्‌ द्विजः ॥२४० 
बद्घासनोऽचळाङ्गस्तु कुयादसुनिरोधनम्‌। ` 


कृत्वा सुसयम विद्वान्विधिवत्समुपस्पृशेत्‌॥२४१ ` 


अन्तरं शुध्यते यस्यात्तस्मादाचमनं स्मृतम्‌ । 
इत्युक्तः प्राणसंरोधो देवतात्रयसंयुतः।।२४२ 
त्रिमात्रः प्रणवस्तत्र ध्यातव्यः सवयोगिभि: । 


' स्मयमाणस्य यातस्य विश्रान्तिःस्याद्मांठ्के ॥२४३ 


तत्पर नि : | फल ज्ञान तब्िदुन्नेह् चित्त का; ly eGangotri - । 


गयः] * प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ | ६६१ 


मरदुमध्यान्तसत्वांच स्थूलसूक्ष्मातुभावतः ॥२४४. 

त्रिविधं प्राणसंरोधं विदुस्तत्तत्ववेदिनिः । . 

क्रियमाणो विशेषण प्रत्याह्ारोऽयसुच्यते ।।२४५ 

- सर्व प्राशुक्तमेवास्य विशेषं च निबोधत । . 

वाहं वायुं यथोत्थाय आकृष्य यच्छनेः शनेः ॥२४६ 
निरुन्ध्या द्विधिबद्योगी प्रत्याहारः स उच्यते । 
व्याह्ृत्याऽभिसुखीक्ृत्य खानि यत्र निरुध्य च ।।२४७ 
चिन्तयेन्निश्चलीकृत्य प्रत्याहारः स उच्यते । 

प्राणाद्या वायवः स्थूलाः सङ्कहपाद्यास्तथाऽणबः ॥२४८ 
निरोद्धव्या दशाप्येते प्राणसंयमकारिभिः । . 
वायुरेकोऽपि देहस्थः क्रियाभेदेन भिद्यते २४६ न 
प्रकर्षणासमन्ताच्च नयनादिक्रियाः स्मृताः । 
भविष्या-ऽतीतकालेभ्यः कर्मभ्यम्चाश्ुसंयमी ॥२५० 
सर्वानिलांस्तथा खानि निरुन्ध्येकत्र घार्येत्‌। 

स धीमान्वेदविद्दिदान्‌ स योगी ब्रह्मवित्तमः ॥२५१ 
स्थानं द्विजन्मा विधिवत्वजखमभ्यस्य संयाति विघे;परस्य । 
पराशरोक्तेवहुमि:प्रकारेरुक्तो विधिः प्राणनिरोधनस्य ॥२४२ 
्रत्याह्दारो विशेषस्तु प्रोक्तस्तस्येव वित्तसाः । 
यदभ्यस्याप्तुयाद्ब्रह्म सवेदानंदमठ्ययम्‌ ॥२५३ 

एतेस्तु पुनरावृत्ति; कदाचिदिह इश्यते | 

संसरति नाप्नुयाद्येन शाक्तिसूसुस्तदत्रवीत्‌।।२५४ 
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६६२ वृह्त्पराशरस्पृतिः। ` [ झादशो- 


- उक्तस्तु संयमः पूवे त्रिविधो मळनाशनः । 
निबोधत चतुर्थ तु ध्यानं प्रणववेधसः ।।२५५ 
विधिवत्रणवध्यानमे ऋचित्तस्तु योऽभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्माभ्येति स मुक्तात्मा स योगी योगिनां वरः ॥२५६ 
तद्वयानमसुसंरोधस्तुयं सम्यगिद्दोच्यते । 
तइन्यथानपेक्षं च चित्तशेपविवर्जितम्‌ ॥२५७ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदमुक्तवा पराशर: । 
अथात्रवी इढ्विजा योगं श्रुणुध्वं पापनाशनम्‌ ॥२५८ 
तच्छान्तं निमंळं शुद्र' ध्यातव्यं हृत्सरोरुहे । 
तद्व्ययं तद्वरेण्यं च बीजं मुक्तरतदुच्यते २५६ 
सञ्चित्य व्याहृतीः सप्त प्रणवाद्यास्तदन्तका: । 
सम्यशुक्तमिदं ध्यात्वा परत्रह्मणि योजयेत्‌ ॥२६० 
हुतभुक्‌ पवनो जीवस्जयोऽप्येते हृदि स्थिताः । 
एतत्सव तु चेकत्र संस्मरेत्‌ ध्यानङ्कद्‌ द्विजः ॥२६१ 
उन्‍कारबत्मनालेन उद्श्रयोपरि योजयेत्‌। 
योजयेरस्मप्येतस्सिद्ध्योगी स उच्यते ॥२६२ 
शून्यभूतस्तु यस्राणः श्वासं जीवेति संज्ञितम्‌ । 
यस्मादुत्पद्यते श्वासः पुनस्तत्र निवेशयेत्‌ ॥२६३ 
आयं तं प्रणवं विद्वान्‌ घटाकाशवदभ्यसेत्‌ । 


स पश्येन्निमेल शुद्ध पुरुषं तमसंशयम्‌ ॥२६४ 


अन्तवक्रो बहिः (सम्यक) सर्पन्‌ सपैवसुण्डढाक्कतिः। . 
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ऽध्यायः ] ` प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ ६६३ 


ध्यातव्यः प्रणवस्तत्र मध्यगं धाम संस्मरेत्‌ ॥२६५ 
स मात्रा स च विन्दुश्व तदेव परमं पद्म्‌ | 
तदभ्यस्यं हि तज्ज्ञात्वा स तस्मिन्नव ळीयते ॥२६६ 
प्रथमं प्रणवो 5व्यक्त रूयक्षरः परमाक्षरः | 
सर्वज्ञ्रमवाप्रोति प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥२६७ 
पञ्चमं तु पदं विद्वान्‌ तत्सार्धमवतिष्ठते.। 
नादबिन्दुसमभ्यासात्‌ प्रा्नुयात्परमं पद्म्‌ ॥२६८ 
पदं प्राप्य निवतन्ते धाम स्वं स्वान्तमेव च | 
सर्वेऽप्यमाठ्का वर्णाः पुनस्तत्र विशन्ति च ॥२६६ 
वर्णात्मा सन्नवर्णस्तु समस्तवर्णजीवनम्‌। 
न दीघं नापि हृस्वं च न घोषं नाप्यघोषवत्‌ ॥२७० 
न विसर्ग न तद्वीनं नानुस्वारविपयंयः। 
हृद्याकाशनिविष्टं यद्‌चळत्वं प्रयाति चेत्‌ ॥२७१ 
ज्ञानयोगे त्रिषष्टिव बिश्नतीयक्षराणि तु। 
तत्पदं योगिमिध्येयं व्योम यस्य तु मध्यगम्‌ २७२ 
व्योमान्तं सततं ध्येयमनंताकाशमव्ययम्‌ । र 
चिन्तयामो वयं.यद्दै घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥२ऽ३. . 
एतदूद्रह्म त्रयीरूप भेतद्गे्जयीमयम्‌ । क 
एषा सा परमा मुक्तिगंत्वा यां न निवतेते ।।२७४ ` 
आदाय चापं प्रणवं च वाणं सन्ध्याय चात्मानमवेक्ष्य लक्ष्यम्‌ | 


६६४ वृहत्पराशरस्पृतिः | | [ द्वाइशो- 


~ 9 ८७७९ पसा 
उद्देशतः किंचिदवादि बिद्वन्‌ ध्यानं विधेयत्ध्बनिपूर्वकस्य । 
- सवं बिधान विधिवच्च सम्यक्‌ बक्तुं समथो विधिरेव चास्य ।।२७६ { 


इति प्रणबध्यानविधिवर्णनम्‌ । 


अथ ध्यानयोगवर्णनम्‌। 


अथान्यत्सम्बक्ष्यामि विधानं ध्यानकमंणाम्‌ । 
नानामतोदितं काय परन्रह्मास्तिकारकम्‌ ॥२७७ 
कर्मात्मकस्त्विह्‌ प्रोक्तः कः परात्मा परं च किम्‌ । 
वक्ष्यमाणमिदं विप्राः श्रुणुध्वं सक्तितरपराः ।।२७८ 
स्वीयेन कर्मणा येषां शरीरग्रहणं भवेत्‌ । } 
कर्मात्मानस्त उच्यन्ते निर्गता परमात्मनः ।।२७६ 

यं न स्पृशन्ति दुःखाद्यास्तथा सत्वाद्यो गुणा: । 

कादाचित्कं न कर्मास्ति परमात्मा ततः परम्‌ ।।२८० 


र निष्ठा-नाशो न विद्येते गुणा यं न खशन्ति हि | 

ह: अजःसन्‌ कथमेतस्मिल्लोके जातोऽभिधीयते ।।२८ 

गी ` स्वात्मानमेव चात्मानं वेष्टयेत्कोशकारवत्‌ । 
कर्मणेव प्रजातस्तु वाह्यस्वार्थविमो हितः ।।२८२ 
तस्माट्विवजयेत्करमंस्वर्गादरपि साधकम्‌ . | 


संसरेत्स्वगतः कमक्षये स तु पुनयत: | ।२८३ 
 सीमैषा परसा विद्वन्‌ ब्रह्मणः पात-मोक्षयोः। ` 
` कर्मस्थानमियं धात्री कृतमत्रोपभुञ्यते ॥२८४ 


~~ 


ऽध्यायः ] ` ध्यानयोगवर्णनस्‌ । - ६६ 


वेदिकः कर्मयोगश्च दिवोउप्यावतंकः स तु । 
योनेहाशत्तिकृत्तं च ज्ञानयोगमतोऽभ्यसेत्‌।। २८६ 
हृदि निःसृतनाडीनां सहस्राणां द्विसप्ततिः | 
तन्मध्याबस्थितं तेजः शाशिप्रभं विभाति यत्तू ॥२८६ 
तन्मध्यमण्डछे झात्मा विधूमाचळदीपवत्‌ । 
स ज्ञातव्यो विदित्वा तं संसरेन्न पुनयेतः ।।२८७ 
पुटीभूतमधोवक्त्रं तत्दूधृत्पद्या व्यवस्थितम्‌। - 
नाभ्युत्थोदानवातेन ऋृत्वोर्ध्वास्य॑ विकासयेत्‌।।२८८ | 
विकास्य तस्य मध्यस्थमचळं दीपशिखेव तत्‌ ' 
तदूध्व॑ निःसरच्छुश्न' सूक्ष्मं तत्तु विचिन्तयेत्‌ ॥२८६ 
ळळनाड्वारनिर्गच्छन्योगी मूर्ष्नि ठु चिन्तयेत्‌ 
तावत्तु चिन्तयेद्याव न्ञिरालम्वत्व खृच्छति ।।२६० 
निरालम्बं यदा ध्यानं छुर्वाणो निश्चलो भवेत्‌ । 
तदा तदुच्यते ब्रह्म स योगी ब्रह्मवित्तमः ॥२६९१ 
तत्पदं च पदातीत॑ तत्प्राप्तो सुक्त उच्यते । 

इति ध्यानं विधातव्यं मुक्तिकृत्सद्द्विजेदिजा: ॥२६२ 
भूतानामात्मभूतस्य तानि. सम्यक्‌ प्रपश्यतः | 
विमुह्यन्यमरा माग पढे किमपदस्य ठु ।।२६२ 
यो न तिष्ठति नो याति न किच्चित्सवं एव यः। 
अवाग्यो बाङमयो यम्च सकलश्रुतिरश्रुतिः ॥२६४ 
योऽप्यन्तिके द्चीयांश्च योऽस्ति नास्ति स्वरूपकः।  . 
यस्य तत्रस्य संवित्तिः स तस्मिन्नेव लीयते॥२६५ ` 
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६६६ 


ब्रृहत्पराशारस्म्रतिः। । [ द्वाद्शो- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि पश्यत़्ात्मगतानि तु । 

आत्मानं तेषु सर्वेषु ततो यो न विरज्यते ॥२६६ 
सवमूतास्मभूतात्मा यत्र पश्यति धीमतिः । 

शोक-सोहो च कि तस्य होकत्वमनुपश्यतः ।।२६७ 
समाप्तावुत्तमादिय त्मन्त्र-ब्राह्मगयोहिजा: । 

उ खे त्रहाति चाम्नायो दर्शकस्वेष वेधसः २६८ 

आत्मज्ञाने बहूपाया उक्तास्तद्धि मनीपिभिः । 


` तस्तः सवः स मन्तव्यो ज्ञातञ्यश्चोपदेशतः ॥२६६ 


न वेदज्ञयता तस्यं न शांख्नेवेहुभिः श्रतेः । 
न यज्ञेन जपहोंभे: शौचर्वा भितयापि च ॥३०० 
गुरूपदेशतो भफ्या सम्यगभ्यासतस्तथा । 
ज्ञातव्य; परमात्ववं भक्तिकृतत्परेण च ॥३०१ | 
ध्यानज्ञानस्य तद्कक्तयत्र विश्रमते मनः । 
तदेबोपादिशेत्तस्य बस्तु ज्ञानोपदेशकम्‌ ।।३०२ 
सनो यस्य निषण्णं तु जायते यत्र वरतुनि । 
ठु ध्यायेत्तद्वेति यावरत्यात्थ्यानसन्ततिः । ।३०३ 
तत्र ध्यान ठु सछग्ने हरावात्मनि वा पुनः। _ 
ध्याने योजयते योगी तं निराळप्बतां नयेत ॥३०४ 
योगशास्नेपु यत्प्रोक्तं रहस्यारण्यक्रेषु च । 
तत्तयोप दिशेद्ध्यानं ध्यायेदपि तथैव च | ।३०५ 


. पवदन्यन्यथा केचित्‌ झुभादिभेदतस्त्वतः | 


विष्यं विदुषो विन्‌ सिद्धिद च परापरम्‌ ॥३०६ 
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छ्याय:] + ध्यानयोगवर्णनम्‌ | र ६६७ 


चित्तज॑ श्रुतिजञं भाव भावनाभवमेव च । 
त्रविद्यमात्मना सिध्येद्योगाभ्यासफलप्रदम्‌ ॥३०७ 
आत्मराक्तिः शिवश्रेति चेतन्यमिति संज्ञितम्‌ । 

. उत्तरोत्तरे शिष्ट्याद्योगाभ्यासः प्रवतते ॥३०८ 3 
स एको निश्चलीभूतकर्मात्मा यमुपार्जितः । 
न त्रिमैति स एकाकी परेषां जायते भयम्‌॥३०६ ` 
तदेवं गतिभित्रह्मश्यानं यस्यास्ति योगिनः । 
स विशेत्तमजं शान्तं कदाचित्संसरेन्न तु ॥३१० 
ऽयम्बकश्च चतु्वत्रश्चतुर्वाहुः परेश्वरः। . 
एक एव महेशो वे तज्जैख्चिधेति कीर्त्यते ॥३११ 
नाभिसब्यखितँ विद्वि वस्तु विदन्‌ सुनिमेळम्‌। 
रविवद्‌ भ्राजमानं तु काशद्रश्मिगणेट्रिंज्ञ ॥३१२ 
चिन्तयेत्‌ हृदि मध्यस्थ दी तिसत्सूर्यमण्डलम्‌ । 

. तस्य मध्यगतः सोमो बहिश्रन्द्रशिखो मदान ॥३१३ 
तन्मध्ये तु परं सूक्ष्मं तद्धयायेद्योगमात्मनः । 
तन्मध्ये चिन्तगेदेतद्वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥३१४ 
विन्दुमश्यगतो नादो नादमध्यगतो ध्वनिः । र 
इत्र निमञ्यगतधतारस्तारमध्यगर्तो उ्युमान्‌ ॥३१५ . ती 
तप्यमध्यगतं ब्रह्म शान्तं तस्य तु मध्यराम्‌। ६ > «अब 
परं पदं तु यच्छाऱ्तं स म्यण्वयाह्ृतय योजयेत्‌ ॥३१६ 
जीवात्मा कायमभ्यस्थस्तत्रापि देहवर्जितः। 
बक्त्र-नासापुटस्थस्तु सुञ्जीत विषयान्‌ प्रभु: ३१७ 
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इत्येतद्ध्यानमाग तु बद्न्ति कवयो द्विजाः । 
केचिदन्येऽन्यथा न्यु रूपं ब्रह्मविदो विधः ॥ ३१८ { 
न नामापि हि ठुःखस्य शर्म यत्र निरन्तरम्‌ । 
ब्रह्मणो रूपमानन्दं तन्सुझ्क्ताबुपलभ्यते ।।३१६ 
सवेव्यापी य एकस्तु यश्चानन्तश्च भावुकः । 
स मन्तव्योऽनरो ह्यात्मा सवं व्याप्य च यः स्थितः ।।३२० 
: एकं व्योम यथानेकं गृहाद्यरुपलक्ष्यते । 
! एको ह्यात्मा तथानेको जलागारेपु सूयंबत्‌॥३२१ 
है विश्वरूपो मणिर्यद्वत्‌ वर्णान्‌ गृह्वायनेकश; । 

उपाघितस्तथात्मैको नानादेहेपु कर्मतः ॥३२२ 

कलाकाष्ठादिरूपेण वतमानादिमेद्ऋत्‌ । 

एकः कालो यथा नाना तथात्मेकोऽप्यनेकधा ॥३२३ 

देहमध्यस्थितं देवं यो न ध्यायति मूढधीः । 

'सोऽङ्कव्धं मधु त्यक्तवा क्लेशायाज्ञो गिरिं ब्रजेत्‌ ॥३२४ 
यस्तीथयानं जप-यज्ञ-होमान्‌ कर्याद्पुष्पान्‌ न च वेत्ति विष्णुम्‌ । 
स मांसपिण्डं परिहृत्य दूरादज्ञः प्रधावेदघिरुद्य पृष्ठम्‌ ॥३२५ 
सम्भ्राम्यते विधिवशात्करणोग्रचक्र ` 
पापेन कुम्भ इब घाठवरेण नूनम्‌ । 
आरोप्य स्वाथधुतदण्डमुखन पूर्ण 
हत्पद्मसस्थशिवतत्वमतिग्रहीण: ॥३२६ 
छौ मार्गावात्मनो ज्ञेयौ त्राह्मणत्रह्मचिन्तकेः । 


| | ६६८ बृहत्पराशरस्मृतिः। ' [| छाब्शो- 
| 


ऽध्यायः]  ध्यानयोगवर्णनस्‌। । ६६६ 
विद्वान्‌ धूमादिरेको वे द्वितीयस्त्वचिरादिकः | 
८ - प्रत्येतव्यौ प्रयत्नेन यत्मतीतिनं जायते ॥३२८ 
घूपः क्षपाऽसितः पक्षो दक्षिणायनमेव च । 
ळोकःपिञ्यश्च सोमश्च मातरिश्वानुकषणम्‌ ॥३२६ 
यथा धातृक्रमादेते सम्भवन्ति समाश्रिताः 
अचिर्दिनं सितः पक्षस्तथाचेवोत्तरायणम्‌।।३३० 
देवलोकस्तथा सूर्या विद्युतश्च क्रमादिमान्‌। 
मानसाः पुरुषा यान्ति जानन्तो त्रह्मळोकताम्‌ ।।३३१ 
यत्र याताः पुननह संसरन्ति दविजाः कचित्‌ 
मार्गद्यमिदं धीमन्मन्तव्यं सततं द्विजेः ॥३३२ 
¢ ज्ञानेन येन विज्ञातुज्ञांन-मोक्षौ च सिध्यतः। | 
| गृहारण्यस्थ-मिक्षूणां त्रयाणामपि धीमताम्‌ ॥३३३ _ 
ज्ञानमभ्यस्यमानं तु तथा दति संसतिम्‌। | व 
ज्ञानं समानमेतद्व इति ब्रह्मविदो विदुः॥३३४ | 
यथा दृहति चेधांसि समिद्धश्चाशुशुक्षणिः । 
तस्मान्मार्गद्वयेनापि आत्मा ज्ञेयो द्विजोत्तमे 


थे न जानन्ति ते यान्ति दन्दशूकादियोनिषु । 
प यत्र गत्वा कृमित्व वा कीटत्वमथ बाऽऽप्नुयुः ३३६ 
एताभ्योऽप्यधमास्वेब जायन्ते ते कुयोनिषु वटे 
'विद्याविद्ये च मन्तव्ये ते हेतू खग-मोक्षयो 


विद्या मोक्षप्रदा च स्यादविद्या मृत्युजन्मक 
। कई विद्याविद्ये 


६७० 


बृहत्पराशरस्मृतिः । ` [ द्वादश्ो- 


अपवर्गाय दृ चापि करे कृत्वा निप्रेदयेत्‌ । 

कर्मापि क्रियमाणं वै निरपेक्षं तु मोक्षक्रत्‌ ॥२३६ 
विष्णवे गुरवे वापि कम कृत्वा निवेदयेत्‌ । 

आत्मनः फलमिच्छंस्तु यर्म कुछते नरः ॥३४० 
तेनेव वाञ्छितप्रापिस्तेनान्यद्दीपजञायते । 

हरिबा नित्यमभ्यस्य सवभावेन सदृद्विजेः ॥३४१ 
तद्भ्यासादवाप्नोति मृःयौ इष्टे हरिस्मृतिम्‌ । 

एक एव हि स ध्येयो यत्परं नास्ति श्चन ॥३४२ 
विराद्‌ सम्म्राट्‌ मदानेष सदा थ्येयो जितेन्दरियेः । 
महांन्तं पुरुषं देवं रविरूपं तमः परम्‌ ॥ ३४३ 
ब्रह्मवित्सो5तिमृत्युं वे प्रयात्येवानिवतकम्‌ । 

एष एव नृणां पन्था ब्रह्मा वे यमुपासते ॥३४४ 

ये ये जन्मस्वनेकेपु विधिवश्वेकचेतस: । 

न भक्त्या नापि योगेन नाभ्यासेनकजन्मना ॥३४५ 
त्रह्माप्तिजायते पुंसां किन्तु स्याद्गरिजन्मभिः। 
यदवा सन्तताभ्यासान्न ब्रहम प्रतिपेदिरे ।।३४६ 
तन्मनुष्यः कथं प्राप्यमेकेनेव च जन्मना | 
ज्ञानाभ्यास तदूद्रह्म कतेदसप्वरूपके: ॥३४७ 

न प्राप्यते परं ह्म न वाप्यासनमुद्रया। | 


बहुभिः किमुपायस्नु प्रोक्तेर्वा प्ररिथ विस्तरैः ॥ ३४८ 
एकमेवाभ्यसेत्तत्वे येन चित्ते वसेद्धरि 


_ CCO.Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


बाला 229 


ऽध्यायः] ` योगाभ्यासवर्णनम्‌। ६७१ 


एकेव भावशुद्धिस्तु यथा स्यात्कियते तथा ॥३४६ 
अन्युर्या व्मनस्वन्यद्विरुद्वमिति सवेथा । 
भाव: स्वर्गाय मोक्षाय नरकायापि स स्मरतः ॥३५० 
तस्मात्तं शोधयेद्न्नाच्छुचिःस्याद्भावशुद्धितः। 
एकस्याः पुत्रः-भर्तारौ हृदयोपरि योषितः ॥३५१ 
भिन्नभावौ भवेतां तौ भावमेवं विशोधयेत्‌ । 
परिष्वक्तो नरो नार्या ह्वादमेति यथा युवा ।।३५२ 
तढ्पस्थोऽपि सकामां तां भावहीनो न कामयेत्‌। 
एको भावो हरौ कायो यथाऽसौ निश्चलो अवेत्‌ ॥३५२ 
तदूबुध्या पञ्चतां गच्छन्‌ स्वग सोक्षमवाप्लुयात्‌ | | 
त्यक्तापि विविधान्‌ भोगान्‌ तप्स्तप्त्वातिदुष्करम ॥३५४ 
मृत्युकाले मतिर्या स्यात्तां गति याति मानव: ॥ 

योगप्रयोगः कथितः समासःस्यानस्य मार्गा बहुधाऽभ्यघायि । 

योऽभ्यस्यमानस्तु भवेद्विधानात्‌ ब्रह्म पिङ्कश्च तथा द्विजानाम्‌॥३५५  . 
प्रत्याहरश्च योगश्च ध्यानं विस्तरतस्तथा। छः 
उक्तं द्विज हितार्थाय त्रह्मावाप्तिकर तथा ॥३५६ | 
अङ्कुल्यङ्कउयोर्नादः क्षण: स्यात्तद्‌ द्रय त्रुटि: । ह 
दवाभ्यां चेव ळवस्ताभ्यां निमेषोऽपि ढवद्दयम्‌॥२५७ 
त.पच्चदशाभिः काष्टा ताश्च त्रिशत्कका स्म्रता । आ टा 
द्वाविशतित्रिभागस्तु घटिकेति प्रकी पितः ॥३५८ 
तदूहय॑ च मुहूत:स्यात्तस्त्रिशत्तु क्षपा-दिनम्‌। ` 
तत्पश््द्शकं पक्षर्तद्ड्यं मास उच्यते ॥३५६ | 
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` ६७२ बृहत्पराशरस्प्रतिः । _ [ झादशो- 


तद्द्वयं ऋतुरित्युक्त तड्यं काळ उच्यते । 
तत्साधेमयनं प्रोक्तं तदूड्यं वत्सरस्तथा ॥३६० 
पञ्चसिस्ते्युग परोक्तं तदूट्रादशकप ष्ठिकम्‌ । 
षष्ठिकःषष्ठिगुणितो बाक्पतेयुगसुच्यते ॥३६१ 
तदूढयं तु कछिःपोक्तस्तदूष्रयं द्वापरो भवेत्‌। 
कलित्रयेण त्रेता स्यात्कृत:कलिचतुष्टयम्‌ ॥३६२ 
षष्टिष्नःसो5पि कालज्ञेःप्रजानाथयुगः स्मृतः ॥३६३ 
कळिभिदंशभिन्रेद्मन | चतुर्युगमिति स्मृतम्‌। 
चंतुर्युगसहस्रेण त्रह्माहःकल्प उच्यते ।।३६४ 
अष्टयुगा भवेत्सन्ध्या सायंसन्ध्या च तावती । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्चन्तरमिति स्मृतम्‌ ॥३६५ 
मन्वन्तरडयेनेह शक्रपातः प्रकी तितः। 
एतस्मानेन वर्षाणां शतं ब्रह्मक्षयः स्मृतः ।।३६६ 
रहमक्षयशतेनापि विष्णोरेकमहर्भवेत्‌ । 
एतदिवसमानेन शतवर्षेण तरक्षयः ३६७ 
तत्क्षयस्रिगुणोष्टाभी रुद्रस्य त्रुटिरुच्यते । 
एवमाव्दिकमानेन प्रयातोऽच्द्शते द्विजा: | 
रुद्रश्वात्मनि लीयेत निष्कलंक निरामयम ॥३ ६८ 
निष्कम्पं जगत्‌ व्योम व्योमातीतं परं पदम। 

` तन्निदिष्याससंशुध्या स तत्रै विलीयते ॥३६६ 

परम्पराणां परमं विचिन्त्य परात्पर दिष्टपदाद्तीतम्‌। 


क्षणादिकाळं क्रमशोळ्दमेव प्रयाति तं क 
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— यि 


उब्यायः] ` योगाभ्यासवर्णम्‌। ६७३ | 


तमात्मरूपं परमव्ययं च. विश्वेश्वरं चित्तभरं प्रपद्ये । 

शास्ति च गत्वा विधिना च योगी प्रयातत त्वे पदमव्ययं च ॥३७१ 
काल्ञानेन योगोऽयं योगिमिर्ध्यानकारिमिः । 
सुमुक्षुभिःसदा ज्ञेयं निरालम्यं परं पदम्‌ ।।३७२ 
पराशरोदितं शासनं चतुवेर्णाश्रमाय च | 
वेदितव्यं प्रयत्नेन सदा ध्येयं द्विजातिसिः ॥३७३ 
दश द्वादश चाष्टौ वा सप्त पट्‌ पंच वा त्रयः । 
दैविके पैतुके वापि श्लोकाः श्राव्या द्विजातिसिः ॥३७४ 
श्राबयिष्यति यः श्राद्धे ब्राह्मणान्भक्तितत्परः । 
प्राश्यन्ति पितरस्तस्य तृप्ति वे शाश्वतीं द्विजाः ॥३७५ 
य इदं श्रण॒याद्वापि श्रावयेत्पाठयेदपि । 
स प्रध्वस्ततमस्तोमो त्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌ ३७६ 
त्रिभिःशलोकसहसेस्तु त्रिभिवर त्तशतरपि । 
'पराशरोदितं धमंशाख्नं प्रोवाच सुत्रतः ॥३७७ 
नमोऽस्तु याज्ञवल्क्याय मनवे विष्णवे नमः। . 
गौतमाय वसिष्ठाय नमः. पाराशराय च ।३७८ 


इति श्री बृहत्पाराशरे धर्मशासने सुत्रतप्रोक्ताया स्मृत्याँ 
योगनिरूपणो नाम द्वादशोऽध्यायः | 


॥ इति बृहत्पराशरस्मृतिः समाप्ता ॥ 
36 तत्सत्‌. 
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॥ अय ॥ 


-॥ छघुहारीतस्थृतिः ॥- 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ वर्णोश्रमघर्मवर्णनम्‌। 


ये वर्णाश्रमधर्मस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति । 
इतिपव त्वया प्रोक्तं भूभुव:स्वर्टिजोत्तमा: ॥१ 
वर्णानामाश्रमाणाच्व धर्मान्नो ब्रूद्दि सत्तम | । 
येन सन्तुष्यते देवो नारसिंहः सनातन: ॥२ 
अत्राह कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ । 
क्रषिभि: सह संवादं हारीतस्य महात्मन: ॥३ 
हारीत॑ सवेवर्मज्ञमासीनसिव पावकम्‌। 
प्रणिपत्याबरुवन्‌ सर्व सुनयो धर्मका ङ्किणः ॥४ 
भगवन्‌ | सर्वधर्मज्ञ | सर्वधमप्रवरत्तक | 
बर्णानामाश्रमाणाभ्च धर्मान्नो जूहि भार्गव | ॥५ 
समासाद्योगशाख्रः्च विश्णुभक्तिकर परम्‌। 
एतच्चान्यच्च भगवन्‌ | ज्ूहि नः परमो गुरु: ॥६ 
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इछ्याय ] ' वर्णाश्रमधर्मवर्णनम्‌। ` 8७५ 


हारीतस्तानुवाचाथ तेरेवं चोदितो मुनिः । 
श््ण्न्तु सुनयः | सर्व | धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥७ 
वर्णानामाश्रमाणाश्व योगशास्रभ्च सत्तमाः ! | 
सन्धा्य्य मुच्यते मत्यो जन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥८ 

पुरा देवो जगत्स्रष्टा परमात्मा जलोपरि | 

सुष्वाप ओगिपर्यङ्क शयने तु श्रिया सह ॥६ 

तस्य सुप्तस्य नाभौ तु महत्‌ पद्ममभूत्‌ किल । 
पद्ममध्येऽमवद्‌ ब्रह्मा वेदवेदाज्ञभूषण: ॥१० 

स चोक्तो देव देतेन जगत्सज पुनः पुनः । 

सोऽपि खट्टा जगत्‌ सवं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥११ 
यज्ञसिद्धयर्थमनघान्‌ ब्राह्मगार सुल्तोऽस्रजत्‌ । 

असृजत क्षत्रियान्‌ वाहो वश्यानप्युरुदेशतः ॥१२ 
शूद्रांश्च पादयोः सट्टा तेषञ्चेवानुपूर्वशः । 5 
यथा प्रोबाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः॥१३ || 
तद्वचः संग्रवक्ष्यामि श्शणुत द्विजसत्तमाः | । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं मोक्षकलप्रदम्‌ ॥१४ 
ब्राह्मण्यां त्राह्मणनेवमुसन्नो ब्राह्मणः स्थृत: । | 
तस्य धर्म प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥१५ र 
कृष्णसारो मृगो यत्र स्वभावेन प्रबत्तते | > 
तस्मिन्देशे बसेद्व्मः सिद्ध्यति द्विजसत्तमाः ! ॥१६ 


६७६ छघुहारीतस्मृतिः । [ प्रथशो- 


अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजन तथा । 
« दानं प्रतिम्रहश्चेति पट्‌ कर्माणीति चोच्यते ॥१८ 4 
अध्यापनञ्च त्रिविधं धर्माथसृष्थकारणात्‌ । 
शुश्रूवाकरणञ्चेति त्रिविधं परिकी तितम्‌ ॥ १६ 
एपामन्यतमाभावे वृषाचारो भवेदू द्विजः । 
) ` तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितेषिणा ॥२० - 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि वजयेत्‌ । 
विदितात्‌ प्रतिगृह्णीयाद्गृदे धमप्रसिद्धये ।।२१ 
वेद्‌ऽचंवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देशे समाहितः । 
धमशास्न तथा पाठ्य ब्राहमणः शुद्धमानसे: ।।२२ 
वेद्वित्पठितव्यं च श्रोतव्यश्च दिवा निशि। ( ) 
स्मरतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथेव च । 
दानं भोजनमन्यश्च दृत्तं कुछबिनाशनम्‌ ॥२३ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन धमशास्त्रं पठेद्द्विज: । 
श्रुतिस्मृती च विश्राणां चक्षुषी देवनिसिते | 
काणस्तत्रकया दीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकी सित: । ।२४ 
गुरुश्रुश्रूषणळ्चव यथान्यायमतन्द्रितः । 
साय प्रातरुपासीत विवाहाम़ि द्विजोत्तमः । | ।२५ 
सुख्नातस्तु प्रकुवींत वश्चदेव दिने दिने । 
अतिथीनागताव्छत्तया पूजयेदविचारत: ॥२६ 
कक अन्यानभ्यागंतान्‌ विप्राः | पूजयेच्छक्तितो गृही। 
स्वदारनिरतो नित्यं परदारबिवर्जित: ।।२७ 


-४५* 
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ऽध्यायः] वर्णाश्रमधर्मवर्णनम्‌। ६७७ ५ 


कृतहोमस्तु भुञ्जीत सायं प्रातरुदारधीः । 
सत्यवादी जितक्रोधो नाधमे वत्तयेन्मतिम्‌॥२८ 
स्थकमेणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवत्तते । | 
सत्यां हितां वदेद्वाचं परछोंकहितेषिणीम ॥२६ ` 
एष धर्मु: समुद्दिष्टो ब्राह्मणस्य समासतः। ` 
घमेमेव हि यः कुर्यात्‌ स याति ब्रझणंः पदम्‌ ॥३० ` 
इत्येष धमं: कथितो मयायं पृष्टो भवद्धिस्वखिलाघहारी । 
वदामि राज्ञामपि चेव धर्मान्‌ पृथक्‌ एथः्बोधत विप्रवर्याः ॥३१ 
इति हारीते धर्मशाखने प्रथमोऽध्यायः । 
म | र न क्ट 


<i 


द्वितांयोऽश्यायः 

. अथ चतुवर्णानां धमवर्णनम्‌। 
क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूवशः। | 
येषु प्रवृत्ता विधिना सव यान्ति परां गतिम्‌ ॥१ 
राज्यस्थः ्षत्रियश्चापि प्रजाधमण पाळ्यन्‌। क 
कुर्यादध्ययनं सम्यगयजेयज्ञान्‌ यथाविघि॥२ . . 
दद्याद्दान॑ द्विजातिभ्यो धमंबुद्धिसमन्वित:। र 
स्वमार्य्यानिरतो नित्यं षडभागाहः सदा नृप 


२४७८ लघुहारीतस्मृतिः । [हितीयो- 


- धमण यजनं कायमधमपरिवजनम्‌ । :; 
-उत्तमां- गतिमाप्नोति क्षत्रियोऽप्येवमाचरन्‌ ॥|५ .. - 
गोरक्षा कृषिवाणिज्यं कुर्याठ्देईयो यथाविधि । 
दानं देयं यथाशत्तया त्राह्मणानाच्व भोजनम्‌ ॥६ 
दम्भमोहविनिर्मक्तर्तथा बागनसूयकः । 
स्वदारनिरतो दान्तः परदारविवर्जितः ॥७ 
. भधनविप्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकाले तु याज्ञकान्‌। 
2.2: :अप्नभुत्वच्च वतत धमष्वादेहपातनात्‌ ॥८ ` . 
. यज्ञाध्ययनुदानानि कुर्याज्नित्यमतन्द्रित: । 
 पितृकायपरश्वेव नरसिंहाशनापर:॥६ | 
एतद्वश्यस्य धर्मोयं स्वधर्ममनुतिष्ठति । 
एतदाचरते योहि स स्वगी नात्र संशयः ॥ १० 
वणत्रयस्य श्रुश्र॒षां कुर्याच्छद्रः प्रयन्नतः । 
दासवदून्राझमणानाच्व विशेषेण समाचरेत्‌ ॥११ 
अयाचितप्रदाता च कष्ट ृत्यर्थमाचरेत्‌। - 
पाकयज्ञविधानेन यजेदेवमतन्द्रित ॥१२ 
` शूद्राणामंधिक कुर्याद्शचनं न्यायवर्तिनाम्‌ । कुल 
घारणं जीणेवखस्य विप्रस्योच्छि्टभोजनम्‌ । दे 
स्वदारेषु रतिश्वेव परदारबिवजैनम्‌ ॥१३ 
इत्थ कुर्यात्‌ सदा शूद्रो मनोवाक्कायकर्मभि: । 
स्थानमन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यक्कत्‌ ॥१४ 
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क्यांयः].... ब्रद्याचर्याश्रमधमवर्णनम्‌। ९७६. ह 
. वर्णघु धर्मा विविधा मयोक्ता यथातथा ब्रह्ममुखेरिताः पुरा । 
` शृणुध्वमन्राश्रमर्ममाद्यं मयोच्यमानं क्रमशो मुनीद्राँ:॥।१५ 
इतिं हारीते धर्मशाख्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


+ 


-<><>८<>- 


> ` दृतीयोड्यायः | 
अथ त्रह्मचर्याश्रमधमंवर्णनम्‌। . . 
उपनीतो, मानवको वसेद्गुरुदुल्यु च। :_., 


गुरोः कुले प्रियं कुर्यात्‌ कमणा मनसा गिरा ॥१ 27 ८ 
ब्रह्मचय्यमप्र:शय्या तथा वह रुपासना | PR 
उदकुम्भान्‌ गुरो््याट्रोमासश्चेधनानिच।  . . 
कुर््याद्ध्ययनश्च च बरह्मचारी यथा विधि | . | र चल 
विधि त्यक्ता प्रकुर्वाणो न स्वाध्यायफळं लभेत्‌॥२ RR 

` यः कश्चित्‌ कुरुते धमं विधि हित्वा दुरात्मवान्‌ 
न तत्फलमवाप्नोति कुर्वाणोऽपि विधिच्युतः॥३ क 


तस्मद्देदत्रतानीह चरेत्‌. स्वाध्यायसिद्धये । 
___ शौचाचारमशेष तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्निधौ ॥४ 
हः अजिन्‌ दण्डंकाउ च्च सेखलाच्चोपवीतकम्‌। 


“ ` ` ` घाययेदप्रमत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः ॥५ 
सायं प्रातश्चरद्भेक्षं भोज्याथ संयतेन्द्रियः 


६८० . ` छघुहारीतस्तृतिः । .. | एलीयो- 


 छत्रश्वोपानहच्वेब गन्धमाल्यादि वर्जयेत्‌]. ;; 
नगी तमथालापं मेशुनऽच : विवर्जयेत्‌ ॥६. 
हस्यश्वारोइणश्च व संजेत. संयतेन्द्रियः । 
सब्ध्योपास्ति प्रकुत्बींत ब्रह्मचारी ब्रतस्थितः ॥७ 
अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकर्मावसानतः । 
तथा योगं प्रकुर्वीत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥८ 
) ` एतेषु त्रिपु नष्टेषु नष्टः स्युः सबेदेवताः । 
` एतेषां शासने तिष्ठेदूननद्वाचारी विमत्सरः ॥६ 
अधीय च गुरो वेदान्‌ वेदौ बा बेद्मेव वा । नि 
गुरुवे दक्षिणां दयात्‌ संयमी आममावसेत्‌ १ ` च 
यस्वतानि सुगुप्तानि जिहोपर्थोदर करः । ˆ | वी 
>" पाससमय इत्वा ब्राह्मणो ब्रह्मचस्य॑या॥११ ˆ `| 
वसिम नयेत्‌ कामाचा यांबदायुषम |. ` ` 
तदभावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कुळे । १२ ` ` 
न विवादो न संन्यासो नेष्ठिकस्य विधीयत । १३ 
म योविधियाखाय सने । "१२, 
नेह भूयोऽपि जायेत बरह्मचारी दढव्रत || Ce 
यो जहाचारी विधिना समाहित स से 
॥ इति हारीते घमेशाखे तीयोऽध्यायः | `? 2 


‘++ ११४४ 


रट 0 


टू 

>> 
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ऽध्यायं 


'  -सायं प्रातश्च जुहुयात्‌. सवेकाळमतन्द्रितः 


:] + गृहस्थाश्रमधर्मवर्णनम्‌ | ६८९ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ गृहुस्थाश्रमधमंवर्णनम्‌।- - . .- . 


गृहीतवेदाध्ययनः श्रुतशास्नार्थतत्व वित्‌ ।' * `: 
असमानाषंगोत्रां हि कन्यां संभ्रातकां शुभाम्‌ ॥१ = 
सर्व्यावयवसंपूर्णा' सुबृत्त|मुंद्रहेन्नर:। २. = 
ब्राह्मण विधिना कुर्य्यात्‌ प्रशस्तेन द्विजोत्तमः ॥र ° 
तथान्येः वहबः प्रोक्ता विवाहा वर्णधम्मतः । ० 
औपासनःश्च-विधिवदाहृ द्विजपुङ्गवाः ! ॥३ 


स्नानं काय्य ततोनित्यं दन्तधावनपूव्वकम्‌ ।।४'` ` 
उष:काले समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । ` ` है | 
मुख पय्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः ॥४४ 7 
तस्माच्छुष्कमथाद वा भक्षयेहन्तकाष्ठकम्‌ः। 
करञ्जं खादिरं वापि कदम्बं कुरबं तथा ॥६ ` › ¦ 
सप्तपर्णप्रश्निपणीजम्बुनिम्ब॑ तथेव चं ˆ" ` ` 

अपामार्गथ्व विल्वः्चाकंच्चोडुस्वरमेव च।।७ ' ४ 

एते प्रशस्ताः कथिता ` दुन्तधावचक्मणि। ˆ ` ` 
दन्तकाष्ठस्य संक्षेश्र संमासेन प्रकीत्तितः ८ 2 
सव कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः ` म ५८ 
अष्टाङ्खछेन मानेन दन्काष्ठमिद्दोच्यते । चै हु 
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६८२ ल्घुहारीतस्मतिः | - ` [ चदु 


प्रतिपत्पवंषष्ठीषु नवम्याव्चेव सत्तमाः ! । 
दुन्तानां काष्ठसंयोगादृहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥१० ५ 
` अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेषु च। | 
अपां इवादशराण्डुषेमुंखशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ ११... ` ` 
खात्वा सन्त्रबदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌। . ..... - 
मन्त्रवत्‌ प्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुद्काञ्जलिम्‌ ॥१२.- 
आदित्येन सह प्रातमेन्देह्दा नाम राक्षसाः । . . . 
युद्धयन्ति बरदानेन ब्रह्मणोऽन्यक्तजन्मनः ॥१३. ` : 
उद्काञ्जलिनिःक्षेपा गायत्र्या चाभिमन्त्रिताः.। . .. 
निघ्नन्ति राक्षसान्‌ सर्व्वान्‌ मन्देहाख्यान्‌ द्विजेरिताः ॥१४ | 
ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणेरभिरक्षित: |. ¢ 
सरीच्यादेमंहाभागेः सनकाद्येश्व योगिभिः ॥१ ५. 
तस्मान्न लङ्घयेत्‌ सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः। - 
उह्क्ष्यति यो मोदात्‌ स याति नरकं ध्‌ वम्‌ ॥१६. - ै 
साथ मन्त्रवदाचम्य प्रोक्ष सूर्य्यस्य चाञ्जलिम्‌। 
दत्ता प्रदक्षिणं कुय्याजळं स्पृ विशुद्ध्यति ॥१७ :: 
पा सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि | .- . 
गायत्रीमभ्यसेत्ताबद्‌ याबदादित्यदर्शनात्‌ IR 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादित्याच्य यथाबिधि। 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा न पश्यति ॥१६ 
ततश्षावसथं प्राप्य इत्वा होमं स्वयं बुध: । .- 


 . . सञ्चिन्त्य पोष्यवर्ग य विचक्षणः॥ 
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ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । श्ट 


ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किश्चिदाचरेत्‌। पि 
इश्वरञ्चेव काय्यार्थमभिगच्छेददजोत्तमः er 
कुशापुष्पेन्धनादीनि रत्वा दूरं समाहरेत | ` ` 

ततो माध्याह्निकं कुय्यांच्छुचो देशे मनोरमे ॥२२ ` 

विधि 'तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्‌ पापनाशनम्‌, : 

ल्ञात्वा येन विधानेन सुच्यते सर्वकिल्विषात्‌ ॥२३ - 

स्रानार्थ मृदमानीय शुद्धाक्षततिलेः सह। ` ` ` 

सुमनाश्च ततो गच्छेन्नदीं शुद्धजलाधिकाम्‌ ॥२४ 

नद्यां तु विद्यमानायां न खायादन्यवारिणि । ` ` । 

न ख्नायाद्ल्पतोयेषु विद्यमाने बहूदके ॥२५ . ` 
सरिट्वरं नदीस्नानं प्रतिस्रोतःस्थितश्चरेत्‌। . . . ` 
तड़ागादिषु तोयेषु ्ाया्च तदभावतः ।२६  . - कर 
शुचिदेश समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकळास्बरम्‌। ` | 22: 
. मृत्तोयेन स्त्रकं देहं लिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यल्लतः ॥२७ | 
ज्ञानादिकच संप्राप्य कय्यांदाचमनं बुधः । ` 
सोऽन्तर्जळं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि। ` 
हरिं संस्प्रय मनसा मज्जयेच्चोरुमजले ॥२८ , .. 
ततस्तीरं समासाद्य आचस्यापः समन्त्रतः । ` 
प्रोक्षयेद्वारुगम॑न्त्रे: पावमानी भिरेव च ॥२६ . 


ke: रुघुद्दारीतस्मृति । . | चहुथा 


ततो नारायणं देवं संस्मरेत्‌ प्रतिमञ्जनम्‌ । . 
मज्यास्तर्जळे ४ 
नि सम्यक्‌ क्रियते चाघमषणम्‌॥३१ 
ख्रात्वा क्षततिढेरतद्वदेवर्षिपिदृभिः सह । : 
तपंयित्वा जलं तस्माज्निष्पीज्य च समाहितः ॥३२ : 
जलतीरं समासाद्य तत्र शुक्ले च वाससी।::: 
परिधायोत्तरीयश्च कुर्य्यात्‌ केशान्न धूनयेत्‌ ॥३ ३, 
न रक्तमुल्वणं वासो न नीळञ्च प्रशस्यते । 
मळाक्तं गन्धहीनञ्च वर्जयेदम्वरं घुधः ॥३४ 
ततः प्रक्षालयेत्‌ पादौ मृत्तोयेन विचक्षण. । . 
दक्षिणन्तु करं कृत्वा गोकर्णाक्कतिवत्‌ पुनः ॥३ ६: १ 
त्रि: पिवेदीक्षितं तोयमास्यं द्विःपरिमाजयेत | . | 
पादौ शिरस्ततोष्भ्युक्ष्य त्रिभिरास्यमुपत्पशेत्‌ ॥३६ *- 
अङ्गुष्ठानासिक्राभ्याभ्व चः गे 
डुष्ठानामिकाभ्याच्व छुपी ससुपस्पृरशेत्‌ । . . 
तथव पच्चमिमुदूष्नि सृेदेवं समाहित: ॥ ३७... 
अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः लेम 
गा; 
कुब्बीत दभपाणिस्तूदङ्सुखःप्राङ्सुखोऽपिः बा | ।३८ 
प्राणायामत्रयं घीमान्‌ यथान्यायमतन्द्रितः (85 भः 
जपयज्ञं ततः कुर्य्य द्वायन्नीं वेदमातरम्‌ ॥३६ , €. 
त्रिबियो जपयज्ञः स्यात्तस्य तरं निबोधत.। 
बाचिकश्च उपांशुश्च मानसश्र त्रिधाक्कतिः ॥४० 
` त्रयाणामपि यज्ञानां श्रेष्ठ स्यादुत्तरोत्तरः ॥|४१. .. . . 
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अ ्यायः] ` गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ः। ३८९ 


यदुचनीचोचरितेः शब्दे: स्पष्टपदाक्षरे: । 
मन्त्रमुचारयन्‌ वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ॥४२ ` 
शनैरुचारयन्मन्त्रं किस्बिदोष्ठौ प्रचाळयेत्‌। . 
किश्चिच्छवणयोग्यः स्यात्‌ स उपांशुजपः स्मृतः ।४३ 
घिया पदाक्षरश्रण्या अवणमपदाक्षरम्‌। 
शब्दाथंचिन्तनाभ्यान्तु तदुक्त मानस स्पृतम्‌॥४४ ` 
जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति । 
प्रसन्ने विपुलान्‌ गोत्रान्‌ प्राप्युवन्ति मनीषिणः॥४१ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासर्पाश्च भीषणाः 
जपितान्नोपसपेन्ति दूरादेव प्रयान्ति ते || 
छन्द भ्रृष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः | ` 
जपेद्हरह्॒ज्ञात्या गायत्रीं मनसा द्विजः ॥४७ 

* सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ | 

__ गायत्री यो जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते ॥४८ | 
अथ पुष्पाजलिं कृत्वा भानवे चोद्ध बाहुकः । `` ` ` 
उदुस्यः्च जपेत्‌ सूक्त तच्श्चुरिति चापरम्‌॥४६ ` ` 
प्रदक्षिणमुपावृय नमर्खु्य्यादिवाकरम्‌। ` बे 
ततस्तीर्थेनः देवादीनद्विः सन्तर्पयेद््िजिः ५. | 
स्तानवञ्जत्तु निष्पीड्य पुनराचमनं चरेत्‌। क 
तदद्धक्तजनस्येह खान दानं प्रकी तितम्‌ ५१ 
दर्भासीनो दृर्भपाणिन्रह्मयज्ञविघानतः। ०. 
प्राङ्मुखो ब्रह्मयज्ञं तु कुर्याच्छाद्वसमन्वितः । ४२... 
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- भिक्षाच्च भिक्षवे दद्यात्‌ परित्राडन्नह्मचारिणे 


छघुहारीतस्प्रतिः। ` [ चतुर्थो- 


ततोच्च्य भानवे दद्यात्तिलपुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 
उत्थाग्र मुद्धपर्यन्तं हंसः झुचिवदित्युचा ।|५३ 
ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्छेत्ततः पुनः । 
विधिना पुरुबसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समर्चयेत्‌ ॥५७ 
वश्वदेवं ततः कुर्याद्ठलिकमविधानतः । के 
गोद्रोहमात्रमाकाङकषे रतिथि प्रति वै गृह्णी || ११ 
अच्पूर्वमञ्चानमतिथि ग्राप्तम्येत्‌। . . ˆ... 
स्रागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्चुना ॥ ६६... 
स्वागतेनामयस्तुणा भवन्ति गृहमेधिनः । 

आसनेन तु दृत्तेन प्रीतो भवति देवराट । [६७ 
पादशोचेन पितर: प्रीतिमायान्ति दुर्डमाम्‌ । 
अन्नदानेन युक्तेन तृप्यते हि प्रजापति: ॥%८ 
तस्मादतिथये कार्य पूजन गृहमेघिना। ` 
भक्त्या'च शक्तितो नित्य बिष्णोरचाद्नन्तरम्‌ | ६. 


अकल्पिताज्ञादुदुधृत्य सव्यज्ञनसंमन्विताम्‌ | ।६० 

अङ्कते देवेऽपि भिक्षौ च गृहमागते । | 

उदूचृत्य, बशवदेवार्थ भिक्षां द्त्वा विसजयेत्‌ ॥६१ : | 
बश्वदेवाङ्ृतान्‌ दोषाब्छक्तो मिक्षुव्यंपोहितुम्‌ । 

नहि सिक्षुकृतान्‌ दोषान्‌ बेश्वदेबो व्यपोहति ॥६२- 

तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दद्यातू समा हितः | | 


= बिष्गुरेब यतिच्छायइति निश्चित्य भावयेत्‌ ॥६३ 
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इध्य्रायः ] गृहस्थाश्रमधर्मवर्णनम्‌ । ६८७ 


सुवासिनीं कुमारीच्च भोजयित्वा नरानपि। 5: ८ 
बाढबृद्धास्ततः शेषं स्वयं भुञ्जीत वा गृही ॥६४ ४ 
प्राङ्मुखोदङ्‌मुखो वापि मौनी च मितभाषकः |: `: 
अन्नमादौ नमस्कृत्य प्रहृष्टेनान्तरात्मना ६ ` 
| 5: एबं प्राणाहुति कुर्यान्मन्त्रेण च प्रथक्‌ पृथक्‌ |: : छौँ 3 
> लेतः स्वादुकरान्नच्व भुञ्जीत सुसमाद्ितः॥६६'. ˆ+ -5' 
आचम्य देवतामिष्टां संस्मरञ्ुदरं रपुशेत्‌। 
इतिहासपुराणाभ्यां कञ्चित्‌ काळं नयेदूबुधः ६७ 
ततः सन्ध्यामुपासीत वहिगेत्वा बिधानतः। ` 
कृतहोमरतु सुञ्जीत रात्रौ चातिथिभोजनम्‌ ॥६८ 
- सायं प्रातर्द्रिजाती नामशनं श्रुतिचोदितम्‌ । 
नान्तराभोजनं कुर्यादमिहोत्रसमो विधिः ॥६६ 
शिष्यानंध्यापयेच्षापि अनध्याये विसजयेत्‌| ` `` 
स्म॒व्युक्तानखिलांश्वापि पुराणोक्तानपि दविजः ॥७० `` 
महानवम्यां द्वादश्यां भरण्यामपि पवेसु । हा प्न 
तथाक्षंयठृतीयायां शिष्याज्ञाध्यापयेद्द्िजः ॥७१ >: 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु बजयेत्‌। 
अध्यापनं समभ्यञ्जन्‌ स्लानकाले च चजयेत्‌ ॥७२ 
पीयमानं शावं दृष्टा महीस्थ वा डिजोत्तमाः। 7 
पठेद्ुदितं शरुत्वा संन्थ्याया तु द्विजोत्तमः 
` दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः । 


६८८ 


लघुहारितरपृतिः । . ` प्यठुर्था- 


एवं धमो गृहस्थस्य सायंभूत उदाहृतः । 
य एव श्रद्धया कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः प दम्‌ ॥७६- 


_ ज्ञानोत्कषश्व तरय स्यान्नारसिंहप्रसादतः। 


तस्मान्युक्तिमवा'नोति ब्राह्मणो द्विजसत्तमाः !॥।७६ 


एवं हि विग्राः | कथितो मया वः समासतः शाश्वतधर्मेराशिः । 
गी गृहस्थस्य सतो हि धर्म इन्‌ परयल्लाद्धरिमेति युक्तम्‌ ॥७७ 


इति हारीते धर्मशाख्ने चतुर्थोऽध्यायः |, 


॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ वानभरथाश्रमधर्मवर्णनम्‌ । - 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः | ।:. 
धमांश्नमं महांभागा: | कथ्यमार्न निबोधत । [१८ र न 
गृहस्थः पुत्रपोत्रादीन्‌ द्रा पढितमात्मन: |... 
भाय्याँ' पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा ्रविशेट्वनम्‌ः।|२; 
च तथा सितगात्रत्वगादि च | 
धारयन्‌ जुहुयादभि वनस्थो विधिमाश्रितः ॥३४ ४०8 
जल बक गत डी निनि 5 ॥३ २ 
चनसभूतनीवाराद्यरनिन्दिते; | ... . 
शाकमूळफटेर्वापि :. Feiss 
॒ कुर्यान्चित्यं प्रयन्नतः ॥४ `. -... 
त्रिकाळस्नानयुक्तस्तु कु्य्यात्तीन्र 'तपस्तदा | 


` पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासान्ते बा स्वपक्कभुक्‌ । हे 
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ऽध्यायः ] चानप्रस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌ | ` ६८६ 


तथा चतुर्थकाले तु भुञ्जीयादष्टमेऽथवा। 
षष्ठे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥६ ` 
घर्मे प्चाम्निमध्यस्थस्तथा वर्ष निराश्रयः। - 
हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्‌ काळं तपञ्चरन्‌ ॥७ 
एवञ्च कुनैता येन.कृतबुद्धिय थाक्रमम्‌। : 
असि स्त्रात्मनि.कृत्वा तु प्रब्रजेदुत्तरां दिशम्‌॥८ _ 
आदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः। | 
स्मरन्नतीरिद्रिय बरह्म ब्रह्मलोके महीयते।।६ 
तपो हि यः सेवति वन्यबासः समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । 
विमुक्तपापो विमल प्रशान्तः स याति दिव्य पुरुष पुराणम्‌ ॥१० ` 
इति द्वारीते घमशाख्ने पः्चमोऽध्यायः। _ 


५- ॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ | 
अथ सन्त्यासाश्रमधमवर्णनम्‌। ` 

अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्रमसुत्तमम्‌। 
द्वया तेद्नुष्ठाय तिष्ठत्सुच्येत बन्धनात्‌ ॥१ 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ पातयंम्चव किंल्विषम्‌। 
चतुर्थेमाश्रमं गच्छेत्‌. संत्यासबिधिना हिज: ॥२ 
दत्त्वा पिएभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्नतः | 
दत्वा श्राद्ध पिठ्भ्यश्च मानुषेभ्य स्तथात्मन गड 
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६६९ ` लघुहारीतस्मृतिः । . ¦ [ षष्ठो; 


इष्टि वेश्वानरीं कृत्वा प्राङ्‌ मुखोदङ मुखोऽपि बाः: - 
अग्नि स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रत्रजेत्‌ पुनः ।|४ > 

ततः प्रश्नृति पुत्रादौ स्नेहालापादि वर्जयेत्‌। .. ` : 
बन्धूनामभयं दद्यात्‌ सवभूताभयं तथा ||! 

त्रिदण्डं बेणवं सम्यक्‌ सन्ततं समपर्वकम्‌ |: 

वेष्टित इष्णगोवाङरञ्जुमबतुरङ्कुङम्‌ ॥६ र 
शोचाथ मानसार्थः्च मुनिभि: समुदाहृतम्‌ |. ˆ. 
कोपीनाच्छाद्नं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ ॥७: 

| पादुके चापि गृह्दीयात्‌ कुर्याज्ञान्यस्य संग्रहम्‌ । . ०90 


80९०० Sees 


94 जाणि वसय ङ्गानि यते: प्रोक्तानि सर्वदा ॥८ न 
संगृहा कृतसंन्यांसो गत्वा तीर्थमनुत्तमम्‌। ˆ 
लात्वाचन्य च विधिवद्रखपूतेन वारिणा ॥६ 
तप्यित्वा तु देवांश्च मन्त्रद्भास्करं नमेत्‌ । 
आत्मनः प्राइमुखो मौनी माणायामत्रयं चरेत्‌ ॥१० 
गायत्रीच्व यथाशक्ति जपत्वा ध्यायेत्‌ परंपदम्‌ । 
खित्यर्थमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ॥११ 
सायंकाले ठु विप्राणां गृहाण्यभ्यवपद्य तु ल 

सम्यक्‌ याचेच कवळं दक्षिणेन करेण बै ॥१२ 
पात्र वामकरे स्थाप्य वक्षिणेन तु शेषे ``” 


- शावतान्नन तृप्ति: स्यात्तावद्ेकष समाचरेत्‌ ॥१३ 


FN चतु्ि ; ¢ 2 ७५ र मासमात्रं हित 3 र दको 
४ आय मासमात्रं समाहित; ॥१४ ` 
नन. ६ ४ EE en] ५५-४० Be 
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झ्द्वाय;:] ` सन्त्यासाश्रमधर्मवर्णनम्‌। ` 88९ 


सबव्यञ्जनसंयुक्त पथक पात्रे नियोजयेत्‌ | 
सूर्यादिभूतदेवेभ्यो दत्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ॥१५ 
भुक्षीत पात्रपुटके पात्रे वावभ्यतो यतिः। 
बटकाश्व॒त्थपणपषु कुम्भीतन्टुकपात्रकं ।।१६ 
कोव्रिदारकदम्बेषु न भु्जीयात्‌ कदाचन।: . _ : 
मळाक्ताः सब उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः ॥१७ 
कांध्ष्यभाण्डेपु यत. पाको गृंहस्थत्य तथव च | 

कांस्ये भोजयतः सवं किल्विषं प्राप्तुयात्तयो: ॥। 
भुक्तवा पात्रे यतिनित्यं क्षाल्येन्मन्नंपूवकम_! ; 


se 


जपध्याने तिहासैश्च दिनशेंषं नयेद्बुधः २ ˆ . | 
कृतसम्ध्यस्ततो-रात्रि नयेद्देवणृहादिषु। ` ` कतर 
हृत्युण्डरीकनिळ्ये घ्यायेदात्मानमठ्ययम्‌॥९१९- “5 
दि धर्मरतिः शान्तः सर्वभूतसमो बशी । ` „` 
प्राप्नोति परमं स्थनं यत्माप्य न निवतते ॥२ 
दण्डद्धयोडि एथक्‌.समाचरेच्छनः शन्यस्तु वहिमुखसघः 


संमच्य संसारसमस्तवन्थनात स याति विष्णोरसंत 
इति.हारीते धमशास्त्र षष्ठोऽध्यायः 


६६२ 


ES hs 


रघुहारीतस्मृतिः | 


॥ सप्तमो$्याय: ॥ 
अथ योरावर्णनम्‌। 
वर्णानामाश्रमाणाच्व कथितं धर्मलक्षणम्‌ । ` 


[ सप्तमो- 


र 
येन स्वर्गापवर्गच्व आप्ठुबन्ति द्विजातयः ॥१ 7 


वक्ष्यामि सबक्षेपात्‌ सारमुत्तमम्‌। 


अस्य च अवणाद्यान्ति सोक्षब्चेब झुमुक्षवः ।।२ ` 


योगाभ्यासबलेनेब नश्येयु: पातकानि तु। 
तस्माद्योगपरो भूया ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः॥३ ` 
| भाणायासेन वचनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम । | 
कृत्वा पूर्व दुर्धपणं मनः ।।४ 
उकाकारमना मन्द बुधेरुपमलामयम्‌। 


सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं ध्यायेत्‌ जगदाधारसुच्यते । I क 


आत्मानं वहिरन्तस्थं शुद्दचामीकरप्रभम 


र्‌ 


रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तिकम्‌ ॥- र 


ह सा हृदिखितम्‌ ।; 
यत्च सोऽइमस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥७ 


` आत्मलाभसुखं यावत्तपोध्यानमुदी रितम्‌ | 


भ्रुतिस्म | [दिक ९ 9 
3 आपृक धर्म तहिरुद्व' न चाचरेत ॥८ 


यथा रयोज्शवह्दीनस्तु यथाश्वो रथिहीनकः । 


` एवं तपश्च विद्या च संयुतं भैषजं भवेत्‌ ॥६. 


न So क ट > १ 
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ऽभ्यायः] ` योगवर्णनम्‌ । ६६३ 
यथान्नं मधुसंयुक्तम्‌ मधुवान्नेन संयुतम्‌। | र 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥१० 
तथेव ज्ञानकमंभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥११ 

_ देहह्य॑ विहायाशु सुक्तो भवति बन्धनात्‌ । 

न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते क्रचित्‌ ॥१२ 

मया ते कथितः सव्वा वर्णाश्रमविभागशः । 
संक्षेपेण द्विजश्रेष्ठा । धमस्तेषां सनातनः ।।१३ 

्ुत्वेवं झुनयो धमं स्वर्गमोक्षफम्रदम्‌। 

प्रणम्य तमर्षि जग्मुर्मदिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌ ।।१४ 

घर्मशाञ्जमिदं सत्रं हारीतमुखनिःस्रृतम्‌। 

अघी कुरुते धमं स याति परमां गतिम्‌ ॥१५ 

ब्राह्मणस्य तु यत्‌ कर्म कथितं वाहुजस्य च । 

ऊरुजस्यापि यत्‌ कम्मे कथितं पादजस्य च । 

. अन्यथा वतंमानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥१६ 
यो यस्याभिहितो धर्मः स तु तस्य तथेव च । 
तस्मात्‌ स्वधमं कुञ्बींत द्विजो.नित्यमनापदि ॥१७ 
वर्णाश्चत्वारो राजेन्द्र | चत्वारश्रापि चाश्रमाः। ' 
स्वधर्म ये तुं तिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥१८ 
स्वधर्मण यथा नृणां नारसिंहः प्रसीदति । 

न तुष्यति तथान्येन कर्मणा मञ्चसूदनः॥१६ | 
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६६४ वृद्धहारीतस्म्रतिः । - [ प्रथमो- - 


अतः कुवन्निज कम्म यथाकालमतन्द्रितः । 
.सह्रानीकदेवेशं नारसिंहश्च साळ्यम्‌॥२० 
उत्पन्नबेराग्यबछेन योगी ध्यायेत्परं ब्रह्म सदा क्रियावान्‌ । 
` सत्यं सुखं रूपमनन्तमाद्य' विहाय देहं पदमेति विष्णोः ॥२१ 
इति ळघुद्दारीते धमशाख्जे सप्तमोऽध्यायः । 
इति लघुहारीतस्सृतिः समाप्ता । 


ने: 


3 तत्सत्‌ । 


॥ अथ ॥ 
बृद्धहारीतस्मृति)। } 
श्रीगगेशायनमः । ; 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चसंस्कारम्रतिपाद्नवर्णनम्‌ । 


अम्बरीषस्तु तं गत्वा द्वारीतस्याश्रमं नृपः । 
ववन्दे तं मडात्मानं बाळाकंसहशप्रभम्‌ ॥१ 


संपृष्टः कुशळस्तेन पूजितः परमासने । के | £ 
उपविष्ट स्ततो विप्रमुवाच नृपनन्द्नः ॥२ ँ 
भगवन्‌ ! सवेधम्मज्ञ ! तत्ववेद्विदाम्बर । । क 
पृच्छामि त्वां मद्दाभाग | परमं घममव्ययम्‌ ॥३ : र 
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| अ्याय: ]  . पञ्चसंस्कारम्रतिपाद्‌नवर्णनम्‌ ६६५ 


ब्रहि वणाश्रमाणान्तु नित्यनमित्तिकक्रियाः । 
कतव्या मुनिशादूद छ | नारीणाश्च नृपस्य च॥४ 
स्वरूपं जीवपरयोः कथं मोक्षपथस्य च । 
तत्माप्ते साधनं ब्रह्मन । वक्तमर्हसि सुत्रत ! ॥४ 
एचगुक्तस्तु विप्रर्षिस्तेन राजर्षिणा तदा । 
उवाच परमम्रीत्या नमस्कृ जनादंनम्‌॥६ 

> हारीत उवाच । 
शृणु राजन्‌ | प्रवक्ष्यामि सब वेदोपवृ हितम्‌ । 
यहुक्तं ब्रह्मणा पूव पृच्छतो सम भूपते ! ।।७ . 
तदूत्रवीमि परं धमं श्रणुष्नेकाप्रमानसः । 
सर्वेषामेव देवाना मनादिः पुरुषोत्तमः ॥८ 
ईश्वरस्तु स एवान्ये जगतो विभुरव्ययः । 
नारायणो वासुदेवो विप्णुत्रह्मात्मनो हरिः ॥।६ 
स्रष्टा धाता विधाता च स एव परमेश्वरः । 
हिरण्यगर्भः सबिता गुणषृङ, निर्गृणोऽव्ययः।।१० 
परमात्मा परं ब्रह्म परं ज्योतिः परात्परः । 
इन्द्रः प्रजापतिः सूयः शिवो वहिः सनातनः ॥११ 
सर्व्ात्मकः सवंसुहृत्‌ सर्वेभ्ृद्‌भूतभावनः । . 
यमी च भगवान्‌ कृष्णो युकुन्दोऽनन्त एव च ।।१२ 
यज्ञो यज्ञपतियज्या ब्रह्मण्यो ब्रह्मणः पतिः। 
स एव पुण्डरीकाक्षः श्रीशो नाथोऽधिपो महान्‌॥।१३ 
सहदस्रमूरद्धां विश्वात्मा सह्रकरपाद्वान्‌। 
यद्गत्वा न वितते तद्धाम परमं हरेः॥१४ . 
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१९६ बृद्धहारीतस्मृति: । ` [ग्रथम्मो- 
चतुभिः शोमनोपायेः साध्योऽयं सुमद्दात्मनः । 
तुरीयपदयोर्भक्त्या सुसिद्धोऽय मुदाहतः ।।१५ Y 
त स्वीङु्वन्ति विद्वांसः स्वस्वरूपतया सदा । 
नेसगिकं हि सवषां दास्यमेब हरेः सदा ॥१६ 
स्वाम्यं परस्वरूपं स्यादास्यं जीवस्य सर्वदा । 
प्रकृत्या त्वात्मनो रूपं स्वाम्यं दास्यमिति स्थितिः ।।१७ 

` दास्यमेव पर॑ धमं दास्यमेव परं हितम्‌ । 
दासयेनेव भवेन्सुक्तिरन्यथा निरयं भवेत ।१८ छ 
विष्णोर्दास्य परा भक्तियंषां तु न भवेत्‌ कचित्‌ । 
तेषामेव हि संसृ्ट॑ निरयं ब्रह्मणा नृप INE 


नारायणस्य दासा ये न अवन्ति नराधमाः | ) र 
जीवन्त एव चाण्डाछा भविष्यन्ति न संशयः ॥२० र ४ 
_तस्मादवास्यं परां अक्तिमालम्ब्य नृपसत्तस ।। न 
नित्यं नेमित्तिक सब कुय्यास्रील्मै हरे: सदा ॥२१ र 


तस्य स्वरूपं रूपच्च गुंणांश्वापि विभूतय: । 
ज्ञात्वा समचयेट्विष्णु याचज्जोव मतन्द्ित: ॥२४ 
तमेव मनसा ध्यायेद्वाचा सङ्कीतयेत््रसुम्‌ । 
जपेच जुटुयाड्कक्तो तद्वानेकविळक्षणः । [२३ 
शह्नचक्रोध्वे पुण्ड्रादिधारणं दास्यढक्षणम्‌ । 
तन्नामकरणञ्चेव वेष्णवन्तदिद्दोच्यते ॥ २४" 
अवेष्णबाश् ये विप्रा हषदास्ते नराधमा: | 
तेषां तु नरके वासः कल्पकोटिशतेरपि । ।२५ 
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३घ्यायः ] ` पथ्बसंस्कारप्रतिपादनवर्णनम्‌ । ६६७ 
तदादि वर्षसभ्वारी मन्त्ररत्नाथतत्ववितू। | 
वैष्णवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः परं पदम्‌ ।२५ ` प 
अचक्रधारी यो विप्रो बहुवेदश्रुतो$पिवा | . 
स जीवन्नेव चण्डालो सृतो निरयमाप्नुयात्‌ ॥२६ 
तस्मात्ते हरिसंस्काराः कत्तव्या धमका ङ्किणाम्‌। | 
अयमैव परं घम्मः प्रधानं सवेकम्मेणाम्‌ ॥२७ 


इति वृद्धहारीतस्मृत्य़ां विशिष्टथऱ्मशास्त्रे प*्चसंस्कार- 
प्रतिपादनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः I त डु 
अथ पुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌। | 


अम्बरीष उवाच । 


प्रधानमिति यच्चोक्तं सवे रेव महर्षिभिः ॥१ ` | oe 
तद्विघानं ममाचक्ष्व विस्तरेणैव सुब्रत !। 

हारीत बाच । | 
श्रणु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि निर्मला व 


_ :३ 


६६८ 


बृद्धहारीतस्सृतिः । [ द्वितीयो- 


संस्काराणां तु सर्वेषा माद्य' चक्रादिधारणम्‌ ॥३ 
तत्‌ कतेव्यं हि सर्वेपां विधीनां वे द्विजन्मनाम । 
आचार संश्रयेत्‌ पूर्वमनघं वेपणवं द्विजम्‌ ॥४ 
थुद्धसत्बगुणोपेतं नवेज्याकमेकारणम्‌ । 
सप्सम्प्रदायसंयुक्त मन्त्ररज्ञाथकोबिदम्‌ ॥ 
ज्ञानवराग्यसपन्न वेद्वेदाङ्गपारगम्‌ । 
शासितारं सदाचायं; सबेधर्मिदांबरम्‌ ॥६ 
सहाभागवतं विप्रं सदाचारनिपेबणम्‌ । 

झालोक्य स्वेशास्माणि पुराणानि च बेष्णवा: ||७ 
तदुर्थमाचरेद्यस्तु स आचार्य उदाहृतः । 
आस्तीक्यमानसं सहिरुपेत॑ धर्मवत्सळम्‌ ॥८ 
श्रहधानं सदाचारं गुरुशश्रूषतत्परम्‌ | 

सम्वत्सरं प्ररीक्ष्याथ तं शिष्यं शासयेद्गुरुः ॥ ६ 
तस्याऽऽदो पच्च संस्कारान्‌ कुर्यात्‌ सम्यग्बिधानत: । 
प्रातः स्नात्वा शुचो: देशे पूजयित्वा जनादेनम्‌ ॥१० 
स्नातं शिष्यं समानीय तेनेव सह देशिकः । 
साप्य पश्वायृतेगंव्येश्वक्रादीनज्षयेत्तत: | ११ 
पुष्पेधृपेश्व दीपेश्व नेवेदे विविधेरपि । 
तच्तत्मकाशकेमन्त्रेरचंयेत्‌ पुरतो हरेः || १२ 

अझोद्दमं प्रकुञ्वीत इष्माधानादिपूर्वकम्‌ । 


| पोरुषेण तु सूक्तेन पायसं घुतमिश्रितम ॥१ ३ 
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ऽध्यायः] ` वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । -888 


आज्येन मूलमन्त्रेण हुत्वा चाष्टोत्तरं शतम्‌। 
बेषणञ्या चेच गायत्र्या जुहुयात्‌ प्रयतो गुरु: ॥१४ 
पञ्चादम्ौ विनिक्षिप्य चक्राद्यायुधपः्चकम्‌ । 
पूजयित्वा सहचारं ध्यात्वा तट्ठहिमण्डले ।।१५ - 
षडक्षरेण जुहुयादाज्यं विशतिसंख्यया। . 
स्वश्च हेतिमन्त्रेश्च एकेकाञ्याहुति क्रमात्‌ ॥१६ 
ततः प्ररक्षणं कृत्वा स शिष्यो वहिमात्मवान्‌ | 
नमस्कृत्या ततो विष्णु जप्त्वा मन्त्रवर छुभम्‌ ॥१७ 
प्राडमुखं तु समासीनं शिप्यमेकाम्रचेतसम्‌। 
प्रतपेचचक्रशा्खौ दो हेतिभि्मन्त्रमुचरन्‌ ॥१८ 

दक्षिणे तु भुजे चक्रं वामांशे शद्ठमेव च। 

गदां च भाळमध्ये तु हृदये नन्दक तदा ॥१६ 
मस्तके तु तथा शाङ्ग मङ्कयेद्विमळं तदा । 

पश्चात्‌ प्रक्षाल्य तोयेन पुनः पूजां समाचरेत्‌ ॥२० 
होमशेषं समाप्याथ वेषणवान्‌ भोजयेत्ततः । 

एवं तापः क्रियाः कार्याः वेषणञ्यः कल्मषापहाः ॥२१ 
प्रधानं वेषणवं तेषां तापसंस्कारमुत्तमम्‌ । 
तापसंस्क्रारमात्रेण परां सिद्विमवाप्जुयात्‌ ॥२२ 
केचित्तु चक्रशङ्ख हो प्रतौ बाहुमूलयो: । 
धारयन्ति महात्मानश्रक्रमेक॑ तु चापरे ॥२३ 
वेष्णतरानां तु हेतीनां प्रधान चक्रमुच्यते |. 
तेनेव बाहुमूले तु प्रतप्तेनाङ्कयेदूबुघः ॥२४ 
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बुद्ध्हारीतस्सृतिः । [ द्विल्लीयो- 
जात पुत्रे पिता स्नात्वा होमं कृत्वा विधानतः। . 
तेनाम्निनेव सन्तप्तचक्रेण भुजमूलयो: ॥२५ 
अङ्कयित्वा शिशोः पश्चान्नाम कुर्याच्च वेषणवम्‌ । 
पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुर्वीतास्य विधानतः ॥२६ 
अङ्कयित्वा स (न) चक्रेण यत्किञ्चित्कमे सञ्चरेत्‌ । 


-— ३ 


` तत्सव याति वेकल्यमिष्टापूर्ता दिक नृप | ॥२७ * 


' कारयेन्मत्त्रदीक्षायां चक्राद्या: पश्च हेतयः। 


चक्रे चे कमे सिध्यर्थं जातकर्मणि धारयेत्‌ ॥२८ 


` अचक्रधारी विप्रस्तु सबंकमंसु गर्दित: । 


had 


पवित्र विततं ब्राह्मं प्रभोगात्रि ठु धारितम्‌ ॥३५ | | | 


ड दु 

अवष्णव: समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ॥२६ 
चक्रादिचिहृरहितं प्राकृत कळुषान्बित्तम्‌ । h 
अवष्णबस्तु त दूरात्‌ श्वपाकमिव सन्त्यजेत्‌ ।।३० "ग 
अवष्णवस्तु यो विप्रः श्रपाकादधमः स्सृतः । 

अभ्राद्ध यो ह्यपाङक्तयो रौरवं नरकं ब्रजेतू ॥३१ 

™ ५०.३५ 

अवष्णवस्तु यो विप्रः सर्वधमयु्तोऽपिबा । 
गवां (स पाषण्डेति) षण्डति विज्ञेयः सर्वेकमसु नाहेति । ।३२ 
तस्माचक्र विधानेन तप्त' वे घारयेद्द्विजः | [ 

सर्वाश्रमेषु बसतां स्रीणां च श्रुतिचोदनात्‌ ।।३३ 

अनायुधासो असुरा अदेवा इति बै श्रतिः | ह 
चक्रण तामपवप इत्यूचा समुदाहृतम्‌ ।।३४ 
अपेत्यमङ्कमित्युक्त वपेति श्रवणं तदा। १ 

तस्माङ तप्तचक्रस्य चाङ्कनं मुनिमिः श्रुतम्‌ । ` 


>>> 


ध्यायः: ] ` वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००१ 


श्रुत्येव चाङ्कयेदूगात्रे तदूश्रह्वासमवाप्तये । 
यत्ते पवित्रमर्चिष्यमग्ने वीततमन्तरा ३६. 

ब्रह्मति निहितन्नेव ब्रह्मणो श्रुतिवू हितम्‌ । 

पवित्रमिति चेवाभिरभिवे चक्रमुच्यते ॥३७ 

अग्निरेव सहस्रारः सहस्रा नेमिरुच्यते । 

नेमितप्ततनुः सूयो ब्रह्मणा समतां त्रजन्‌ ॥३८ 

यत्ते पवित्रमचिष्यमग्नेस्तु न सुनिहितः । 

दक्षिणे तु भुजे विप्रो विश्वयाद्े सुदशनम्‌ ॥३६ 

सव्ये तु शङ्ख विश्वयादिति ब्रह्मविदो विदुः । हुक कि 
इत्यादिश्रतिभिः प्रोक्त विष्णोश्रक्रस्य धारणम्‌ ।।४० | 
पुराणेष्वितिहासेषु सात्विकेडुस्प्तिष्वपि!|.... . दु 
शाङ्खचक्रोद्ध पुण्डादिरहितँ ब्राह्मणं नुप | ॥2१ ल 
यः श्राद्धे भोजयेढिप्रः पितृणां तस्य दुगतिः । क कम्म 
शह्नचक्रोध्वे पुण्ड्रादिचिल् : प्रियतमेह रेः ॥४२ 
रहितः सवंधमभ्यश्च्युतो नरकमाप्चुयात्‌। 
रुद्राचनं त्रिपुण्ड्स्य धारणं यत्र दृश्यते ४२ . 
तच्छद्राणां विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन । र 
प्रतिलोमानुलोमानां दुर्गागणसुभरवा: ॥४४ 
पूजनीया यथार्हेण विल्वचन्दनवारिणम्‌ | | 
यक्षराक्षसभूतानि विद्याघरगणस्तदा ॥४५ 
चण्डालानामचंनीया मद्यमांसनिषेबणाम्‌। 


१० ०२ 


` ` -बृद्धहारीतस्मृतिः । ` [| द्वित्ीयोः 


रुद्राबनादूत्राह्मणस्तु शूद्रेण समतां ब्रजेत्‌ । 
यक्षभूताश्वनात्‌ संद्यश्चण्डाळस्वमवाप्नुयात्‌॥४७ 
न भस्म घारयेद्विप्र, परमापदूरतोऽपि वा । 
मोहादे विश्र्‍याद्यस्तु ससुरापो भवेदूध चम्‌ ॥४८ 
तियेक्‌ पुण्डूधर' विग्रं पद्टाम्बरधर तथा । 


श्वपाक इव वीक्षेत न सम्भाषेत कुत्नचित्‌ । 


APT CHEE 


तस्मादूद्विजातिभिर्धाय्ये मूद्ध पुण्ड' विधानतः ॥४६ 
सदा शुभ्रेण सततं सान्तरालं मनोहरम्‌ । 


सनात्वा शुद्ध ऽपि पूर्वाह विष्णुमभ्यच्यै देशिकः | io 


स्नातं शिष्यं समाहूय होमं कुवींत पूववत्‌ । 

परोमात्रेति सूक्तेन पायसं सधुमिश्रितम्‌ ॥%१ 

हुर्बोऽथमूमन्त्रेण शतमप्टोत्तरं घृतम्‌ । 

स्थण्डिले तु ततः पश्वान्मण्डळानि यदा क्रमात्‌ ॥ ५२ 

या क विन्यसेत्‌ पुरतो हरे: । 
लिखत्तत्र पुण्ड्रादि विस्तारायामभेदतः 

तेष्वचयेत्ततो सान केशबादीनलुकमात. 2३ 


तत्र तत्र च तन्मूति' ध्यात्वा मन्त्रैः समज्चयेत्‌ ।५४ | 
' गन्धपुष्पादि. सकलं मन्त्रेणेवाचयेदूगुरुप। . 


प्रदक्षिण मनुत्रज्य स शिष्यः प्रणमेत्त 
तद्वाहौ निक्षिपेच्छिष्यः र 


केशवादीननुक्रमात्‌ । 
हृदि विन्यस्य पुण्ड्राणि गुरूक्तानि स वेष्णव: | त 
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कयाय: ] ` बेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००३ | 


झुश्रेणेव सुदा पश्चाद्विख्रयात्‌ सुसमाहितः | 
त्रिसन्ध्यासु खुद्दा विप्रो यागकाले विशेषतः ।।५७ 
श्राद्ध दाने तथा होमे स्वाध्याये पिठ्तर्पणे । 
श्रद्वाळुरूद्व पुण्ड्राणि विश्चयादूद्विजसत्तमः ॥५८ 
श्राद्धो होमस्तथा दानं स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ । 
भस्मीभवति तत्सवमूध्वपुण्डूम्विना कृतम्‌ ५६ 
उध्वंपुण्ड' विना यस्तु श्राद्धं कुव्वींत स द्विजः । 
सव तद्राक्षसेनीतं नरकं चाधिगच्छति ।।६० 
उध्वेपुण्ड्विहीनन्तु यः श्राद्ध भोजयेदूद्विजम्‌ । 
अश्नन्ति पितरस्तस्य' विण्मूत्रं नात्र संशयः ॥६१ 
तस्मात्तु सततं धार्यमूष्वपुण्डू' द्विजन्मना । 
घारयेन्न तिर्यक पण्ड्मापद्यपि कदाचन ॥६२ 
तियकृपुण्ड्वर विग्नं चण्डाळमिव सन्त्यजेत्‌ । 
सोऽनददः सर्वकृत्येषु सवेलोकेषु गर्हितः ॥६३ 

` उख्नैपुण्ड्रविहीनः सन्‌ सन्ध्याकम्म समाचरेत्‌ | 
सवं तद्राक्नसेनीतं नरकःच स गच्छति ।।६४ 
यदि स्यात्तु मनुष्याणा मूध्वेपुण्ड्विवजितम्‌ । 
द्रष्टव्यन्नव तस्किस्चित्‌ श्मशानमिव तद्भवेत्‌ ॥ ६४ 
ऊध्वंपुण्ड' सदा शुभ्र ललाटे यस्य दृश्यते । 
चण्डाळोऽपि हि शुद्धात्मा विष्णुछोके महीयते ॥३६ 
अध्वपुण्ड्स्य मध्ये तु छछाटे सुमनोहरे । . 
लक्ष्म्या सह समासीनो रमते तत्र वे हरिः ॥६७ ` 


ge वृद्धदारीतरसृतिः! ` [ढिकी 


निरन्तराळं यः कुर्य्यादूध्वपुण्डू' द्विजाधमः । 
स हि: तत्र स्थितं विष्णुं श्रियञ्चेव व्यपोहति ॥६८ 
अथेदमूध्वपुण्डून्तु यः करोति द्विजाधमः । 

` कहपकोटिसहस्राणि रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥६६ 
तस्माद्रागान्वितं पुण्ड्न्धरेद्विष्णपदाक्रति । 
छलाटादियु चाङ्गेषु सव्वेकमसु वेष्णवः ॥७० ” 
नासिकामूलमारभ्य लळाटान्तेपु विन्यसेत्‌ । 
अझ्नुलद्वयमात्रन्तु मध्यच्छिद्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥७१ 
पारश्‍वे चाङ्गडसात्रन्तु विन्यसेद्‌ द्विजसत्तम: । ः 
एण्ड्राणामन्तराठे तु हारिद्रां धारयेच्छियम ॥७२ 
छलाटे परयोः कण्ठे भुजयोरुभयोरपि | . 
चउरङुङमात्रन्तु विश्च॒यादायकं द्विजः ७३ 
उरस्यष्टाङ्खुछ धाय भुजयोरायत॑ तदा । 
इद्रे पाशवेयो नित्यमायतन्तु दशाङ्खुलम्‌ ।।७४ 
केशवादि नमोऽन्तेश्च प्रणवादयेरनुक्रमात्‌ । 

` छाट केशवं रूपं कुक्षौ नारायणं न्यसेत्‌ ॥७५ 
वक्ष-स्थठे साधवच्च गोविन्द कण्ठदेशतः । 
विष्णुश्च दृक्षिणे पार्श्व वाह्वोश्च मधुसूदनम्‌ ॥७६ 
त्रिविक्रमग्तु वामांसे वामनं वामपाश्वत: । 
श्रीधर वासवाहौ तु हृपीकेशं तदा भुजे ॥७७ 
पृष्ठे च पझनाभन्तु ग्रीवे दामोदर तदा । 

_ तत्मक्षानतोयेन वासुदेवेति मूधेनि ॥७८ 
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> लक 


ऽध्यायः ] वेष्णवानांपुण्ड्संस्क्ारवर्णनम्‌ । | १००५ 


केशवस्तु सुवर्णाभः शङ्कचक्रगदाधरः । 
शुक्षाम्वरधरः सौम्यो मुक्ताभरणभूषितः ॥७६ - 
नारायणो घनश्यामः शाङ्कचक्रगदासिश्चत्‌। | 
पीतवासा मणिमयैूंषणेरुपशो भितः ॥८० 
माधवश्चोत्पलम्रख्यश्वक्रशाङ्गंगदासि श्रत्‌ । 
चित्रमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥८१ 
गोविन्दः शशिवणः स्यातपमराङ्कगदासिश्त्‌ 
रक्तारविन्द्पादावज स्तप्तंकाच्चनभूषणः ॥८२ _ 
गौरवर्णो भवेद्विष्णश्चक्रराङ्खहलासिञ्च॒त्‌ । 
कषौमाम्वरधरः स्रग्वी केयूराङ्गदभूषितः ॥८३ 
अरविन्दनिभः श्रीमान्‌ मघुजित्कमलान(स)नः 

- चक्रं शाङ्गश्व सुसळं पद्म दोभिविभत्यंसो ॥८४ 
त्रिविक्रमो रक्तवणः शङ्कचक्रगदासिश्रृत्‌। 

' किरीटहारकेयूरकुण्डलश्च विराजितः ८५ 
वामनः कुन्दवण: स्यात्‌ पुण्डरीकायतेक्षण: | | 
दोर्मिवेज्र' गदां चक्र पद्म हैमं विभत्यंसों ॥८६ 
श्रीधरः पुण्डरीकाख्य श्रक्रशाङ्गी च पद्चधक्‌। 
रक्तारविन्दनयनो युक्तादाम विभूषितः ॥८७ 
विद्यद्वणो हृषीकेशश्चक्रशाङ्गदुलासिशरत्‌। . 
रक्तमाल्याम्बरधरः पुए्डरीकावतसकः ॥८८ 
इन्द्नीळनिभश्चक्रराङ्कपद्मगदाधरः 

` पद्मनाभः पीतवासा श्रित्रमाल्यानुलेपनः । 

दामोदरः सावभौम पढाशाङ्गा सिशद्वश्वत्‌। ६ 
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१००६ दे वृद्धहारीतस्सृतिः;! . [ ह्विवीयो- 


पीतवासा विशालाक्षो नानारन्नविभूषितः | 
एवं पुण्ड्राणि सततं धारयेदवेषणवोत्तमः ॥६० 
पुण्ड्संस्कार इत्येवं शिष्येणापि च कारयेत । 
न्त्रशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः | ६१ 


इति पुण्डूसंस्कारो द्वितीयः | 


५ ० ७ 
अथ वे ावारनानामसंस्कारवर्णनम्‌ । 


एतीयं नाम संस्कार कुञ्चीत शुभवासरे ॥६२ 
पूज्य देवेशं गन्धपुष्पादिमिर्गुखुन्‌ । 
नामाधिदेवतं पश्चात्‌ पूजयेत्‌ मयतात्मवान्‌ ॥६३ 
हादशेव तु मासास्तु केशवाद्येरधिष्ठिता: । 
| आरभ्य pa यदा संख्या द्विजोत्तमः । (8४ 
न का तन्मूत्तर्नाम चो दितिम्‌ 
नसि, ` | 
द्रामङष्गाख्यं दासनाम प्रकल्पयेतू ॥६५ 
'शक्त्या दशावताराणां वर्जयेज्ञाम वैष्णव: | ४ 


वै बेचा 
यस्य वे वेष्णवं नाम नास्ति चेत्त । 
अनामिकः स विज्ञेयः सर्वेकर्मसु गर्हितः । र्ड 
चक्रस्य धारणं यस्य जातकर्मणि सम्भवेत्‌। 
तत्र व मासनामापि दृद्यादिमो विधानतः | 
ध्यात्वा समचयेन्ञाममूर्ति मन्त्रेण देशिकः ॥६ 
° RC 
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ऽध्यायः | - बृद्धहारीतस्म्रतिः' । १००७ 


धूपं दीपञ्च नेवेद्य ताम्वूलच्व समपयेत्‌ । ` 
प्रदक्षिण सञुत्रज्य भक्तया सम्यक्‌ प्रणम्य च ॥६६ 
तन्मत्रं मूलमन्त्रं वा जपेत्साहस्रसङ्कयया । 
पश्चाद्धोमं प्रकुवींत शतमष्टोत्तरं हविः ॥१०० 
वेष्णवेरनुवार्कश्च जुहुयात्‌ सर्पिषा तदा । ` 
नाम दद्यात्‌ ततः शिष्यं मत्त्रतोये समाप्तम्‌ ॥१०१ 
ततः पुष्पाञ्जलि दत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
वेषणवान्‌ भोजये्पश्चाइक्षिणाद्येश्च तोषयेत्‌ ॥१०२ 
एवं हि नामर्सध्कार छुग्रीत द्विजसत्तमः । ` 
गुणयोगेन चान्यानि विष्णोर्नामानि छौ किके ॥१०३. 
विशिष्टं वेष्णवं नास सर्वकमंसु चोदितम्‌ । 
हरेः परं पितुन्नाम यो द्रात्यपरं॑ सुतम्‌ ॥१०४ 
अतिरोचनकं दिऽ्यं तृतीयं श्रुतिचोदितम्‌ । 
तस्माद्भगवतो नाम सबंध. भुनिमिः'स्मृतम्‌ ॥१०५ 
इति नामसंस्कार स्तृतीयः 


अथ वेषणवानांमन्त्रसंस्कारबर्णनम्‌ । 


एवं ठृतीयसंस्कार कृत्वा वे वेदिकोत्तमः । प 
चतुथमन्त्रसंस्कारं कुत्रींत द्विजसत्तमः ॥१०६ ह 
ततः (प्रात) खात्वा विधानेन पूजयेत्‌ जगतां पतिम]. 
अष्टोत्तरसहस तु मन्त्ररत्नं जपेद्गुरुः ॥१०७ 
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१००८ 


७ 
$, 
रे 


व्या 


वेष्णवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌। ` [ हिलीयो- 
स्नातं शिष्यं समाहूय सुवेषं समलडकतम्‌ । 

आदाय कलश रम्यं पवित्रोदकपूरितम्‌ ॥१०८ fi 
पश्चत्वक्पल्बयुतं पश्चरत्नसमन्वितम्‌ । : 
मङ्गछद्रव्यसंयुक्तं मन्त्रेणेवाभिमन्त्रयेत्‌ ॥१०६ | 
सम्माजयेत्‌ ततः हिष्यं तज्जड़ेन कुरोः शुभ; । 

सूक्तेश्व विष्णुदेवत्येः पावमानेस्तदेव च ॥ ११८ ` 

अष्टोत्तरशतं पश्चान्मन्त्ररत्नेन माजयेत्‌ । 

अभिषिच्य ततो मूध्नि झुछ्वस्रधरं छुचिम्‌॥१११ 

स्वलङ्कृतं समाचान्त मूध्वपुण्ड्धरं तदा । 

पविन्नहस्त॑ पद्माक्षमाळया समलङ्कृतम्‌ ॥ ११२ 

निवेश्य दक्षिणे स्वस्य आसने कुशनिमिते । ६ 


` स्वगृह्योक्तविधानेन पुरतोऽस्नि प्रकल्पयेत ॥११३ ` । 


पौरुषण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथेव च। 

मध्वाज्य मिश्रितं रम्यं पायसं जुहुयादूगुरुः ॥११४ 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाज्यं मन्त्रद्वयेन च । 
मूळमन्त्रेण जुहुयाब्चरु' घृतविमिश्रितम्‌ ।११५ 
केरावादीन्‌ ससुद्दिश्य नित्यान्‌ सुक्तांस्तथेच च । 
एककमाहुति हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥११६ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्वा जनादेनम्‌ । 


: आचाय: स्वगुरु' नत्वा जपेद्रुरुपरम्पराम्‌॥११७ 


मातरं सबेजगतां प्रपद्येत श्रियं तत; । 
त्वं माता स्वेलोकानां सर्वलोकेश्वरप्रिये ! ॥४१८ ` 
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११ 


ु साथमध्यापये च्छिञ्यं प्रयत शरणागतम्‌ ॥१ ८ अल 


‘ चे ७" ° 
ऽध्यायः | वष्णवानां मन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ | ` १००६ 


अपराधरातेजुं नम स्तेन. मम च्युतम्‌ । 


एवं प्रपय लक्ष्मी तां श्रियं रूद्गुरुभावत: ॥११६ 


नित्ययुक्त तया देव्या वात्सल्यादिगुणान्वितम्‌ | 
शरण्य सवलोकानां प्रपद्ये तं सनातनम्‌ । 

नारायण ! दयासिन्धो | वात्सल्यगुण्तागर | ॥१२० 
एन रक्ष जगन्नाथ | वहुजन्मापराधिनम्‌ | 
इत्याचायण सन्दिष्टः प्रपद्येत जनादनम्‌ ॥१२१ 
प्रपद्येत ततः शिष्यो गुरुमेव दयानिधिम्‌ | 

शुरो ! त्वमेव मे देव स्त्वमेव परमागतिः ॥१२२ 
त्वमेव परमो धमं स्त्वमेव परमं तपः | 

इति प्रपन्नमाचार्यो निवेश्य पुरतो हरे; ॥१२३ 
प्रागग्नेपु समासीनं दभेंषु सुसमा द्वितः । 

स्वाचायं पुरतो ध्यात्वा नमस्कृत्वाथ भक्तिमान्‌ ॥१२४ 
गुरोः परम्परां जप्ता हृदि ध्यात्या जनार्दनम्‌ । 
कुपया वीक्षितं शिष्यं दक्षिण ज्ञान दक्षिणम्‌ ॥१२१ 
निक्षिप्य हस्तं शिरसि वामं हृदि च विन्यसेत्‌। 

पादो गृहीत्वा शिष्यस्तु गुरोः प्रयतमानसः ॥ १२६ 

भो | शुरो ! ब्रूदि मन्त्र से ब्रुयादिति दयानिघे | | 
अध्यापयेत्ततस्त से मन्त्ररत्नं शुभाहयम्‌ ॥१२७ 
सन्न्यासञ्च समुद्रश्व स पिंषण्डोऽधिध्वतम्‌ । 


६४ 660. Vasishtha Tripathi Collection 


१०१० ` वृद्धहारीतस्पृतिः! [ दिल्लीकों- 


अष्टाक्षर॑ द्वादशाण षदकुक्षीं वेष्गवीं तदा ।: 
रामकृष्णनृसिहाख्यात्‌ मन्त्रान्‌ तस्मे निःदयेत्‌ ॥ १२६ 
त्यासे वाप्यचंने वापि मन्त्रमेकान्तिनं श्रयेत्‌। 
अचेष्णवोपदिट्टेन न्त्रेण नरक ब्रजेत्‌ ॥१३० 

- अवेष्ण्र।दूगुरोमन्त्रं यः पठेद्वेऽगवो द्विजः । 
कहढपकोटिसहस्राणि पच्यते नरकात्मंना ।।१३१ 
अचक्रधारिणं यस्तु मन्त्रमध्यापयेद्गुरुः 
रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डालीं योनिमाप्नुयात्‌ ॥१३२ 
तस्माद्दीक्षाविधानेन शिष्यं भक्तिसमन्वितम्‌ | 
मन्त्रमध्यापयेद्विद्वान्‌ वेषणब॑ पापनाशनम्‌ ॥१३३ - 
अनधीत्य्‌ इयं मन्त्रं योञ्न्यवेषणवमुत्तमम्‌। 
अघीयमन्त्रसंसिद्धि न प्राप्नोति न संशयः ॥१३४ 

५ जातक्मणि वा चौले तरा मोञ्जी[नवन्धने । 
चक्रस्य घारण यत्र भवेत्तस्य तु तत्र व ।।१३ 
उपनीय गुरुः शिष्य गृह्योक्तबिधिना ततः। | 
अंध्यापयेन्च सावित्रं तपोमन्त्रं इरं छुभम्‌ ॥१३६ 
प्राप्ठसन्त्र स्ततः शिष्यः पूजयेच्छुद्धया गुरुम्‌ । 
गोभूहिरण्यरत्नाद्येः वासो भिर्भूपणेरपि ॥ १३७ 
सद्कक्ता शासयेन्छिप्यमाचायंः संशितत्रतः । 
स्वरूपं साधनं साध्यं मःत्रेगास्मे नित्रेदयेत्‌ ॥१३८ 
इयेन वृत्तियाथात्म्यं सम्यगस्मे निवेदयेत्‌ । 
आचार्याधीनबृत्तिस्तु संयतस्तु वसेत्‌ सदा ॥१३६ 
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ध्थ्यायंः ] पश्चसंस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌ । १०१९१ 
कर्मणा मनसा वाचा हरिमेब्र भजेत्‌ सुधी: । ` | 
यावच्च तीरपांतन्तु द्वयमावतेयत्सदा ॥१४० - 
एवं हि विधिना सम्यड्यन्त्रसंस्कारसंस्कृतः ॥१४१ ` 


इति मन्त्रसंस्कार्वतुथः: | - ; 


अथ प्रश्वसंस्कारविधिनामवर्णनम्‌ |. ; > 


मन्त्राथंतत्वविदुषं यागतन्त्रे नियोजयेत्‌ | 
पूर्वाह्न पूजयेद्दवं तस्य प्रियतरं छुभः ॥१४२ ट 
मन्त्ररत्नविधानेन गन्धपुष्पा दि सिर्गुरुः । Me 
| अचयित्वाच्यरुतं भक्त्या होम पूर्ववदाचरेत्‌ १४३ 
सवश्च वष्णवः सूक्तः पायस घृतमिश्रितम्‌ | हर र 
आज्यं सन्त्रण होतव्यं शतमष्टोत्तरं तदा ॥१४४ टी 
शक्त्या च वेष्णवेमन्त्रेः सर्वेदोम॑ समाचरेत्‌। न्य 
एकेकमाहुति हुत्वा सर्वावरणदेवता ॥१४९ Pe न 
प्रणवादिचतुश्यन्त स्तेषां वे नामभिर्येजेत्‌। ` 
होमशेषं समाप्याथ वष्णवान्‌ भोजयेत्तरा ॥१४६ 
मन्त्ररत्नेन तद्विम्बं पुष्पाञ्जढिशतँ यजेत्‌। .._. 
प्रणम्य भक्त्या देवेशं जप्त्वा मन्त्रसनुत्तमम्‌ ॥ १४७: 
आहूय प्रणतं शिष्यं तद्विम्बं दशेयेदूशुरु। ` 
. कृपयाथ' ततरंतम द्यद्वि्यं हरेगु 


१०१२ वृद्धहारीतस्मृति। | 


एनं रक्ष जगन्नाथ ! केवर्ल कृपया तव । 

अचन यत्कृतं तेन विभो | स्वोकत्त महसि ॥१४६ 
एवं त्था शुरो तिग्मं पूजयेत्तं प्रयज्नतः । 
हिरण्यवस्जनाभरणयानशय्यासना दिभिः ॥ १४० 
ततः प्रश्चति देवेशंमचचेयेद्विधिना सदा । 
श्रोतप्मार्त्तागमोक्तानां ज्ञात्वान्यतममच्युतम्‌ १५१ 


इति वृद्धइरीतस्मृत्यां विशिष्धमंशास्त्रे पश्चसंस्कार- 
विधानं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । 
| अस्बरीष उवाच । 
१ भगवन्‌! सवमन्त्राणाँ विधानं मम सुत्त ! । 
क. जूहि सवमशेपण प्रयोगं सार्थसंस्कृतम्‌ ॥१ 
र हारीत उबाच । 
ह 


श््ण राजन्‌ | प्रवक्ष्यामि मन्त्रयोगमनुत्तमम । 
यथोक्तं विष्णुना पूव ब्रह्मणा परमात्मना ॥२ 
सवेपामेव सन्त्रणाँ प्रथमं गुहामुत्तमम्‌ । 
सन्त्ररत्न नृपश्रेछ | सद्यो झुत्तिफङप्रदम्‌ ॥३ 
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~ 


ऽध्यायः] 'भगबरमन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०१३ 
सर्वश्रयप्रद॑ पश्यं सर्वेपां सवंकाम इम्‌ । 
यस्योच्चारणमात्रेण परितुष्टो भवेद्धरिः ॥४ 
देशकाला दिनियमम रिमित्रादिशोधनम्‌। 
स्वरवर्णा दिदोषश्च पोरश्चरणक न तु ॥५ 
बराह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः खियः शूद्रास्तथेतरा: । ` 
तस्याधिकारिणः सर्वे सत्वशीलगुणा यदि ॥६ 
पश्चसंस्कारसम्पन्नाः श्रद्वावन्तोऽनसूयकाः । 
भक्त्या परमया विष्टा युक्ता स्तस्याधिकारिणः॥।७ 
पश्च्विशाक्षरो मन्त्रः पदेः षड्भिः समन्वितः । 
वाकयद्ठयं परं ज्ञयं मन्त्ररत्नमनुत्तमम्‌ ॥८ - 
यदाश्रयति विद्यादिः संस्थिता जगतां पतिम्‌। 
तया विद्याऽनपायिन्या संश्रुतः परमः पुमान्‌ ॥६ 
नारायणोऽच्युतः श्रीमान्‌ वात्सल्यगुणसागरः। 
नाथः सुशीळः सुळभः सर्वज्ञ: शक्तिमान्‌ पर: ॥१० 
आपदूबन्धुः सदा मित्रं परिपूणमनोरथः : 
दयासुधाब्धिः सविता वोय॑वान्‌ द्युतिमान्‌ विभुः ॥११ 
प्रपद्ये चरणौ तस्य शरणं श्रेयसे मम । 4 
श्रीमते विष्णवे नित्यं सर्वावस्थासु सवदा ॥ १२ 
निर्ममो निरहङ्कारः वङ्क्यं करवाण्यहम्‌ । र 
एवमथ विदित्वेव पश्चान्मन्त्र प्रयोजयेत्‌ ॥१३ स) हे 
नारायणो मद्दाशब्दो गायत्री च परा शुभा। :”" 
स्वयं नारायणः श्रीमान्‌ देवता समुदाहृतः ।।१४- 2 
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१९१४ ` -. इद्द्वारीतस्थ॒तिः। . : [उतरीयोः 


करयोः स्थल्योराद्य मक्षर॑ विन्यसेद्‌ विजः 
शेषाक्षराणि देयानि चतुविशतिपवसु ॥१५ 
षट्एदेरङ्ुलिन्यास सङ्गेषु च यथाक्रमम्‌ । 
षडङ्गं षट्पदेः कृत्वा मन्त्रार्थश्च यथाक्रमम्‌ ॥१६ 
मूर्ध्नि भाछे नेत्रनासाश्रवणेडु तथाऽऽनने । 
सुजयोह्ृ त्मदेशेच स्तनयोर्नाभिमण्डछे ॥१७ ° 
पृष्ठे च जघने कट्योरूवोर्जान्वोश्च पाद्योः । : 
प्चविशाक्षराण्यश्य क्रमे गाङ्गेषु विन्यसेत्‌ ॥१८ 
एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चाद्धयानं समाचरेत्‌ । 
इन्दीवरदलश्यामं कोटिसूर्या भिवर्चसम्‌॥१६ | 
सतुभुंजं सुन्दराङ्गं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पझासनस्थ देवेशं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ ॥२० 
रक्तार्‌विन्दसदृशदिव्यहस्तपदास्चितम्‌ । 
सःणिक्यसुकुडोपेतं नीलकुन्तळशीपंजम्‌ ॥२१ 
श्रीवत्सकोसुभोरस्क्र वनमालाविराजितम्‌। ` 
; बिव्यचन्दछिपाङ्ग दिव्यपुःपाबतंसकम्‌ ॥२२१ ˆ 
हारकुण्डलकेयूरनू पुरादि विराजितम । . |. ` ` 
कटकरह्लुरीयश्र पीतवस्जेण शोभितम्‌ ॥२३ ` 
शङ्खपद्मगदाचक्रपाणिनं पुरुषोत्तमम | ` 
वामाङ्क चिन्तयेत्तस्य देवी कमळडोचनाम ॥२४ ˆ 
वरुणीं सुकुमाराज्ञीं सबळक्षणशोभिताम्‌। २. 
इकडूवखसंयुक्तां,सर्वाभरणभूषिताम ॥२५ ` ` 
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ऽध्य्रायः ] : भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०१५, 


तप्तकाश्वनसङ्काशाँ पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
रत्न एण्डल्संयुक्तां नीलकुन्तलशीपजाम्‌ ॥२६ 
दिव्यचनद्रनलिणाज्ञी दिठपरपुष्पावतंपंकाम्‌ । 

मातुलिङ्गं च रक्तान्जं दू्गणं वरदं तथा ॥२७ 

देवीं च विश्रतीं दोसिश्चिन्तयेदिष्टदां सदा । . 7 

एवं ध्यात्जा परं नित्यम चयेदच्युतं द्विजः ॥२८ 

यथात्मनि तथा देवे ज्ञानक्रमं समाचरेत्‌ । 

अचंयेदुप चारेश्व मनसा वा जनादेनम्‌॥२६ _ 

आवाहनासने पाद्ममध्यंमाचमनीयकम्‌। 

स्नानं वस्रोपत्रीते च भूषणं गन्धमेव च ।।३० 

पुःपं धूपं तथा दोपं नवेद्य च प्रदृक्षिणम्‌ । 

नमस्कारः ताम्यूळं पुष्माळां निवेदयेत्‌ ॥३१ 

नसक्कत्ा गुरुन्‌ पश्चाजपेन्मत्रं समाहितः । ` 

अष्टोत्तरसहखन्तु शातमष्टोत्तरं तथा ॥३२ 

ध्यायन्वे मनसा देवं जपेदेकाम्रमानसः । 

प्राङ्‌ मुखोदन्मुखों वापि समासीनः कुशांसने ॥३३ 

त्रिसन्थ्यासु जपेद्देवं सव॑सिद्विमवा'युयात्‌। ' 

आदावन्ते जपस्यास्य प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥ ३४ 
_ पूरकः कुम्भको रेच्यः प्राणायामख्निलक्षणः। .. .. 

.बामेन पूरयेद्वायु' वाह्म॑ नासा जपन्मतुम्‌ ॥३४५ ... हि 

उभाभ्यां धारएं:बायों: कुम्भकं समुदाहृतम्‌।.,... 

तद्रेचनं दक्षिणेन, रेचनं सञुदाह्ृतम्‌ ॥।२ 
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१०१६ 


वृद्धडारीतस्मृतिः । 


पर्यावृत्या पुनश्च प्राणायामत्रयं क्रमात्‌ । 

पूरके कुम्भके चेत्र रेचके च विशेषतः ॥३७ 
अष्टाबिशतिवारं तु जपेन्‌ मन्त्रं समाहितः । 
उत्तनं मुनिभिः प्रोक्तं प्राणायमं नृपोत्तम | ॥३८ 
जपन्‌ द्वादशवारं तु उत्तमं तत्प्रकीतितम्‌ । 
षड्ारन्तु कनीयः स्यात्त्रिवार मधमं स्मृत ्‌ ॥३६ 
सनसेवाचचयेददेचं पश्चा दर्थ विचिन्तयेत्‌ । 
प्राणायामत्रमं कृत्वा पश्चान्त्यासं समाचरेत्‌ ॥४० 
स्रात््वा झुझाम्बरधरः कृत्वा सन्ध्या दिकर्म च । 
घृतो द्ध पण्ड्देहश्च प वित्रकर एव च ॥४ १ 

धत्वा पद्माक्षमालां च सन्निधा वासने स्थित: । 
भूतुद्विविधानश्च कृत्वा मन्त्र रयो जयेत्‌ ॥४२. 
अपक्ष रस्य मन्त्रत्य गुरुर्नारायण: स्मृतः । 

श्व देवी गायत्री परमात्मा च देवता । 

जपश्चाष्टाक्षरो मन्त्र: सबेपापप्रणाशन: ॥४ ३ 
सबदुःखद्रः श्रीमान्‌ सवेक्ामफलम्रदः। | 
सर्वदेवात्मको मन्त्र स्ततो मोक्षप्रदो नृणाम्‌ ॥४४ 
भूचो यजूंषि सामानि तथैत्राथ्वणाणि च। 
सवपटाक्षरान्तत्थे तब्चान्यद्‌पि वाड्ययम । ४५ 
सर्वायो वेदगर्भथः वेदाश्वाष्टा भरे खिता | 
अष्टाक्षरस्तु प्रणवे अकारे प्रणव: स्थित: | ४३ 
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$ध्याय; | ` भगवन्म"त्रविधानवर्णनम्‌ । १०१७ 


इह लौकिकमे श्रयं स्वर्गा य' पारलौकिकम्‌ । - 
केवल्यं भगतस्वः्च मन्त्रोडय़ साधविष्यति।४७ 
सञ्चदुचारणान्नुणाँ चनुवर्गफळप्रदम्‌ । 
स्वरूपं साधनं प्राप्यं दृदाति हि समञ्ञसा ॥४८ - 
महापापं चातिपापं विद्यते वोपपापकम्‌ । 
जपादृत्य मनोराग्नु प्रणश्यत्ति न संशया: ॥४६ 
अश्चमेघसहस्राणि राजसूयशतानि च | 
सकृदष्टाक्षरं जप्त्वा लभते नात्र संशयः ॥४० 
रावःमग्रुतदानस्य प्रथिठय़ा मण्डलस्य च । 
कन्याशतसद्स्रस्य गजाश्वानां दथेज च ॥५१ 
दानस्य यत्फळं नृणां सत्पात्रे चृपनन्दन ! । 
शतबार मतु जप्त्वा तत्फठ सवंमानुयात्‌ ॥५२ 
साथ समुद्रं सन्न्यास स षिच्छंत्दोञिद्‌वतम्‌। 
अष्टाक्षरमउुञ्जत्वा बिष्णुसायुञ्यमाप्नुयात्‌॥५३ 
पदत्रयात्मक्क मन्त्र चतुर्या सहित तदा । 
स्वरूपसाधनोपेयमिति मत्वा जपेद्वुथः ॥४४ 
प्रणवेन स्वरूप स्यात्‌ साधन मनसा तथा । ः 
संबिभक्या चतुर्थ्यात्र पुहषाथो भपेन्मनोः ॥५५ ल.” 
अकारध्वाप्युकारश्व सकारञ्चेति तत्वत।$$$$$$$$$ 
तान्येकधा समभवत्त रोमित्येतदुच्यते 0 | 
तस्मादोमिति प्रणवो विज्ञेयः साक्षरात्मक्ः। 
वद्त्रयात्मक ज्ञेयं भूसुवःस्त्ररितीति व॥५७ | 
उ 
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ृद्धहारीतस्म्रतिः। ` [ उतीयोः 


अकारस्तु भवे5िष्णु स्तरग्वेद उदाहृतः ।. x 

उकारस्तु अवेह्लक्ष्मीयजुवदात्मको महान्‌ ॥५८ ` . १ 
मकारस्तु भवेजञीव स्तयोद'स उदाहृत । 

पञ्चविशाक्षरः साक्षात्‌ सामनेदस्वरूपवान्‌ ॥ ५६. 

पच्चविशोञ्यं पुषः पश्चविंश आत्मेति श्रुतेः । 

आत्मा पश्चविशः स्यादिति समःत्मानं संस्मरेत्‌ ।।६० 
इत्योपनिषदं हाथ विदित्वा स्वं निवेदयेत्‌ । ` 

अवधारणमन्ये तु मध्यमाण बदन्ति हि ॥६१ 

तदेवाभि स्तदायु स्तत्सूय स्तदपि चरद्रमाः । 

इत्येचं धारणश्रतेरेव भे त्ोपब्व' हितम्‌ ॥। 

ङ(ओं)कारेणव श्रीशव्द: प्रोच्यते मुनिसत्तमः । } 
न्यायेन गुणसिद्धिस्तु तस्थेब श्रीपतेवेरौ ॥६३ ` | 
श्रीरस्येशाना जगतो विष्णपल्लीति चे श्रतिः । 

कल्याणगुणसिद्विप्तु उक्ष्मीभ्तश्च नेतरा ॥६४ 
सामानाधिकरण्यस्वात्कारणत्व॑ तदोच्यते । 

अकार, एवं सवपामक्षराणां.हि कारणम्‌ ।।६५ 

अकारो व्‌. सर्वा वागिद्यादि श्रतिवच स्तथा | 


` स्पशोष्मभिर्व्यञ्यमानो नानावहुबिधोऽभवत्‌ ॥६६ 


कारणत्व तथवास्य विष्णोच जगतां पतेः । 


तस्मात्‌ सट्टा च दाता च विधाता जगतां हरिः।।६७ 
रक्षिता जीवढोकस्य गुणवानेव सर्वग: । 


` अनन्या विष्णुना लक्ष्मी भास्करेण प्रभा यथा ॥६८ 
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इर्यः | भगनबमन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०९४; 
लक्ष्मीमनुपगामिनीमिति श्रुतित्रचो महृत्‌। .. हे 
तस्मादकारो वे विष्णः श्रीश एंव जगत्पतिः ॥६६ 
लक्ष्मीपतित्वं तस्येत्र नान्यस्येति सुनिद्वितम्‌। 
नित्येवेषा जगन्माता हरेः श्रीरनपायिनी ॥७० 
यथा संवेगतो विष्णु स्ततवेषा जगन्मयी । 
तस्मादकारो वे विष्णुर्छक्ष्मो भर्ता जत्पतिः ॥७१ 
तर्स्मिश्रतुर्थीयुक्तत्वात्‌ त्रिपदक्य च संग्रहः । 
अकार प्रथमां तस्माच्चतुश्यां' संग्रह न तु ॥७२ 
तब श्रतिविरोधत्वान्न युक्तमिति चोदितम्‌ | 
महसे ब्रह्मणे त्वा वे ओमिय़ात्मानं युञ्जीत ७३ 
परस्य चात्मनां तस्माद्धद स्तत्र सुनिश्चितः ॥७४ 
त्वमध्माक॑ तपस्येव श्रुतयुक्तमपि पार्थिव | । 
तौ शाश्वतौ त्रिषचिता वियन्ताविति चं तथा ॥७५ 

` ग्रभिष्य दया प्रागेवत्रात्मां न विश्वश्चत्‌। | 

असोयमत्यौ मर्न नयेनेत्येवयो निता ॥७६ 
इत्यादि श्रुतयो भेदं वदन्ति परजोचयोः। ` 

दास्यमेवार्मनां विष्णोः स्वरूप परमात्मनेः ७७ , ` 

साम्यं लक्ष्मीबरमरोक्त देवादीनां तथात्मनाम्‌। 

अनन्यशेषहपां वे जीबास्तस्य जगत्पतेः ॥७८. 

. दास्यं स्वरूप सर्वेषामात्मनां सतपं हरे | _ 


न 
`¢ 


१०२० 


वृद्धहारीतःसृतिः। ' [ ठृतीयौ-ः 
स चेव दि महापापी चण्डाळ: स्यात्‌ नसंशयः । 
तस्मान्मक्ारवाच्योऽसो पव विशात्म कः पुमान्‌ ॥८० 
अकारवाच्यस्येश्य दास एवाभिधीयते । 
अनुज्ञानाश्रयो निद्यो निर्मिकारोऽच्ययः सरा । 
देहेन्द्रियात्‌ परो ज्ञाता कर्त्ता भोक्ता सनातनः ।।८१ 
सकारवाच्यो जीवोसो दास एव हरे: सदा । 
श्रीशस्याकारवाच्यप्य विषणोरस्य जगत्पतेः ॥८२ 
्वस्वामिनोरुकारेण ह्यवधारणुच्य ते | 
स जीवः स्यादृतः स्त्रामी सवदा नृपसत्तम । ।८३ 
अनयोर्नान्यथेयुक्तमुकारेण महर्षिभिः | 
इत्येवं प्रणवस्याथं प्रणवस्य पदस्य तु ॥८४ 
आत्मनश्च स्रूपत्वाहिजेय मृपिसत्तमे: । 
सर्वेषामेव मन्त्रणा कारणं प्रणव: स्परतः ॥८% 
तस्मादूव्याहतयो जातास्ताभ्यो वेद्त्रयं तथा | 
भूरेत्येव हि श्मृग्वेदो भुव रिति यजुम्तथा ॥८६ 
स्व रिति सामतरेद्‌ः स्य.त्मणबो भूर्भुवःसुवः । 
भूविष्णश्च तरा लक्ष्मोभुव इत्यमिधीय्यते ॥८८ . 
तयोः स्वरिति जीवस्तु सुव इत्यमिधीयते । 
स्तथा सूयस्तेभ्य एव हि जज्ञिरे ॥८८ 


>. Sn 


च एता ज्याहतीहु त्वा सव॑ वेदं जुद्दोति वे। 
 सञ्गात्मदितं चदं मन्तरशेषञुदीरते ॥८६ 
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ऽध्यायः] - भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। ९०२१ 


अस्वातन्तर्यात्तु जीवानामधीनं परमात्मनः | 
नमसा प्रोच्यते तस्मान्नदुन्ताममतोऽपितम्‌ ॥६० 
स्वरूपादित्रिवर्गध्य संसिद्धिन्नतु सेव हि । 
नमसा रह्वितं सव विफल सम्म्रकी त्तितम्‌ ॥६१ 
नमसेत्र दि संसिद्धिभत्रेदत्न न संरायः। 
पुरषः पृष्रतश्चे्र पाश्वतश्च/वरोषतः ॥३२ 
नमसेगेक्षते राजन्‌ | त्रिवर्गः सवेदे हिनाम्‌। 
मकारेण स्वत त्र: स्यान्न एकस्तं निषिध्यति ॥६३ 
तस्माच्च नम इत्र स्त्रातन्त्यमपनोदति। . 
हःयक्षरस्तु भेन्परतयुर्ःरक्षरस्तु हि शाश्वतम्‌ ॥६४ 
ममेति इय झर झस्युन ममेति तु शाश्वतम्‌ । 
न ममेति च संत्र स्वातन्त्रएदित!य वे ॥६५ 
युज्यते मुनिभिः सम्यक्‌ सर्वकर्मछु पार्थिव !। 
तस्मात्तु नमसा युक्ता मन्त्राः सर्व च पार्थिव | ॥६६ 
सर्वसिद्धिप्रदा नृणां भवन्यत्र न संशयः । 
'नमता रदिता ये तु न तु मुक्तिप्रदा नृणाम्‌ ॥६७ 
तस्मा त॒ नम सेरेरां पारतन्ञ्यस्मी शितुः । 
पारतन्ञ्याछ्ञ मेर. सिद्धि स्वातन्त्यान्नारामेष्यति ॥६८ 
. दाह्यमेव हि जोवानां प्रोच्यते नमसेव तु । कः 
तमसा रहितं लोके किञ्चिदत्र न विद्यते ८६ . 
नमो देवेभ्यो नम इति येरामोरो तथा मन! | 
हृतञ्बिडेनो नम ता आविवाक्येति वे श्रुतिः ॥१०० ` 
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` १०२२ . _ वृद्धहारीतस्सृतिः । ` [ दैतीयो- 
- क्षयैरकारः सम्प्रोक्तो नकारस्तं निषिध्यति । 
तस्मात्त नर इत्यत्र निद्यवेनोच्यते जनः ॥१०१ : 
नारा इति समूहले बाहुल्यत्वाञ्जनस्थ च । 
तेषामंयनमावासस्तेन नारायणः स्मृतः ॥१०२ 
सह्दामूतान्यहङ्कारो मइदव्यक्तमेव च) . 
अण्डं तइन्ताता ये लोकाः सव चतुदश ॥१०३ 
चतुविधशरीराणि कालः कमति व जगत्‌ ।. 
प्रवाहरुपेणेवेधा नारखेनोच्यते वुधेः ॥१०४ 
तेषामपि निवासत्वान्नारायण इतीरितः। 
अन्तवेद्विश्च जगतो धाता सच सनातनः ।१०१ 
स्रष्टा नियन्ता शरणं विधाता भूतभावनः । : ` :: १ 
माता पिता सखा भ्राता' निवासश्च सुहृद्गतिः ॥ ४०६ 
` योनौ श्रियः श्री परमस्तेन नारायणः स्मृतः । 
"नराणां संबेजगतामयन शरणं हरि: ॥१०७' 
तस्माज्ञारायण इति मुनिभिः सम्प्रकीत्यते । 
सर्वषु देशकालेषु सर्वावस्थासु सबंदा ॥१०८ 
तस्येव किङ्करोष्स्मीति चतुद्वो परमात्मनः । . ` 
` अगवसरिचि्येव जीवानां फल्सुच्यते ॥१०६ ` 
पक दहि तद्विना किं शरीरेण यातनास्य जनस्य तु। | | 
- यसिमम्‌ शरीरे जीवानां न दास्यं परमात्मनः ॥११० 
ओ तदेव निरयं प्रोक्त सबेदुःखफलं भवेत्‌ । 


ऽष्यायः] ` भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम | १०२३ 


दास्यमेव हरेमोक्षं दास्यमेव परं तप: | ` 

ब्रह्मा्या: सकळा देवा वशिष्ठाद्या मद्दर्षयः । 

काङ्कुन्तः परमं दास्यं विष्णोरेव यजन्ति तम्‌ ॥११२ 
तस्माच्चतुर्भ्या मन्त्रस्य प्रधानं दास्यसुच्यते । 

न द्स्यवृत्ति जीवानां नाशहेतुः परस्य हि ।।११३ 
इत्थं सञ्चिन्त्य मन्त्राथ जपेन्मत्रम तन्द्रितः । 
अविदित्वा मनोरथं जपेत्‌ प्रयतमानसः ॥११४ 

न संसिद्विमवाप्नोति स्वरूश्च न विन्दति । 

संसारच्व समुद्रश्च सर्षिचण्डोऽधि देवतम्‌॥११५ 
साद्व स यज्ञं सद्धथानं मन्त्रमेव परपु जयेत्‌ । 
नारायणाष गायत्री देवी चन्द्रोऽधिदेवता ॥११६ 
परमात्मा च लक्ष्मीशो विष्णुरेवाच्युतो हरिः । 
प्रणतस्तु भवेद्वीज॑ चतुर्थी शक्तिरुच्यते ॥११७ 
क्रृद्धोल्काय महोल्काय विष्णल्काय तथब च। 
जाल्काय सहस्रोल्काय पञ्चाङ्गो न्यास उच्यते ॥११८ 
हन्मूध्तोश्व शिखाया“व कवचो नेत्रयोन्यसेत्‌। 
पश्चाङ्गत्यासमित्युक्तं सवमन्त्रघु वष्णव: ११६ 
-यदा त्रयेण कुवीत षडङ्गं तु यथाक्रमम्‌ । 
मूर्ध््यानने च हृदये भु तयोजघने तथा ॥१२० . 
पृष्ठे च जान्वोः पदयोर्म'त्रार्णानि यदा न्यसेत्‌ 
अष्टाक्षराण्यष्टदिक्च क्रमेण तदनन्तरम्‌ ॥१२१ 
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बृद्ध्ारीतस्प्रतिः। - [ ठतीयो- 


नासिकायां तथाक्ष्णोश्च श्रोत्रयोरानने तथा । 
कण्ठे च स्तनयोर्नाभो गुहे च तदनन्तरम्‌ ॥१२२ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च । 
झ्याळामदासुचक्राय त्रेलोझ्याय तदन्तरम्‌ ॥१२३ 
आधारकाळचक्राय दशदिक्षु यथाक्रमम्‌ । 
स्वाहान्तं ५णमाद्यन्तं न्यसेचक्राणि वेउणबः ॥१२४ 
एवन्त्यासविधि कृत्वा पश्चाद्धयानं समाचरेत्‌ । 
हृदये प्रतिमायां वा जले सबितृमण्डले । १२८ 
बड़ी च स्थण्डिले वाऽपि चिन्तये द्विष्णुमव्ययम्‌ । 
वाळारककोटिसङ्कःशं पीत चजुभँजम्‌ ॥१२६ 
पद्मपत्रविशालाक्षं सर्वा भरणभूषितम्‌ । 

चक्रमब्ज गदां शाङ्क' चतुर्दामि शृतं तथा ॥१२७ 
श्रीभूमिसहितं देवमासीनं परमासने । 

तत्र चाधारशक्त्याद्येधर्माद्येः सूरिभिध तेः ॥१२८ 
दिव्यरन्नमये पीठे पङ्गजेऽएदछे झुभे । 

तस्क्रणिकोप रिरे तप्त काश्चनसन्निभे || १२६ 


.देवीभ्यां सहितं तस्मिन्नासीन॑ पङ्कजासने । ८ 
चिन्तयेहदक्षिणे पाश्वं लक्ष्मी काच्चनसन्निभाम्‌ ।१३० 


पद्मदस्त विशाळाक्ष्मीं दुकूलवसनां शुभ.म्‌ । 
ब. मे दूर्वादळश्यामां विचित्राम्बरभूपिताम्‌ ॥१३१ 


' चिन्तमेद्वणीं देवीं नीलोत्पढ्धरां झुभाम्‌। 
उ माहिष्य2()दढ्ाग्रेष चिन्तयेद्धृतचामराम्‌ ॥१३२ 
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अन्यायः] ` समवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०२५ 


एवं ध्यात्वा हरिं नित्यं जपेख्रयतमानसः | ` 
स्नात: शुछाम्त्ररथरः कृतक्रस्यो यथात्रिधि ॥१३३ 
धृतोद्ध पुण्डदेहश्व -पविन्रऋर एवं च.। छ 


शुचिः कृ्णाजिनासीनः प्राणायामो च न्यासकृत्‌ ॥१३४ 
शाङ्कचक्रगराख इगराङ्गपद्मान्यनुक्रमात्‌। ; 
ताक्ष्यच्च वनमालाभ्च मुद्रा अष्टौ प्रपूजयेत्‌ १३५ - 
पश्चात्‌ थ्यास्वा जगन्नाथं मनसेवांचयेद्विसुम्‌ ।' 
गन्वपुश्प[दि सकल मन्त्रेणेव निवेदयेत्‌ ।।१३६ 
अनेनाभ्यचितो विष्णु: प्रीतो भवति तरक्षणात्‌ । 
अयुत बा सहस्र वा त्रिसम्ध्यासु जपेन्मनुम्‌ । 
विष्णोः समानरूपेण शाश्वतं पदमाप्नुयात्‌ ॥१३७ 
आयुष्फामी जपेन्नित्यं षण्मासं नियते न्त्रियः । 
अयुत तु जपेन्मन्त्रं सहस्रं जुदुयाद्‌ घृतम्‌ ॥१३८ 
आयुर्निरामयं सम्पद्धवेहपशताधिकम्‌॥ ` 
विद्याकामी जपेंप त्रिसन्ध्यास्वयुतं मनुम्‌ ॥१३६ 
जुड्या ढ्विमळः पुष्पः सहस्रं नियतेः द्रयः। ' 
अष्टादशानां -विद्यानां भदू व्याससमो द्विज: ॥१४० - 

` “विवाहार्था जपेन्निसमेवं वर्षचतुष्टयम्‌ ॥१४१ ` : 
राजहोमी सहस्रं तु.रभेस्कन्यां.सुशोभिताम्‌। ; 
सम्पत्कामी जपेन्नित्यं, व्युतं वत्सरत्रयम्‌॥१४२ `; 

- पदूपैर्ा पद्मपत्रे तथा होमी श्रियं ळभेत्‌ । ee 
: भूकामो.तु:जपेज्ित्यं.वत्सर॑ विजितेःद्रयः ॥१४३-. | 
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१०२३ वृद्धदारीतस्सृतिः! (दही 
दूर्वा भिजृहुयात्तदह्भेड्डमिमभीप्सितम्‌ । 
राज्यकामी जपेन्नित्यं घडब्द॑ च्ययुतं तथा १४४ 
सहस्र जुडुयात नित्यं पायसं घृतमिश्रितम्‌ । 
“चक्रवर्ती भवेत्‌ सद्य पद्माभत्तुं: प्रसादतः ॥१४१ 
ह्वादशादई जपेदेवं सततं विजितेन्द्रियः । 
आत्महोमो तु यो निल्यनिन्द्रत्वं छभते न र॥१४६ 
ठक्षज्षपेच यो नित्यं तरिंशद्वप जितेन्द्रियः । 
्रह्म्वं वा शिवत्बं बा समाप्नोति न संशायः॥।१४७ 
यावज्जीव तु यो नित्यमयुतं सुसमाहितः । 
सह्ख वा शतं वापि होतत्र्यं ह्विमण्डले ॥१४८ 
| | आज्येन चहगा वापि तिलेवां शकरान्विते: । 
| पद्मे वां बिल्त्रपत्रै वा समिद्धिः पिप्पंडघत्य वा । 
कोमेलेस्तुळसोपत्रेरचयित्या सनातनम्‌ ॥१४६ 
अनन्तविहगेशानां क्षिप्रमन्यतमो भवेत्‌ ।. 
किमत्र बहुनोक्तेन सबसिद्विप्रदो नृणाम्‌ ॥१५० 
< श्रीमदष्टाक्षरो मन्त्रो नित्य प्रियतमो हरेः। 
आसीनो: वा शयानो वा तिछठत्वा यत्र कुत्रचित्‌ ॥१६१ 
जपेदष्टाक्षर मन्त्रं तस्य विष्णुः प्रसीदति । 
संखातः सवंतीथंषु सबयज्ञपु दीक्षित: ॥ १६२ 
: ©अभितः सर्वदेवानां यो जपेत्सततं सनुम्‌। 
` मह्नो वा कृतष्नो वा महापापयुतोऽपिवा ॥१५३ 
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अ्यागः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ | १०९७ 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं दृष्ट्या पापे; प्रमुच्यते | 
अष्टाक्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमाः ॥१५४ 
पुनन्ति सकळं छोकं सदेवासुरमानुषम्‌ | 
अष्टाक्षरस्य जप्तार' प्रणमेद्यस्तु भक्तितः ॥। १५६ 
सवंपापविनिमुंक्तो विष्णुलोके महीयते | 
अदिन्त्यमेतन्माहात्म्यं मनोरस्य जगत्पतेः ॥१ १६ 
. न हि वक्तुं मया शक्यं बरह्म दित्रिदृशेरपि । 
अथ वष्ष्यासि माहाम्यं द्वादशाणस्य पार्थिव । | IR 
यस्योचारणमात्रेण द्वादशाव्दफळं छभेत्‌ । 2 बे 
नमो भगवते नित्यं वासुदेवाय शाङ्गिणे॥१५८ | ड 
प्रणवेन समायुक्तं द्वादृशार्णमचु' जपेत... 32: 
उवसाणवस्याथ -नमसक्च/मदामनोः १५७ । च 
ऐश्वय च तथा वीय तेजः शक्तिरनुत्तमा।  . कक 
ज्ञानं बळं यदेतेषां षण्णां भगवदी रित: ॥१६० 
एभिगुणः पूववाक्यः स एव भगवान्‌ हरि:। | 
नित्या च या भगवती प्रोच्यते मुनिसत्तमेः ॥१६१ 
ऐश्वयरूपा सा देवी सुभगा कमळाळ्या। | 
इश्वरी सवजगतां बिष्णुपन्नी सनातनी ॥१६२ | 
तस्याः पतित्वा घीशस्य भगवानिति चोच्यते। | 
तस्मात्तु भगवान्‌ श्रीमानेकाथो मुनिभिः स्मृतः 
भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुषइयपि। ` 
__ निरुपाघौ च बतत बनि 


. १०२८, :::चृद्धहारीतर्सृतिः । . : [ दतीयं 


वक्ष्यस्ति केचिद्धगवान्‌ ज्ञानवानिति सत्तमाः । 


तद्वासुरेवेनोक्त' स्यात्सामान्यत्वात्ततो5न्यथा.।॥।१६५ : 
तस्मात्कल्याणगुणवान्‌ श्रीमान्‌ योऽसौ जगत्पतिः । ; 


स एव भगवान्‌ विष्णुर्बासुदेबः सनातनः ॥१६६ 
भगवते श्रीमते चेत्येकाथ हि प्रोच्यते बुधेः । . 
शुणवान्‌ भगवानेव सृश्टिस्थितिं विनाशकृत्‌ ॥१६७. 
हो हो गुणावधिडाय सर्वायमेरोत्रसुः। ` . 
अद्युम्रश्चानिरुद्वश्व,सङ्कपेण इतो रितः ॥१६८. 


भगवान्‌ वासुदेबोऽधौ .सृष्ठ्यायमकरोत्‌ स्वयम्‌ । :.: 


ऐश्जयत्रोयवान्‌ संग प्रद्युम्न: पपद्यत ॥१६६. ... 
तेज:शक्ति समाविश्य अनिरुद्धो ह्मप्रांटयत्‌। . 
बलज्ञाने तथा द्वे तु सङ्कमणो ह्यवि्टितः॥।१७०. ` † 
अकरोद्वगवानेव,संद्ारं जगतः पुन: | . 


एवं पंड्गुगपूगत्वात. प तित्याच्वपि च श्रियः | १७१ | 


सर्गादे: कारणत्याच. भावानिति चोच्यते । 
सवत्रासो'संमत्तं च वसंलत्रेति.वे यतः॥१७२ 
ततः स बासुरेवेति विद्वद्भिः परिपद्यते। .. .. 
चतुर्थी पूर्व विद्विद्यात्‌ कङ्क्यां महात्मनः ॥१७३ 
एवं ज्ञात्वा मनोरथ द्वादशाणेस्य चक्रिणःः। 
संसिद्धि प्रमाप्नोतिःसम्यगांबत्य चेत्रसा.। १७४ 
.गत्वा गाता निग्नेतन्ते सवक्रतुफंछेरपि | 


तदूगता न. निवतन्ते दादशाक्षरचिल्तकाः [| १७५ 53 
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छादशाएं सक्कजप्त्वा .सत्रपापेः प्रमुच्यते. . ,: 
ब्रह्महस्याद्ियापानि तरसंसर्गक्तानिःच ।॥ १७६ . ; 
द्वादशाणे मनोजप्तु देहतयप्निरिवेन्धनम्‌ः। 
सवंसौभाग्यसुखढँ पुत्रपौत्रा भिवर्द्धेनम्‌॥॥१७७ . ` 
सर्बकामंग्रद॑ नुणामायुरारोग्यवद्ध नम्‌ |. 
देवत्वममरेशत्वं शिवत्रह्मत्वमेव.च ॥१७८.. 
द्वादशार्ण मनु जप्त्वा समाप्नोति न संशय: । . ` 
दुराचारोऽपि सर्वाशी कृतघ्नो नास्तिकोडपि वा॥१७६ 
द्वादशार्णमनु' जप्त्वा -विष्णसायुञ्यमाप्नुयात्‌। - 
प्रजापतिः कश्यपश्च मनुः स्वायम्भुदस्तथा ॥१८० ` 
सप्तर्पयो ध्र वश्चेते ऋषयस्तंस्य की तिताः । 
वशिष्ठ: कश्यपोऽत्रश्च विश्वामित्रश्न गौतमः ॥१८१' 
जमद निः रद्वाजस्त्वेते सप्महपय: । 
भगवान्‌ वासुदेवो वे देवतास्य प्रकीत्तितः ॥१८२ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाह्मता। 
साधकानां सदा राजन्‌ कामुघेनुरिती रित; ॥१८३ 
दशाङ्कुडीषु तल्योर्द्रादशार्णानि विन्यसेत्‌। 
पदेश्चतुर्मिरङ्गपु विन्यसेत्तदनन्तरम्‌ ॥१८४ _ 
तुरङ्गेषु विन्यस्य मन्त्रेणोत्तर्योहयोः॥ . . | के श्र 
ुध्त्यास्यनेत्रयोर्नासाकर्णयोभुंजयो त्था |... 
हृदि छुक्षौ तथा गुह्य ऊबोर्जा न्वोश्व पादयोः।।१८१ | दु च | 
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१०३० ` ` बृद्धहारीतस्म्रतिः । [ इतीयो- 


अन्त्रार्णानि तु विन्यस्य क्रमेणैव नृपोत्तम | 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथव च ॥१८६ 
तथा त्रेलोक्यचक्राय महाचक्राय वे तथा । | 
असुरान्तकचक्राय स्वहान्तं प्रणवादिकम्‌ १८७ 
हृदयादिषडङ्गेषु यथाशास्त्रं प्रयोजयेत्‌ । 

क्षीराव्धो शेषपर्यङ्क समासीनं श्रिया सह ॥१८८ 
नीलजीमूतसङ्काशं तप्तकाश्चनमूषणम्‌। 

- , पीताम्बरधरं देवं रक्ताव्जद्लछोचनम्‌ ॥१८६ 
दीघेञ्चतुमिर्दोसिञ्च सर्वाभरण मूपितेः । 
शङ्खचक्रगदाराङ्गान्‌ विश्राणं परमेश्वरम्‌ ॥१६० | | 
नानाङुसुमसम्बद्वनीछकुन्तळशीर्षेजम्‌ । ( $ 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ १६१ - 

` समाछिट्टै श्रिया दिव्या पद्मया पद्महस्तया। 

स्तूयमानं विमानस्थद्‌वरान्धर्व किन्नरैः ।।१६२. 
 ुनिमिः सनकादेश्च सेवितः्च सुरर्षिसि: । 

एव ध्यात्वा हरि नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥१६३ 

 अचचयित्वा हृषीकेशं सुगन्धकुपुमैः सदा । 

राल्यामादिइस्थाष्वचऽमानं जपेद्‌ बुध; ॥१६४ 

जपित्वा दृशसाहस्रं याबज्जीबं समाहितः । 


2-><3« 


कायः | ` भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०३१ | 


रभेताऽऽयुः शातसमा दुःखरोगविवर्जितम्‌ । 
है विवाहकासी षण्मासं जपेन्नित्वं जितेन्द्रियः ॥१६७.' 
आज्यहोमी सहसन्तु लभेत्कन्यां सुलक्षणाम्‌। .' 
सम्पत्कामी जपेन्निय' वत्सरन्तु सहस्रशः ॥१६८ / 
साज्येश्व त्रीहिभि्हामी सहदस्न' श्रियमा'बुयात्‌। 
राज्यमिन्द्रपदं वापि शिवत्वं त्रह्मतामपि ॥१६६ : 
बहुकाळ॑ विल्वपत्रेः कमलेवा जपेन्मनुम्‌ । 
जुहुयाच जपेन्नित्य' तत्तत्माप्नोत्यसंशयम्‌ २०० ` ` ` 
य॑ यं कामयते चित्त तत्र तत्र नृपोत्तम! । _ 
जुहुयान्माळतीपुष्पैरयुतं विजितेन्द्रियः ॥२०१ 
ठ तां तां सिद्धिमवाप्नोति पदं चाप्नोति वेष्णवम्‌। | 
द्वादशार्णन मनुना पक्षे पसे द्विजोत्तमः॥२२ | 
द्वादश्यां पूजयेद्विष्णुं कोमळे स्तुलसीदळेः । “की य हा 
विषणुतुल्य बपुः श्रीमान्‌! मोदते पर्ने पदे र . 
द्वादशार्णमनोरेवंविधान प्रोच्यते नृप !!| ` र 
अद्य ते सम्प्रवक्ष्यामि षडक्षरमनोरिदम [२०४ , 
विधान सर्वफळदं जन्मस्युविकन्तनम्‌। ||| 
ओंनंमो विष्णवे चेति षडक्षर मुदाह्ृतम्‌॥२०५. | 
पूववस्रणवस्याथ नमःशऱाब्द उदाह्मतः |. 
व्याप्तत्वाइ:थापकत्वाच विष्णुरित्यमिधीयते 


१७३२ :: वद्धहारीतप्सृतिः:। . ' [ तृतीयो- 


_ अनामयत्वादीशत्त्रादगभस्तत्वादूवृणित्वत: | , 
यथे्रेफडदातृत्या द्िष्णुरियमिधीयते ॥२०७ | 
णकारो वडमित्युक्तः षकारः प्राण उच्यते । . 
तयोस्तु सङ्गतियत्र तदात्मेत्युच्यते श्रतिः ।॥२०८ ` 
तस्माण्णकारंषक्रारावनुसंहितमुत्तमम्‌ । . 
सप्राणं सबळं देव | संहिताङुत्तमां तु यः ॥२०६ 
तस्यवायुष्यमित्युक्त नेतरस्येव च श्रुत्ते:। . ˆ 
एतदेव हि विद्वांसो वक्ष्यते ये महषयः ।।२१० 
एवं वक्ष्यामहे किन्तु किरुत व्याख्यामहे .बयम्‌। ` 
इमो णकारषकारावसुसंहितमेति यत्‌ ॥२११ 
तदेव विष्णु कृष्णेति जिष्णुरित्यभिधीयते । 
विष्णवे नम इत्येष मन्त्रः सवफल्ग्र रः ।।२१२ 


| ऐश्वय तु विकारः स्यात्ताद्‌।रम्याणगट्ठयं स्मृतम्‌ । 
डर ऐश्वय्यद्यत्रीज॑ स्यादिष्णुमन्त्रमनुत्तमम्‌ ॥२१३ 
तत्‌ षडर्णविधानेन केवढं वे जपेमहि। ' 


| 

| 

$ 

9 
६ 
हि 


इत्युकत्वा मुनयः सर्व वेदवेदान्तपारगा: ।२१४ 
परित्यज्येतरं धमं तदेकशरणं गता: | 

एब महासनु जपत्वा विधानेनाच्युतं गता; ॥२१% 

` तस्मादेतन्महामन्त्र सबसिद्धिप्रद॑ नृप ।। 
सङटुचारणेनास्य हरिस्तत्र प्रसीदत्ि। ।२१% 

` जाया: सनकायाश्व मुनयश्च जपन्ति हि । 

`` छन्दृत्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः ॥२ १७." 
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गनि 


~ 


अन्याय; ] ` भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०३३ 


स्यादोम्बीज॑ नमः शक्तिमनोरस्य. प्रकीतितम्‌ | 
त्रिभिः पदेः षडङ्गेषु यथासंख्यं सुविन्यंसेत्‌ ॥२१८. 
अङ्कुडीष्वपि चाङ्गेषु मन्त्रार्णानि यथाक्रमात्‌ । 
सूर्ध््यास्ये हृदये वाह्वोः पठे गुह्य यथ क्रमम्‌ ॥२१६ 
विन्यस्य चक्रन्यासँ च पश्चाद्वयांनेषु तः मयम्‌। 
ग्रणपरेनोन्सुखीकृत्य हृत्पङ्कजमधोसुखम्‌।२२० 
विकासयेच्च मन्त्रेण विमळं तस्य फेशरम्‌। : 
तस्योपरि च वहंयकसोम विम्वानि चिन्तयेत्‌ ॥२२१ 
तत्र रल्लमयं पीठं त्मध्येऽएदलाम्बुजम्‌ । 
तस्मिन्‌ कोटिराशाङ्काभं. सवळक्षण्ळक्षतम्‌॥। २२२ ० 
चतुभृजं सुन्दराङ्ग युवानं पद्मलोचनम्‌ । 
कोटिकन्दर्पलोवप्यं नीळंभ्र,तिकाळकम्‌ ॥२२३ ` 
महक्ष्गनासँ रक्तगण्ड विम्बितोज्ञ्वलङुण्डलम्‌। 
शङ्कचक्रगद्‌।पद्मयारणं दो मिरुज्वठः ॥२२४ 
केयूराङ्गइदासद्य भूपणश्चन्दनरपि। | 
अलङ्कृतं गत्धउषः रक्तहस्त.ङत्रिपङ्कजम्‌ ॥२२५ 
सुक्ताफळाभदः तालि वनमालाविभूषितम्‌ । 
श्रीवरत्सकोस्तुभोरस्फ दिव्यपीताम्बरं हरिम्‌ ॥२२३ ` 
तप्तको ध्व नवर्णाभ॑ पद्मया पदाहप्तया । हक कर 
समार्हिष्रमसू' देवं ध्यात्वा विष्णुमयो भवेत्‌ ॥२२७ 
मनसेत्रोपचांराणि कृत्वा मन्त्रं जपेत्ततः ल 


fn आह जीउ 


.१०३४ ` « वृद्धहारीतस्सतिः । [ इीसोः 


विष्णोळोंकमवाप्नोति पुनरावृत्तिवजितम्‌ । 

पूदेवज्ञपहोमाज्यं कृत्वा सिद्धि नरो छमेत्‌ ॥२२६ $ 
भगवत्सन्निधौ वापि तुळसीकाननेऽपि वा । 

समाद्दितमना जप्त्वा घडणं नियतेन्द्रियः ||२३० 

तिळदोमायुतं कृत्वा सबैसिद्विमवा चुयात्‌ । 

एवं विष्गुसनोः प्रोक्तं विधानं नृपसत्तम | ॥२३१ ` 
विधानेरघुनाऽमुष्य मस्त्रस्यापि ब्रवीमि ते । 
:षडक्षरं दाशरथस्तारकत्रह्म कथ्यते ॥२३२ 

सर्वेश्चयंप्रदँ नृणां सवंकामफलप्रदम्‌ । 

एतमेव परं मन्त्र ब्रह्मरुद्रादिदेवता: ॥२३३ 

ऋषयश्च महात्मानो सुत्वा जप्त्वा भवाम्बुधौ । क 
एतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा रुद्रत्वसाप्नुयात्‌ ॥२३४ - 
ननह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कोशिकस्त्वमरेशताम्‌ । 

कात्तिकेयो मनुत्वच्च इन्द्राकों गिरिनारदौ ॥२३५ 
बाळलिल्यादिमुनयो देवतात्वं प्रपे द्रि । 

एष च सवळोकानामैश्वय॑स्येव कारणम्‌ ॥२३६ 

इममेव जपेन्मन्त्र रुद्र खिपुरघातकः । | 

जह्महत्यादि निमुक्तः पूज्यमानो5भवत्‌ सुरे: ॥२३७ 

अद्यापि काश्यां सूद्रस्तु सर्वेषां त्यक्तजीविनाम्‌. eR 
ददि शस्येतन्महासन्त्रं तारकन्रह्मनामकम्‌ २३८ | 
` तस्य श्रवणमात्रेण सवे एव दिव गता: । 

श्रीरामाय नमो छोष तारकन्नद्मनामक: | २३६ 
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अध्याय: ] ' भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। _ १०३४ ` 
क नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्य एव महामनुः । क वज 
खि अनन्तो भगवन्मत्रो नानेव तु समाः कृताः । ख 
श्रियो रमणसामर््यात्सौकयंगुणगौरवात्‌ ॥२४० ` 
श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीतितम्‌ । 
रमया नित्ययुक्तत्वाद्राम इत्यभिधीयते ॥२४१ | मन 
रकोरमैश्वर्यबीजं सकारस्तेन संयुतः | || 
अवधारणयोगेन रामेत्यस्मान्मनोः स्म्वतः ॥२४२ र 
, शक्ति: श्री रुच्यते राजन्‌ | सर्व्वा भीष्टफलप्रदा । 9 
श्रियो मनोरमो योऽसौ स राम इति विश्रुतः॥२४३ 
चतुथ्याँ नमसञ्चैव सोऽर्थः पूर्ववदेवहि्‌। | 
ब्रह्मा विष्णम्व रुद्रश्च अगस्त्याद्या महषयः ।।२४४ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता। | 
श्रीरामो देवता प्रोक्तः सवश्वयप्रदो हरिः।।२४५ 
अङ्कुडीष्वपि चाङ्गेषु न्यासकमाँद्यवीजतः। 
मूरघ्न्यास्ये हृदये पृष्ठे गुह्ये चरणयो स्तथा ॥२४६ 
देष्णवाच गुरोः पः्चसंस्क्रारविधिपूर्वेकम्‌। | 
अधीत्य मन्त्रं विधिना पश्चाद्दवं जपेद्बुधः 


नः 


PRR TIS, oR) 


१०३६ 


' श्रीवत्सकोस्तुभाभ्याच्च वेजयन्त्या विभूषितम्‌ । `: 


„` वृद्धहारीतस्त्रतिः। ` ` [ तृतीयो- 


ध्यायेस्कमटपत्राक्षं जांनकीसहितं हरिम्‌। - 

नेव ध्यान प्रकुर्बीत विग्रहे सति शारङ्गिणः।।२५० 
चन्दनागुरुकरपूरवासिते रढसमग्डपे । ; 
वितांने: पुष्ःमाळाद्ये धूपे दिः&रबिरा जिते ॥२५१. . 
तन्मध्ये कल्पतरक्षस्य छायायां परमासंने । 
नानारन्नमये दिव्ये सोवर्ण सुमनोहरे ॥२५२ 
तस्मिन्‌ बाळाकं सङ्कारे पङ्केऽ7दले झुभे । 


वीरासने समासीनं: वामा ङ्काश्रितसीतया । ।२५३ . . 
-सुल्निधशाइळश्यामं.को टिदेश्वानरप्रभम्‌ । 


युवानं पद्मपत्राक्षं कनकाम्बरशोभितन्‌।२५४. ` 
सिहस्कन्धानुरूपांस कम्बुग्रीवं महाहनुम्‌ । 
पीनडृत्तायतस्नित्ध स दावाहुचतुष्रयम्‌ २५४ 
विशाल्यक्षसं रक्तद्त गादतळं शुभम्‌ । 
बन्धूकस्मितमुक्ताभदन्तौछद्वयशो सितम्‌ ॥२१६ 
पूण चन्द्राननं खिग भ्र, युगं घननासिकम्‌। | 
रम्भोर्द्यमानीळङुन्तळं स्मितचन्दनम्‌॥२५७ 
तरुणा दित्यसङ्काशाकुण्डळाभ्यां बिराजितम्‌। 
हारकेयूरकटकरज्गुडीयेश्च भूषणे: ॥२५८ ` 


ह्रिचन्दनरिमाङ्गः कस्तुरी तिळकाच्चिततम्‌ । २६६ .: 


राङ्खचक्रघनुर्वाणान्‌ विध्राणं दोसिरायते:। 


व लीने *“बामाझे सुखितां देवीं तप्तकाव्वनसञ्चिभाम्‌॥२६० 
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ऽष्यायः;]  . भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०३७) 


पद्माक्षीं प्रमवद्‌नां नीलकुन्तळशीषजाम | `` 
आख्ढयोअनां नित्याँ पीनोन्नतपयोधराम ॥२६१ 
दुकूलबस्र पम्बीतां भूषणेरुपशोसिताम्‌। / 

भज तां-कामदां पझइस्ताँ सोतां विचिन्तयेत्‌ ॥२६२ 

ढश्मणं पश्चिमे भागे घृतच्छत्र मह्दाबढम्‌। 
£ पाश्ये भरतशब्रुध्नो बालञ्यजनपाणिनौ ॥२६ 

अग्रतस्तु हनूमन्तं बद्धाञ्जछिपुटं,तथा । [खु 

सुम्नीवं जाम्बवन्तभ्व सुपणच्च विभीपणम्‌ ॥२६४ 

नीळं नलभ्चाङ्गदच्व क्रुयभ दिक्षुपूजयेतू|। - - 

ध्वशिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ कश्यपः ॥२६५ | 

मार्कण्डेयश्च मौद्ज्य स्तथा पबेतनारदौ। | 

द्वितीयःवरणं प्रोक्तं रामस्य परमात्मनः ॥२६ ६ 

शुष्टिजयतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवधनः । न 

अळको धर्मपालश्च सुमन्तुश्राएमन्त्रिण. ॥२६७ |. = 

तृतीयावरणं तस्य तत्र चन्द्रादरिदेवताः। | 

कुमुदद्याश्च चण्डाद्या विमाने चास्तरीयकाः ॥२६८ 
एवं ध्यात्वा जगन्नाथं पुजयेःमुनसाऽपि. वा] . , 
षट्सहन्न; जपेन्मन्त्रं जुहुयाच्च सह्रकम्‌॥२६६ . ; . 
जुडुयाबरुग़ा वापि शतं पुष्पाञ्जलिं न्यसेत्‌ । . , 
एत्गे.संपूज्य देवेशं यावज्जोब्रमतन्द्रित:.॥[२७० : | > नी 
तरंहपतने तह्य सारूप्यं परमे:पदे | . ] 


१०३८ 


बृद्धदारीतसम्रतिः । ` [ एतीयो- 


अन्यं देवं नमस्कृत्वा सर्व सिद्विमवाप्तुयात्‌ । 

बिना वे वेऽणवं मन्त्रमन्यमन्त्रान्विसजयेत्‌ ॥२७२ 
तमेव पूजयेद्रामं तन्मन्त्रं वे जपेत्‌ सदा। ` 
अन्यथा नाशमाप्नोति इह्‌ लोके परत्र च ।।२७३ 
अद्वितीयं यदा मन्त्र तारकब्रह्मतामकम्‌। 

जपित्वा सिद्धिमाप्नोति अन्यथा नाशामाप्नुयात्‌॥।२७४ 


सावित्री मन्त्ररन्नः्च तथा मन्त्रद्वय शुभम! 


सवम त्र जपेत्‌ पूव संसिध्यथे जपेत्‌ सदा ॥२७५ ` : 
अजप्येतान्महामन्त्रान्न तु संसिद्विमाप्नुयात्‌। 
तस्माच्छत्तया जपित्वतान्‌ पश्चान्मन्त्र प्रयोजयेत्‌ ॥२७६ 
विद्यास्रीतित्तराज्यादिरूपारोग्यजयार्थिनः। 
पुष्पाज्यविल्वरक्ताव्ज जातिदूर्वा कु (स्तथा ॥२७७ 
आरक्तकरवीरश्च हुत्वा सिद्धिमवाप्नुयुः । 
सवसिद्धिमवाप्नोति तिलहोमेन वष्गव: ॥२७८ 
अष्टोत्तरसहस्र वा शतमट्टोत्तर तु वा। 

साय. प्रातश्च जुहुयात षण्मासं विजितेन्द्रियः ॥२७६ 
यावज्ञीवं जपद्यस्तु भत्तया राममनुस्मरन्‌।. 
सदारपुत्रः सगण. प्रेय स्वर्ग महीयते ॥२८० . 


_ षटकाययुक्त स्वाहान्त रामास्त्र सम्प्रकीर्तितम्‌ । 


सर्वापट्मु जपेन्मन्त्रं राम ध्यात्वा सहावल्म्‌॥२८१ 


_ चोराप्रिशत्रुसम्वाघे.तथा रागमयेषु च । 


__ च 'तोयंबातपरदादिम्यों भयेदु च सभकिकम्‌॥२८२ 
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$ष्याग्रः |] ` भगनन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ | १०३६. 

शङ्कचक्रधनुर्वाणपाणिनं सुमहाबलम्‌ । 

१ छक्ष्मणाबुचर्‌ रामं ध्यात्वा राक्षसनाशनम्‌ ॥२८३ 

| सहस्रन्तु जपेन्मन्त्र' सर्वापदूभ्यो विभुच्यते । 
सूर्योदय यथा नाशमुपेति ध्वान्तमाग्नु वे ॥२८४ * 
तथेव रामस्मरणाहिनाशं यान्त्युपद्रवाः । 
एवं श्रीराममन्त्रस्य विधानं ज्ञायते नृप | ॥२८१५. 
विधानं कृष्णमन्त्रस्य वक्ष्यामि म्ट्णु पार्थिव | । 
श्रीकृष्णाय नमो हष मन्त्रः: सर्वाथलाधकः॥२८६ . 


कृष्णेति मङ्गळं नाम यस्य वाचि अवत्तते। $$$ ` टर 
भस्मीभवन्ति राजेन्द्र | मदापातक्रकोटयः॥र८७ 6 «_ 
सकृत्‌ कृणेति यो त्रूयादू भक्त्या वापि च मानवः। | क 
पापकोटिविनिमुक्तो विष्शळोकमंत्राप्नुयात्त।२८८ i 


अश्वमेथसदस्राणि राजसूयशतानिच.. 
भक्त्या ऋण्णमतु जप्ता संसाप्नोति न संशयः ॥२८६ 
गवाश्च कन्यकानाच्व मामाणाच्वायुतानि च । 
दत्त्वा गोदावरी कृष्णा यमुना च सरस्वती ॥२६० 
कावेरी चन्द्रभागा दिख्नीनं कृष्णेति योऽसमम्‌। | 
` कृष्णेति पच्चक्रजत्वा सवती यफळं लभेत्‌ २६१. 
कोटिजन्माजितं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतः कृ 
भक्त्या कृःणमतु' जप्खा दह्यते तूलराशिवत्त्‌ 
अगम्यागसनात्पापादभश्याणाभ्व भक्षण 


१०४० : 


` वृद्धारीतस्मृति:! . ` [ छेदीयो- 


सकृद्‌ (कृषि) भूवाचकः शब्दों णश्च निञ्ग तिवाचकः । 


` उभयोः सङ्गतियत्र तइत्रह्योत्यभिघीयते ॥२६४ - 


णकारश्व पका एव वप्राणा वुभो स्मृती । 
आत्मत्येती समायुक्तो जरःतोऽस्यापि कृःणतः २६४ 
तस्मात्‌ कृ'णे.ते मःत्रोऽ्य' वाचकः परसात्मनः। ` 
कृष्गेति परमो मन्त्रः सम्रतेदायिकः स्मृतः ॥२६६ 
श्रियः सतः प्राणपदात्‌. श्रीकृष्ण इति चे स्मृतः । 
एत्रमथ विद्व पश्चान्मन्त्र जपेद्बुधः ॥२६७ 
सवकामप्रदत्वाच वीजं कान्दर्पमुच्यते | ` 
नित्यानपाया श्रीशक्तिमंणोरस्य प्रयुज्यते ॥२६८. :: 
देवर्पि नारदरतत्य गायत्री छन्द उच्यते । 

देवता रुक्मिगी भर्त्ता कृषण सवंफङ्प्रद्‌ः ॥२६६ 
पूववद्विधिना मन्त्र गृहीत्वा वष्णवादूणुरोः । 
स्रानवु्नादिमिः शुद्धः क्स्य कस्वोध्वपुण्ड्यृत्‌ ॥३०० 
तुझ्सीकानने र्ये देशे. बा प्राइशमुखः शुभे । 

कुरे कृष्णाजिने वापि पुष्पे बा शुभवासरे । ।३०१ 
समासीनस्तु कुर्वीत प्राणायामांश्च पूदवत्‌ । 
आदिवीजन कुर्गेत-षडक्ञयु यथाक्रमम्‌ ३०२ 
अङ्कुीष्वपि तेनव न्यासक्र्म समाचरेत्‌ । ` 

मुख वाह्वोश्रं हृदये ध्वजे जान्वोश्च पायो: | ।३०३ 
बिन्यस्यः भन्त्रबर्णानिः चक्र न्यांसं तत: कतम्‌ । ` “-” 
पून(जन्मुमय्ाद्रोनि)चन्मन्त्रपादीनिः. : .......: ..: 
स्मरेद्राभरणानि)च्छाभरणनि चु ॥३०७, . 


क. 
TT 


~ 
So, Se 


` कालिन्दी सत्यभामा च मित्रविन्दा च सत्यवित्‌ 
सुनन्दा च सुशीला च जाम्बवती सुलक्षणा | 


ऽध्यायः] भगमभ्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । 


विचित्रशुभपर्यङ्क दिव्यकल्पतरोरधः | 
सुगन्धपुष्पसङ्कीणे सर्वतः सुविचित्रिते ॥३०५ 
तस्मिन्‌ देव्या-समासीनं रुक्मिण्या सुक्मवर्णया | 
नीडोसलाभं कन्दूर्पलावण्यं पद्मलोचनम्‌ ।।३०६ 
चन्द्राननं जपापुष्परक्तहस्तपदाम्बुजम्‌ । 


_ नीलकुश्वितकेश च सुकपोलं सुनासिकम्‌ ॥३०७ 


सुभ, युगं सुविम्वोष्ठं सुदन्ताळिबिराजितप्‌ । 
उन्नतांसं दीर्घवाहु' पीनवक्षसमव्ययम्‌ ॥३०८ 
निरङ्कचन्द्रनखरं सवेलक्षणलक्षितम्‌। 
श्रीवत्सकोस्तुभोद्भासं वनमाळामह्दोरसम्‌।३०६ 
पीताम्बरं भूषणाढ्य' वाळाकाभं सुकुण्डलपू । 
हारकेयूरकटकेरङ्कुळीयेश्च शोभितम्‌ ॥३१० 

मौ क्तिकान्वितनासाम्रं कस्तूरीतिलका श्चितम्‌ | 


` हरिचन्दनढिप्ताङ्ग' सदेवाऽऽरुढ़योवनम्‌॥३११ 
` मन्दारपारिजातादिङुसुमेः कबरीकृतम । | 
अनध्यंमुक्ताहारश्च तुळसी वनमालया ॥३४२ | 


चक्गराङ्कसमेताभ्यामुदूवाहुभ्यां विराजितम्‌। ` 


. इतराभ्यां तथा देवीं समार्िष्टं निरन्तरम्‌ ।।३१३ ` 


अलङकृतामिः सत्यादिमद्दिषीभिः समाघ्रतम्‌। 


Se 


१०४१ 


७८४२ ` वृद्धहारीतस्सृतिः! : . [ ठतीयो- 


ताभिश्च राजकन्यानां सहस्ञेः परिसेवितम्‌ 
तारकावृत्तराजेब शोभितं निधिमिवृ तम॥३१६ ९५ 
एवं ध्यात्वा हरि नित्यमच्यित्वा जपेन्मनुम्‌। ५ 
शाढग्रामे च तुलसीवने बा स्थण्डिले हृदि ॥३१७ 
स्मृत्वा जपेत्‌ त्रिसन्ध्यासु षट्सहस्रं मनु' द्विजः । 
विष्णुतुल्यवपुः श्रीमान्विष्णुछोकमवाप्लुयात्‌ ॥३९८ ` 
र सवसिद्धिमवाप्नोति इह ढोके परत्र च। 
| विद्यार्थी वेणुगायन्तं जपेत्‌ ध्यायन्‌ श्रृतुत्रयम ॥३१६ 
जुहुयात्‌ कुसुमः शुभ्र विंद्यासिद्विमवाप्नुयात्‌। 
आयुष्कामी तु पूर्वाह्ने वत्सरान्‌ ह्ययुतं जपेत्‌ ॥३२० 
§ ध्यायेच्छिशुतञु' कृष्णं तिलेहु त्याऽऽयुराप्नुयात्‌ । 
कन्यार्थी ठु जपेत्सायं पोडशां ऽ्ययुतं हरिम्‌ ॥३२१. 
ध्यात्वा सहुस्न' जुहुयाह्लाजेर्मधुविमिश्रितेः। ` 
खियं लभेत्‌ स्वासिमतां रूपौदायंवतीं सतीम्‌ ३२२ 
सम्पत्कासी जपेन्नित्य' मध्याह्न तु भृतुत्रयम्‌। 
द्वारकायां सुधर्मायां रन्नसिंहासने स्थितम्‌ ।।३२३ 
शङ्खादिनिधिभी राजङुळेरपि सुसेवितम्‌ । 
हारांदिमूषणेयुक्तं शङ्काद्यायुधधा रिणम्‌॥३२४ 
ध्यात्वा संपूज्य होमं च जपश्चायुत संख्यया ।. 
*.. अब्जविल्वदलेवाऽपि होमं मधुविमिश्रितम्‌॥३२६ ` 
शाश्बतीं श्रियमाप्नोति कुवेरसदृशो भवेत्‌ । 
रूपळावण्यकामी तु रा(स)ममण्डळ्मध्यराम || ३२६ 
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ऽध्यायः ] - भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०४३ 


ध्यायनस्त्रिमासमयुतं जप्त्वा लाचण्यवान्‌ भवेत | - 
एवं कुष्णमनोरस्य माहात्म्य परिकीतितम्‌॥३२७ 
अनन्तान्‌ भगवन्मत्रान्‌ वक्तुं शक्य न ते मया । , 
वाराहं नारसिंहश्च वामनं तुरगाननम्‌॥३२८. 
क्रमेणैव तु वक्ष्यामि यथावच्छृणु पार्थिव ! । 

हुङ्कारं प्रथमं वीञमाद्यं वाराहसुच्यते ।।३२६ 

पश्चात्तु घरणीबीजं लक्ष्मीबीजं ततः परम्‌। 

त्रीन्‌ वीजानादितः कृत्वां पश्चान्सन्त्रप्रयोजनम्‌॥३३० 
ओं नमो भगवते पश्चाइराहरूपाय भूभुवः । 

स्वः पतयेति भूपतित्वं मे देहीति तदाप्यायस्वेति ॥३३१ 
अङ्कुलीषु यथाऽङ्गेषु वीजेना5थ्येन वे क्रमात्‌ । 

यथा सन्त्यासवदूभूरवा पश्चाद्व्यानं समाचरेत्‌ ॥३३२. 
बृहत्तनु' बृहद्‌ वृहदंष्र सुशोभनम्‌ 
समस्ततरेदवेदाज्गसाङ्गोपाङ्गयुतं हरिम्‌ ॥३३३ | 
रजताद्रिसमभ्रख्य' शतयाहुं शतेश्षणम्‌। | 
उदूधृत्य दंद्रया भूमि समालिङ्गय भुजञमुंदा ॥३३४ ` 
ब्रह्म दित्रिदशैः सर्वे; सनकायेमुंनीश्वरः । > 

स्तूयमानं समन्ताच्च गीयमानश्च किन्नर: ॥३३४ 


' एवं ध्यात्वा हरि निस्य' प्रातरष्टोत्तरं शतम्‌ । सिक 
- जप्त्वा ढभेच्च भूपत्व॑ ततो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌॥३३६ ' ण काप 
नमो यज्ञवराहाय इत्यष्टाक्षरको मनुः | SR 


- उक्तबीजत्रय॑ पर्ष तवा सन्त जपेदबुध: ॥३३७ | 
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१०४४ . वृद्धहारीतस्मृति:। ` [ एवीयो- 


मूलमन्त्रमिदं प्राहुर्वाराह सुनिपुङ्गवाः । 
एतमेच परं मन्त्रं जप्तया भूमिपतिभवेत्‌ ॥३३८ 
नियमष्टसहख तु जपेद्विप्णुं विचिन्तयन्‌ । 
कमलेविं्वपत्रे्वा जहुयाचच दशांशकम्‌ ॥३३६ 
एवं संवत्सर जप्वा सार्वभौमो भवेदूभू बम्‌ । 
राज्य' कृत्वा च धर्मेण पश्चा द्विष्णुपदं ब्रजेत्‌ ॥३४० 
विधानं नारसिंहस्य मनोर्वक्ष्यामि सुब्रत | 
उग्रं वीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सवतोमुखम ॥३४१ 
` चसि भीषणं दरं सत्योम खु' नमास्यहस्‌। 
: आं ब्रह्माऽनुष्पच्छन्दो देवता च नृकेसरी ॥३४२ 
चतुश्चतुश्च षटू षट्च षट्चतुश्च यथाक्रमात्‌ । 
शिरो ळलाटनेत्रपु सुखवाहृङत्रिस न्थिपु ॥३५३ 
साग्रपु कुक्षौ हृद्ये गले पाश्वंद्येऽपि च । 
अपराङ्गे ककुद्मे(दि)च न्यसेइर्णान्यनुक्रमात्‌॥३४४ 
वायोदंशाक्षरं यत्तु: वहूझारं जपेत्‌ सकृत्‌ । 
विन्दुना सहित यत्तु नृसिंह वीजमुच्यते.॥। ३७४५ ` 
` अङ्गुढीपु तथाङ्गघु न्यासन्तेनेव चोदितम्‌। 
तद्ठीजमादितः कृत्वा मन्त्र पश्चात्मयोजयेत्‌ ॥३४६ 
ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नरसिंहाय ज्वालामालिने 
दीघदंट्रायाप्निनेत्राय सर्थरक्षोधनाय सर्वभूतविनाशाय दह दह. 
पच पच रक्ष रक्ष हुँ फर्‌ स्वाहा इति ज्याळामाळिपाताळनुसिंह्दाय 
नमः॥ वीजेनेवन्यास: | आं हों कौ करो हु फट्‌॥ ` 
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` ऽध्यायः ] ` भगवन्मन्त्रविधानवर्णनस्‌। 


०४५ 


अस्य. मन्त्रस्य त्रह्मकृपिः पङ्क्ति श्छन्दो नृसिंहो . देवता 


बृसिहाख्नमिदं वीजेन न्यास: । 
श्रीकारपूर्वा नृसिहो द्विजयादुपरि स्थित: । 
त्रिःसःतकृत्वो जप्तुः स्यान्महाभयनिवारणम्‌ ॥३४७ 
अस्य ब्रह्मा च रुद्रश्व प्रह्नादश्व महषयः । 
तथेव जगति च्छन्दो देवता च नृकेसरी । 
न्यासं वीजेन कुवीत ततो ध्यानं नृपोत्तम ! ॥३४८ 
माणिक्याद्विसमप्रमं निजरुचा सन्त्रस्तरक्षोगणम्‌। 
जानुन्यस्तकराम्चुजं त्रिनयनं रल्लोहलद्भूषणम्‌॥ 
बाहुभ्यां धृतशङ्कचक्रम निरा दंष्रोहसस्स्वाननम्‌ । 
ज्वालाजिहमुद्मकेशनिचय चन्दे चसि प्रभुम्‌ ३४६ 
उद्यस्कोटिरविग्रमं नरहरि कोटिक्षपेशोज्बळम्‌ . 
दंद्रामिः सुमुखोज्वल नखमुखे दीघरनेकभुंजः ॥ 
नि्भिन्नासुरनायकन्तु शाशाश्चसूर्य्याग्ननेत्रत्रयम्‌ 
विद्युदूजिहसटाकळापभय॒दं बह्निं वहन्त॑ भजे ॥३५० 
कोपादालोळजिह्ण' विद्रतनिजसुखं सोमसूर््य मिनेत्रे- 
पादादानाभिरक्तं प्रसभमुपरि संभिन्नदत्यन्द्रगान्रम्‌॥ 
चक्रै शङ्ख सपाशाङ्ुरामुसलगदाशाङ्ग वाणान्वहन्तम्‌ 


< आम तीक्षणाग्र्दुट्रै मणिमयविविधाकड्पमीडे नृसिहम्‌ ॥३ 


महाभयेष्विदं ध्यानं सौम्यमभ्युदयेषु च] | 
सौवर्णः मण्डपान्तस्थ' पद्म' ध्यायेत्सकेसरम्‌॥ 


पथ्वास्यवदनं भीमं सोमसूर्य्याम्िठोचनम्‌। . Hs 
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१०४६. . वृद्धहारीतस्सृति;! . [ उतीयो- 
| :... : तरुणादियदित्यसङ्काश कुण्डळाभ्यां विराजितम्‌ ॥३५३ 
` उपेयन्यासं सुसुखं तीक्ष्ण्देट्रबिराजितम्‌ । ` 
व्यात्तास्य मरुणोष्ठः्च भीषणैनेयनेर्युतम्‌ ॥३५४ 
सिंह्कन्धानुरूपांसं वृत्तायचतुभुजम्‌ । 
जपासमाडध्रिहस्ताव्जं पद्मासनसुसंस्थितम्‌ ३५५ 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्क॑ वनमालाविराजितम्‌ । 
केयूराङ्गदहाराढ्य नूपुराभ्यां विराजितम्‌ ॥३५६ 
चक्रराङ्खाभयवरचतुहस्तं बिभु' स्मरेत्‌ । 
` वामाङ्क संस्थितां लक्ष्मी सुन्दरीं भूपणान्बिताम्‌ ॥३५७ 
दिव्यचन्दनलिपाङ्गीं दिव्यपुष्पोपशो भिताम्‌ । 
| . गृहीतपद्मयुगछमातुलिज्ञकरां चछाम्‌ ॥३५८ १ 
१ एवं देवीं नृसिंहस्य वामाङ्कोपरिसंखिताम । 
ध्यात्वा जपेज्नपं नित्यं पूजयेञ्च यथाविधि ॥३५६ 
षं हीं श्री श्री सिंहाय नमः॥ २ 
इमं ठस्मीलसिहस्य जपेत्‌ सर्व्वाथंदं मनुम्‌। 
अष्टोत्तरसहस्न' बा जपेत्‌ सन्ध्यासु वाग्यतः ॥३६ ० 
- अखण्डविल्वपत्रश्च जुहुयादाज्य मिश्रिते; | 
` सवेसिद्विमवाप्नोति पण्मासं प्रयतो भवेत्‌ ॥३ ११ 


प्राप्तुवन्ति नराः सर्वे स्वग मोक्षश्च दुलभम्‌ ॥३६२ 


कामयते a 


यते चित्ते तं तमेबाऽऽुयादू धर बम्‌ । 
गायः त्री ः 


0000 _ Cl 


ऽध्यायः ] भगवन्भन्त्रबिधानवणंनम्‌ । १७४७९ 


» ०9 


तदेव वीजं शाक्तिः श्रीमनोरस्य विधीयते | ..' :.: 
न्यासमध्येन बीजेन चाचेनं हुलसीदळेः ॥३६४ «६: 
पूर्वोक्तविधिना पीठे पूजयित्वा समाहितः |... ;£ 
परितः पूजयेद्दिक्षु गरुडं शङ्करं तथा ॥ ३६५ , ¦. !.. 
शेषश्च पद्मयोनिश्च श्रियं मायां धति तथा | 
पुष्टि समन्चदिक्लु ततो छोकेश्वरान्‌ यजेत्‌ ।।३६६ 
हाभागवतं दुत्यनाशक देवमग्रतः । 
एवं सम्पूज्य देवेशं नारसिंहं सनातनम्‌।।३६७ 
तत्पदं समवाप्नोति सुदितः सजनः सह । 
कर्पूरथवळं देवं दिव्यकुण्डलभूपितम्‌ ॥३६८ 
किरीटकेयूरधरं पीताम्वरधरं प्रभुम्‌ । 
पुझासनस्थं देवेशं चन्द्रमण्डलमध्यगम्‌ ३६३६ ` 
सूय्यंको टिग्रतीकाशं पूर्णचन्द्रनिभाननम्‌ । ट 
मेबळाजिनदण्डादिंधारणं वटुरूपिणम्‌ ॥३७०"- क 
कळधौतमयं पात्रं दधानं वसुपूजितम्‌। ` .: | 
पीयूवकलरशं बामे दधानं द्विथुजं हरिमू॥३७१ 


. सनकायैः स्तूयमानं सबेदेबेहपासितम्‌। | डी व कर 


विष्णवे वामनायेति प्रणवादिनमो$न्तक: 

-इन्द्राषथ्व विराटछन्दो देवता वामनः स्त्रयम्‌॥ 

सुधाबीजं सुदीघन्तु बीजमाद्यन्तु वामन 
न्यास कुर्वीत | 


१०४८ वृद्धहारीतस्पृति: । | [ दृतीयो- 


दध्यन्नं पायशं वाऽऽपि ज्जुहुयास्रयहं द्विज: । 
औपासनाग्नौ जुहुयादटोत्तरशातं गृही ॥३७५ 
कुतेरसटशः श्रीमान्‌ भवेत्सद्यो न संशयः । 

. ओंनमो विष्णवे पतये महाबलाय: स्वाहा ।।३७६ 

इति वामनसन्त्रः- र 
मुत्वा त्रेविक्रम रूपं जपेन्मंत्र मनन्यधीः ।।३७७ 
मुक्तो बन्धाङ्गवेत्‌ स्यो नात्र कार्य्या विचारणा । 
हीं श्रीं श्रीवामनाय नस इति मूलमस्त्र: । 
्रह्माव चेव गायत्री देवता च त्रिविक्रमः । 
न्यासं बीजेन जप्त्वानष्टोत्तरसहस्रकम्‌ ॥३७८ 
इति वामनमन्त्रस्य जपादन्ञपतिर्भवेत्‌ । 
उदूगीथभ्रणवोद्गीथ सर्वंबागीश्वरेश्वर | ।।३७६ 
सववेद्सग्राचिन्त्य ? सबं वोधय मे पितः । । 
हुं ऐ हयग्रीवाय नमः || 

नित्याष (बरह्मा) चेव गायत्री हृयग्रीयोऽश्य देवता । 
न्यासं बीजेन कृत्वाइथ पश्चाद्भ्यानं समाचरेत्‌ ॥३८० 
शएच्ड्शाङ्कप्रभमश्ववक्त सुक्तामयेराभरणेरुपेतम्‌। 

_ स्थाङ्गशाङ्का न्चितवाहुयुग्म जानुद्रन्यस्तक्ररं भजामः ।।३८१ 
शह्णामः राङ्कचक्रे करसरसिजयोः पुस्तक च।न्यहस्ते 
विश्रदूव्याख्यानमुद्रा सदितरकरो मण्डलस्थः सुधांशोः । 
आसीः पुण्डरीके तुरगवरशिराः पूरुयो मे पुराणः 

श्रीमानज्ञानहारी मनसि निवसता सृग्यज्ुःसाभरूपः ॥३८२ 
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ऽध्यायः | ` भगवन्मन्त्रविधानवर्णनभ्‌। १०४६. 
एवं ध्यात्वा जपेन्मत्र सन्ध्यासु बिजितेन्द्रियः । ` 
सववेदाथतत्त्वज्ञो भवेदत्र न संशय: ॥३८३ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमशेत्तरन्तु वा । 
जपेच्च जुहुयाबेवं साज्येः शुभ्र: सतण्डुले: ॥३८४ 
विद्यासिद्धिमवाप्नोति पण्मासं द्विजसत्तमः । 
अष्टादशानां विद्यानां बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ३८ 
सहस्रं हुं फडित्येचं मूळं सो दर्शनं मञुम्‌। 
अहिबुध्न्योऽ नुष्टुभस्य देवता च सुदर्शनम्‌ ॥३८६ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च । 
विचक्राय सुचक्राय ज्वालाचक्राय वे क्रमात्‌ ॥३८७ 
षडङ्गेषु च विन्यस्य पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ | 
नमञ्चकाय स्त्राहेति दशदिक्षु यथाक्रमम्‌॥३८८ 
चक्रेण सह बध्नामीत्युक्तया प्रतिदिशेत्ततः । 
औलोक्य' रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्त्राह्वा इति वे क्रमातूं ॥३८६ 
अग्निप्रकारमन्त्रोऽयं सवेरक्षाकरः परः | 
ओं मूर्ध्नि स अ्र,मध्ये हँ सुख ख्राहमधीत्यतः ॥३६० 
र गुह्य इं तु जान्वोश्च फट्‌ पदड्यसन्थिषु । - 

कल्पान्ताकप्रकाश त्रिभुवनमखिल तेजसा पूरयन्तम्‌ 

रक्ताक्षं पिङ्गकेशं रिपुकुळभयदम्भीमदंट्राजद्वासम्‌। 

शङ्ख चक्रं गदाव्जं प॒थुतरमुशछं चापपाशादुःशाढ्यम 
विभ्राणन्दोभिराद्य मनसि मुररिपु' भावयेचचक्रसंज्ञम्‌ ॥३६१ ` 
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१०५० | `. वृद्धहारीतस्मृतिः । ` तृतीयो- 


ओं नमो भगवते महासुदर्शनाय हुँ फट्‌ । 
इति षोडशाक्षर मिति सुदशनविधानम्‌॥ - 


इति वृद्वहारीतश्षृतौ वि रिष्टरभम्मंशास्त्रे भगवनमस्त्रविधानं नाम 
ठृतीयोऽध्यायः ॥ 


॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ प्राप्रकाळभगवस्समाराधन विधिवर्णनम्‌ । 
हारीत उबाच | ` 
अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र | विष्णोराराधनं परम्‌। 
प्रत्यूषे सहसोत्थाय सम्यगाचम्य बारिणा ॥१ 
आत्मांनं देहमीशब्च चिन्तयेत्‌ संयतेन्द्रियः । ` 
ज्ञानानन्द्मयो नियो निर्विकारो निरामयः ॥२. 
देहेन्द्रियात्पर: साक्षारपञ्च विशात्मको ह्महम। 
अस्मिन्‌ देशे वसाम्यद्य शेषभूतो हि शारङ्गिण; ॥३ 
शुक्रशोणितसम्भूते जरारोगाद्युपद्रवे । 
मेदोरक्तास्थिमांसा दिदेहद्र्यसमाकुले ॥४ 
मलमूजवसापङ्क नानादु:खसमाकुले । 
तापत्रयमहाव हिदद्यमाने5निशम्थ्रशम्‌ ॥४ 
इषगान्रर्‍यकृष्णाहिबाध्यमाने दुर्ये । 
` झिऱ्यामि पापभूयिष्ठे काराग्रहनिभेज्ञु मे ॥६ 
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ऽध्यायः ]' प्राप्रकाळभगवत्सभारधनविधिवर्णनम्‌। 


बहुजन्मवहुक्हेशगर्भवासादि दुःखिते। . . 


बसामि सर्वदोपाणामाल्ये ठुःखभाजने ॥७ 
अस्माद्विमोक्षणायेच चिन्तयिष्यामि केशवम्‌ । 
वेकुण्ठे परमव्योम्नि दुग्धाब्धौ वेष्णवे पदे ॥८ ` 
अनन्तभोगिंपय्येक्क समासीनं श्रिया सह । 
इरद्रनीळनिभं श्यामं चक्रराइखगदाधरम्‌ ॥६. 
पीताम्बरधरं देवं पदमपत्रायतेक्षणम्‌ । 

श्रीवद्सकौ स्तुभोरस्् सर्वाभरणभूषितम्‌ || १० 
चिन्तयित्वा नमसकृत्वा कीतयेदिव्यनामभिः । 
सङ्घीय नामसाह्न' नमस्कृत्वा गुरूनपि ॥११ 
तुलसीं काञ्चनं गाञ्च संस्पृश्याथ समाहितः 
दूरादूबहिर्विनिष्क्रम्य छुचौ देशे च निजने ॥१२ 
कर्णस्थ ्रद्मसूत्रस्तु शिरः प्राइत्य वाससा | ' _ 
कुर्यनमून्रपुरीपं च छीवनोच्छासवर्जितः ॥१३ 
अहन्युदड्सुखो रात्रो दक्षिणाभिसुखस्तथा। 


समाहितमना मौनी विप्मूजे विखजेत्ततः ॥१४ ह 


उत्थायातन्द्रितः शौच कुया दम्युद्धृतजलः 
- गन्धडेपक्षयकरं यथासडख्यां सुदा झुचिः॥१५ 
अर्द्ध प्रसतिमात्रां तु मद दद्या्यथोत्तवत्‌। | 
षडपाने त्रिलिङ्गे तु सव्यहस्तं तथा दरा । 
उभयोः सप्त दद्याच्च ति्नसिल्लस्तु पादयोः 


९०५९ 


१०६२ वृद्धहारीतस्मृति: । ` _ [ तृत्तीयो- 


उपविष्ठः शुचो देशे अन्तर्जानुकरस्तथा । 
पवित्रपाणिराचासेत्‌ प्रस्रतिस्थः स वारिणा ॥१८ 
त्रि: प्राश्याडुष्ठमूटेन द्विथोन्सूज्य कपोलको । 
मध्यमाहछुलिसिः पश्चादूदविरोष्ठो मजयेत्तथा ॥१६ 
नासिकोष्ठान्तर॑ पश्चात्‌ सर्वाडुुलिमिरेव च। , 
-पादौ हस्तौ शिरश्चैव जलेः संमाजयेत्ततः ॥२० 
अङ्गुष्ठतजनीभ्यां तु स्प्ररोत्‌ डो नासिकापुटौ । 
अङ्गुष्ठानासिकाभ्याँ तु चक्षु:श्रोत्रे जले; स्प॒रोत्‌ ॥२१ 
कनिष्ठाङ्कुध्ठनामिभ्च तलेन हृदयन्ततः । 
सर्वाहुलिमिः शिरसि वाहुमूळे तथेव च । 
नामभिः केशवाद्य श्व यथासङ्क'चसुपस्परशेत्‌॥२२ 
ढिराचामेत्तु सत्र विण्मूत्रोत्सर्जने त्रयम्‌ । 
सामान्यमेतत्‌ सर्वेषां शौचं तु द्विगुणो दितम्‌ ॥२३ 
आचस्यातःपरं मौनी दत्तान्‌ काष्ठेन शोधयेत्‌ । 
प्राङमुखोदङमुखो वापि कषायं तिक्तकण्टकम्‌ ।।२४ 
कनिष्ठाग्रमितस्थूल हादशाङ्कुलमायतम्‌ । 
पर्चाधः कृतकूचेन तेन दुन्तान्निकर्षथेत्‌ ॥२४५ 
अपां द्वादशगण्डूप: वक्त्रै संशोधयेद्‌ द्विजः । 
सुखं संमाजेयित्वाञ्थ पश्चादाचमनं चरेत्‌ । 
पवित्रपाणिराचम्य पश्चात्तू खान समाचरेत्‌ ॥२६ 
नयां तडागे खाते वा तथा प्रस्नचणे जछे। 
तुढसीसत्तिका धत्रीमुपलिप्य कलेबरे ॥२७ 
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~ 


इभ्याय; | प्राप्रकाळभगवस्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ 


अभिमन्त्र्य जळं पश्चान्मूलमन्त्रोण वष्णवः । 
निमज्ज्य तुलसी मिश्रं जलं सम्प्राशयेत्ततः॥२८ 
आचम्य मार्जनं कुर्यात्‌ कुशेः सतुळसीदळेः । 
पौरुबेण तु सूक्तेन आपो हि छादिभिस्तथा ॥२६ 
निमज्ज्याप्सु जले पश्चा त्त्रिवारमघमषणम्‌। 
उत्थाय पुनराचम्य पश्चाद्प्छु निसज्ज्य व ३० 
सन्त्ररल्न' त्रिवारं तु जपन्ध्यायन्‌ सनातनम्‌। 
पिवेद॒त्थाय तेनेव त्रिवारमभिमन्त्रितम्‌ ॥३१ 


. आचम्य तर्पयेददेचान्‌ पितूनपि विधानतः । 


निष्पीड्य कूले वस्न तु पुनराचमनं चरेत्‌ ॥३२ 
धौतवर्ख सोत्तरीयं सकोपीनं धरेत्स्थितम्‌। 
निवद्धशिखकच्छस्तु ढविराचम्य यथाविधि ॥|३३ 
धारयेदृध्वेपुण्डाणि सदा शुश्राणि बष्णवः 
श्रीक्रषणतुढसीमूलमदा वाऽपि प्रयत्नत: ॥३४ 
सन्त्रेणेवाभिमन्त्याथ ळाळाटादिषु घारयेत्‌ । 
नासिकामूलमारभ्य विश्वयाच्छीपदाकृति ॥३५ 
सान्तराळं भवेत्‌ पुण्ड्रं दण्डाकार तु वा तथा | 


£ 


छळाटादि तथा पश्चाद्ग्रीचान्तं केशवादिभिः ॥३३ 


` नाम्नां द्वादराभिर्मघ्नि वासुदेवं तळास्बुना । 


पवित्रपाणिः शुद्धात्मा सन्ध्यां कुर्यात्‌ समाहितः ॥२७ 
प्रादेशमात्रौ :कौशेयौ साम्रो मूल्युतो तथा। 
अन्तर्गभौँ सुविमलौ पवित्र कारयेदूठिजः ॥३८ 
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१५५४ . `. बृद्धहारीतस्म॒तिः। : [ चतुर्थाः 
देवाचेने जपे होमे कुर्यादूत्राह्मय पविन्रकम्‌। - ` ` 
इतरे बतंलप्रन्थिरेवं धमो विधीयते ।।३६ 
पथि.दर्भाश्रिता दर्भा ये दर्भा यज्ञभूमिषु । 
स्तरणासनपिण्डेपु ब्रह्मयज्ञे च च तपणे ॥४० 
पाने भोजनकाले च धृतान्‌ दर्भान्‌ विसर्जयेत्‌ । . 
सपवित्रकरेणेब आचामेस्रयतो द्विजः ॥४१ 
आचास्तस्य झुचिः पाणिर्यथापाणि स्तथा कुशाः । 
सन्ध्याचमनकाछे तु घृतं न परिवजयेत्‌ ॥४२ 


~~, 


 अप्नसूताः स्पृता दर्भाः समिधस्तु (सूतास्तु) कुशाः स्मृताः । 
 समूलासु कुशा ज्ञेया श्छिन्नाग्रास्तृणसंज्ञिता: ॥४३ 
*  कुशोदकेन यत्कण्ट नित्यं संशोधयेदूद्विजः। . - | र 


न पयुषन्ति पापानि त्रह्मकूच दिने दिने ॥४४ 
.  कुशासन सदापूतं जपहोमार्चनादिषु । : 
` केशेनेव कृतं कमे सर्वमानन्यमश्ुत्ते ॥४५ 


य प्रदद्याच जपं कुर्ीत भक्तिमान्‌ ॥४७ 
मुखो जप्त्वा सावित्री नियतात्मवान्‌। 


~— ४. 


चन्द्नागारुकस्तूरी कपूरामोदवासिते । 
र सण्डपे 


ऽश्यायः ] ्राप्तकाळभगवस्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०४४ 


~ 


शतवारं सहस्र वा तुळसी मिश्रितञळः 
वेकुण्ठपाषंदं पश्चात्तपयेञ्च यथाविधि ॥५० :: 
अनन्तदीपारेखादिदचतानासलुक्रमात्‌ । 

एकेकमञ्जछि दत्त्वा पश्चादाचमनं चरेत्‌ । 

श्रीशस्याऽऽराधनारथ वे कुर्यात्‌ पुष्पस्य संश्चयम्‌॥५१ 

तुझसी विल्वपत्राणि दूर्वा. कोशेयमेब च। . 

विष्णुक्रान्तं मरुवकं फेशाम्बुदृदळं तथा ॥४२ . 

उशीरं जातिकुपुम॑ कुन्दञ्चेव कुरण्टकम्‌। 

शमीश्चम्पाङ्कुदृम्वश्च चूतपुष्पं च माधवीम्‌ ॥४३ . 
पिप्पलस्य प्रबालानि. जास्बवं पाटळं तथा । बन 
आस्फोट कुटजं लोध्र' कर्णिकारश्च किंशुकम्‌ ४ | 
नीपाजुने शिशपश्व श्वेतकिंशुकनासकम्‌ । Wes 5 
जम्वीरं मातुलिङ्ग' च यूथिकारचयं तथा ॥६५ [| | 
पुन्नाग वकुल नागकेशराशोकमह्िका। |. |. 
शतपत्रं च हारिद्रं करवीरं प्रियङ्कु च ॥५६ RE 
नीळोत्पळं तूतपलश्च नन्द्यावतंच्च कतकम्‌ | 
घटजँ स्थलपद्म च सर्वाणि जलदानि च ५७ 
तत्कालूसम्भवं पुष्पं गृहीत्वाउथ ग्रह विशेत्‌ | 
वितानादियुते दिव्यधूपदीपेविराजिते॥५८ | 


१०४६ वृद्धहारीतस्पृतिः । ` [ चतुथो- 


' चिस्तीणपुष्पपयंङ्ग देव्या सहितमच्युतम्‌। 
सन्निधा वासने खित्वा कुशे पद्मासने स्थित: ॥६० 
प्राणायामविधानेन भूतशुद्धि विधाय च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चादूध्यानं यथोक्तवत्‌॥६१ 
परव्योश्नि स्थितं देवं छक्ष्मीनारायणं विभुम्‌ । 
पराभिः शक्तिभियुक्तं भूळीलाविमलादिभिः ॥६२ . 
अनन्तविहगाधीशसेन्याद्यः सुरसत्तमैः । 
चण्डायेसुदादयेश्च होकपालेश्व सेवितम्‌ ॥६३ 
चतुभुज सुन्द्राङ्ग' नानारल्रविभूषणम्‌ । 
वामाङ्कस्थश्रिया युक्त शङ्खचक्रादाधरम्‌॥६४ 
मन्त्ररत्नविधानेन न्यासमुद्रादिकर्मकत्‌। 
पश्चोपनिषद न्यासं कुर्यात्‌ सर्वत्र कमंसु ॥६५ 
ओ मीशाय नमः परायेति परसेष्ख्यात्मने नम: । 
ओं यां नमः परायेति तत: पुरुषात्मने नमः ॥६६ 
ओं रां नमः परायेति ततो विश्वात्मने नमः । 
आं वां नमः परायेति स्वनिवृत्यात्मने नमः ॥६७ 
ओं ढाँ नमः परायेति तत: सर्वात्मने नम; । 
शिरोनासाग्रहदयगुह्मपादेषु विन्यसेत्‌ ॥६८ । 
यथाक्रमेण तन्मन्त्रान्‌ पश्चाज्ञेपु क्रमानन्यसेत्‌ । 

. तिन्मुद्रया तदाळवाह्य दयादासनमेव च ॥६६ 

पाद्याध्याचमनस्नानपात्राणि स्थाप्य पूजयेतू। 

पूरयित्वा शुमजळं पात्रेपु कुसुमेयुतम ॥७० 


C/E 


ee 


म ५ 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इध्यायः ] भ्ापतकाळभगवत्समाराघनविधिवर्णनम्‌ | १०४७ 


द्रढ्याणि निक्षिपेत्‌ तेषु मङ्गलानि यथाक्रमात्‌ | 
उशीर चन्दुनं कुष्ठ पाद्यपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥७१ 
विष्णुक्रान्त्व दर्व्वाञ्च कोशेयान्‌ तिळसर्षपान्‌ । 
अक्षतांश्च फळं पुष्पमध्यपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥७२ 

. जातीफळश्च कपूर मेळाऽ्चाचमनीयके । 
मकरन्दं प्रवाळ अच रत्नं सोवर्णमेव च ॥७३ 
तानि दद्यात्‌ खानपात्रे धात्रीं सुरतरु' तथा । 
द्र्याणामप्यळाभे तु तुळसीपत्रमेव च ।।७४ 
चन्दनं वा सुवर्ण वा कोशेयं वा विनिक्षिपेत्‌ । 
दृशयेत्‌ सुरभेमंद्रां पूजयेत्‌. कुसुमत्रजेः ॥७५ 
अभिमन्त्र्य च मन्छोण ,पदी पे निवेदयेत्‌ । 
अनन्तं चोद्धरण्या च द्द्यातपाद्यादिकं तथा ॥७६ प 
तत्पात्रक्षाळनं कृत्वा तथा पुष्पाञ्जलिन्यसेत।$$$$$$$$$$ | 
सोवर्णानि च रोप्याणि ताम्रकांस्यानि योजयेत्‌ |७७ व्य का 
पान्नाणामप्यलाभे तु शङ्कमेक वि शिष्यते । प्र 
शङ्खोदकं सदा पूतमतिप्रियतर हरेः ।।७८ 
उद्धरिण्या जल दद्यान्नाप्सु शङ्ख निंमजयेत्‌ । 
अष्टाक्षरेण मनुना न्त्ररत्तेन वा यजेत्‌ ॥७६ 
पाद्यार्घ्याचमनं दत्त्वा मधुपक निवेदयेत्‌ । 
पुनराचमनं दत्ता पादपीठं निवेदयेत्‌ ॥८० 

_दन्तधावूनगण्डूषदर्षणाळोचनं तथा | | 
निवेदाभ्यञ्जनं तेठेनोद्ठत्त केशरञ्जनम्‌॥ 
६७ EN के 
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१०६८ वृद्धदारीतस्पृतिः! - [चहुर्थो 


सुखोष्गितजळेः खानं पुनरुद्ेनं चरेत्‌ । 
कुङ्कुमेन हरिद्रेण चन्दनेन सुगन्धिना ॥८९ 
उद्वत्य गन्धतोयेन स्रापयेञ्च पुनस्ततः । 
स्लानपात्रोदक पश्चादादाय कुसुमैः सह ॥८३ 
पौहषेण तु सूक्तेन ख्रापयेत्कमलापतिम्‌ | 
मार्जयेच्छुभवस्नेण दीपनीराजयेत्तथा ॥८४ 
वल्लञ्चे्रोपवोतः्च दद्यादाभरणानि च । 
कस्तूरीतिलक गन्धं पुः्पाणि सुरभीणि च । 
अङ्क निवेश्य देवस्य लक्ष्मीं संपूजयेत्तथा ॥८५ 
पाश्बंयोरद्ध घरणी महिष्यः पतिता स्तथा । 
विमलोत्कषेणीत्यापः पूवमेव प्रकीतिता: ॥८६ 
चण्डादि द्वारपालांश्व कुमुदादीस्तथाचंयेत्त्‌ । 
वासुदेवः सीरपाणिः प्रद्युम्नश्च उषापतिः । 
दिक्षु कोणेषु तत्पत्त्यो छक्ष्मीरेव रती उषा ॥८७ ` 
द्वितीयावरणं पश्चात्केशवाद्याः सशक्तयः । 
| संकषणादय: पश्चान्मत्स्यकूर्माद्य स्तथा ॥८८ 
टः श्री छक्ष्मीः कमला पद्मा पद्मिनी कमळाळया | 
| रमा वृषाकपेधेन्या वृत्तियज्ञान्तदेवता ।।८६ 
शक्तयः केशवादीनां संप्रोक्ताः परमे पदे । ` 
हिरण्या हरणी सत्या निद्यानन्दा त्रयी सुखा ॥६० . 
सुदुन्धा सुन्दरी विद्या सुशीला च सुलक्षणा । : 
 सङ्कषणादिमूर्तीनां शक्तयः समुदाहृताश। ६१ 
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ऽध्यायः ] . प्राप्कालभगतव्रत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०४६ 


वेदा वेदवती धात्री महालक्ष्मी: सुखालया । 9 
७ भागवी च तदा सोता रेवती रुक्मिणी प्रभा ॥६२ 
___ सत्स्यकूर्मादिमूर्तीनां शक्तयः सम्प्रकीर्तिताः 
एवं सशक्तयः पूज्या: केशवाद्याः सुरेश्वराः ॥६३ 
पश्चात्सशक्तयः पूज्या श्वक्रशद्वादिहेतय: | 
शङ्ख चक्र गदां पद्म' गाङ्गच्ब मुसछँ हठम्‌॥॥६४ 
वाणश्च खड्गखटं च छुरिका दिव्यहेतय: 
भद्रा सौम्या तथा माया जया च विजया शिवा ॥६५ $ 
सुमङ्गळा सुनन्दा च हिता रम्या सुरक्षिणी। | हक डप. 
शक्तयो दिव्यहेती नां पूजनीयाः सनातनाः ॥६६ १ ड 
वर्हिळोकेश्वराः पूज्या: साध्याश्च समरुद्गणाः । | 
एवमावरणं सर्वमच्येत्परमात्मनः ।. 
पुनरध्यांदिक दृत्त्वा धूपदी पेनिवेदयेत्‌ ।।६७ ` 
प्रागुदीच्याश्च सदृशं नागराजं तथापरे । 
पुरतो वेनतेयभ्व पूजयेच्छक्तिभिः सह ॥६८ 
सेनापतेः सूत्रवती नागराजस्य वारुणीम्‌ । 
. भद्रा्चछां तथा यस्य पूजयेद्वेषणवोत्तमः ॥६६ 
` गुग्गुलुं मददिषाक्षी्च सालनिर्यासमेव च। 
अगरु' देवदारुश्च उशीर श्रीफळं तथा ।।१०० 255 
हीबेर चन्दन मुस्ता दशाङ्ग' धृपमुच्यते । 
गवाज्येन च संयोज्यं दद्याद्धुप सुवासितम्‌ 


१०६० वृद्धहारीतस्सृतिः । [ चतुर्थो- 


कार्पासमाक क्षौमच्च शाल्मलीक्षीरकोद्ववम.। ) 

अम्भोजं कोटजं काशतूलिकाऽष्टाङ्गमुच्यते ॥१०२ ती 

गवाज्यं तिळतेळं वा कुसुमेश्व सुवासितम्‌ । 

संयोज्य वहिना दीपं भक्तया विष्णोनिवेदयेत्‌। १०३ 

वेद्यं शुमह्ृथान्नं पायसापूपसंयुतम्‌ । 

फलेश्च भक्ष्यभोज्येश्च पानकेव्यञ्ञनेः सह ॥१०४ 
. गवाञ्यश्च द्धि क्षीरं शर्कराश्च निवेद्थेत्‌ । 
. शुद्ध हविष्यं हृयः्च सुरुच्यं वे निवेदयेत्‌ । १०५ 
यच्छास्नेषु निषिद्धः तु तत््रयत्नेन वजयेत्‌ । 
कोद्रवं चोकं लुव्धं यावनाळं तथा सितम्‌।।१०६ | 
निष्पावभ्व मसूरऽ्च तुच्छधान्यानि सञ्चेशाः । $ 
सुक्त पयुपित रुक्षं यज्ञ कम्मेणि बजयेत्‌ ॥१०७ 
बजयेदारनाळभ्च मद्यंमांससमानि च | 
नियांसान्वर्जयेत्‌ सर्व्वान्विना दिङ्क च शुग्गुलम्‌.। १०८ 
छत्राक मूलक शिग्र करञ्ज' लशुनं तथा । 
कुम्भीद्‌ळभ्च पिण्याकं श्वेतवुन्ताकमेव च ।।१०६. 
आत्रश्च नालिकाशाक नाछिकेर्याख्यमेब च । | 
(पील )बिल्व*्च शणपुष्पः्च भूस्तृणं भौतिकं तथा || ११० -८ 
कोशातकी बिम्बफलं मद्यमांससमानि च | £ 
 अभक्ष्याण्यप्यशेषाणि वर्जयेद्यज्ञकर्मणि । ।१११ 

. कालिज्ञ' कतकं बिल्वफछं जन्तुफळं तथा। ˆ 


ऽध्यायः |  प्राप्रकाळंभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६१ 


-- 


अश्वत्थं पुक्षनीप श्च बटमारग्वधं तथा । 
कलम्बिका च निर्गुण्डिमुण्डिवात्ताकमेव च ॥११३ 
ऊबर॑ लबणज्वेव श्‍वेतच्च बृहतीफलम्‌ । 
नखचर्मातकञ्चेच चिञ्चिङञ्चेति यत्नतः ॥११४ 
विज्ञेयानि च भक्ष्याणि वर्जयेद्यज्ञकस्मेणि । 
श्छेष्मातकःच विडजानि प्रत्यक्षळवणं तथा ११५ 
अनिदंर्शाहगोक्षीरमवत्साया स्तथाऽऽविकम्‌ । 
ओष्ट्रमेकशफञ्चेव पशूनां विड्‌ भुजामपि ।।११६ 
अतिदीणं तथा तक्रं करनिम्मन्थितन्दघि । 

ताम्रेण संयुंत॑ गव्यं क्षीरञ्च लवणान्वितम्‌ ॥११७ 
घृतं ळबणसंयुकतं प्रयत्नेन विवजंयेत । 

सूपान्नध्च गुडान्नः्च शकरामधुसंयुतम्‌॥११८ 
सरीचिमिश्रं दध्यन्नं पायसान्न फलः सह | 

तुळसी दळसम्मिश्रं जळ: सम्म्रोक्ष्य वाग्यतः ॥११६ 
अष्टाबिंशातिवारन्तु सूलमस्त्राभिमन्त्रितम्‌। 

मुद्राथ्व सौरभेयीस्तां दशयेन्मनत्रसुचरन्‌॥१२० 
सुघान्धिसम्रत॑ बीजं चिन्तयन्‌ परमात्मनः। 

दद्यात्‌ पुष्प्राज्ललिं पश्चाइशवारं समाहितः ॥१२१ 
पेषणक्रियया (आपोशनक्रिया)पूचेमन्नमस्म निवेदयेत्‌ 
शातवार' जपेन्मन्त्रं घण्टाशब्दं निनाद्यन्‌॥१२२ 


जपेत्पीयूषदेवत्यान्सन्तरानेकाग्रचेतसा । 


` इरगुक्तवतः पश्चाइद्यादारि सुवासितम्‌॥१२३ ` | 
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“१०६२ . बृद्धहारीतस्प्रतिः। ` [ चतुर्थो- 
पश्चाद्चमनं दद्याजलेगंन्धसिविश्रितेः । 4 
अभ्यर्चा पोरुषस्यास्य सूक्तस्य सुरसत्तमान्‌ ॥१२४ र 
विष्ण्वर्पितचतुमां क्रमाद्धव्यस्य चार्पयेत्‌ । र 
अनन्तताक्ष्यसेनेशपवित्राणाँ निवेंदयेत्‌ ॥१२५ 

. तीर्थेन सहित हव्यं पृथक्‌ पात्रेषु निश्षिपेत्‌ । 

सवषां वारिपूर्वेण पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलिऽ्चरेत्‌॥१२६ 

नीराजनं ततो दत्त्वा तास्बूलभ्व निवेद्येत्‌ । 

प्रणमेच ततो भक्त्या रम्ये: स्तोत्रैः शुभाहये: ॥१२७ 

प्रसायं वाहू पादौ च बद्धेनाञ्जलिना सह । ह 

स्तुवन्‌ स्तुतिभिरेवं तु प्रणामो दीर्घं उच्यते ॥ १२८ ६ 

नसा दीघप्रणामेश्च स्तुत्वा स्तुतिभिरेब च । 

सशव बेष्णवेर्मन्त्ेः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं तत: ॥१२६ ` 
सूकेश्ष विष्णुदेवत्येर्नामभि: शाङ्गिणस्तथा । 

जड - ततः शुभासने स्थित्वा जपेन्मन्त्रमनुत्तमम्‌ ॥१३० 

>> SP न्यासमुद्रादिपूर्वण ध्यायन्ते कमलेक्षणम्‌ । . 
 अ्टोत्तरसह्नं वा शतम्टोत्तर॑ तु वा ॥१ ३१ 
जप्या पुष्पाञ्जलिं दद्याद्यथाशक्त्या च मस्त्रत: । ` 

 नमेयोगेन देवेशः हृदिस्थं कमलेक्षणम ॥१३२ ` 

_ अनसि 'चाञ्चयित्वास्मिन्‌ समाधौ विरमेत्‌ सुधीः । 

ररौपा 
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ऽध्यायः ] प्राप्काळभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ 


तिळैवां कुसुमै र्बा5पि यवेमिश्रभिरेव वा । दि 
र यज्ञरूपं हरि ध्यात्वा सववेदमयं विञ्ुम्‌ ॥१३४ 
दिव्याभरणसम्पन्नं शङ्खचक्रगदाघरम्‌। 
बरदं पुण्डरीकाक्षं वामाझुस्थभ्रियं हरिम्‌ ॥१२६ 
यज्ञस्वरूपिणं वह्यौ ध्यायन्‌ मन्त्रद्वयेन च । 
सर्वेश्च वेष्णवेमन्ञरेकेकेना5व्हुति तथा ॥१३७ 
नामभिः केशवाद्येश्व सूक्त विष्णुप्रकाशक: । कास का 
बकुण्ठपार्षद सबं हुत्वा चेव ततो बढिम्‌॥१३८ | 
क्षिपेचतुर्बिधान्‌ भूतानुदिश्य च ततो भुवि । 
आचम्य पूजयेत्प्चात्तदीयान्‌ सुसमाहितः ॥१३६ 
है तेभ्यः प्रणम्य भक्तयाउथ सन्तप्य पितृदेवताः 
वेदमध्यापयेच्छत्तया धर्मशास्जः्व संहिता: । १४०. | 
सात्विकानि पुराणानि सेतिह्दासानि बृष्णवः। ` 
सर्व्वीपनिषदामथ सङ्भिः सह विचिन्तयेत्‌ ॥१४१ | 
योगक्षेमार्थबृद्विच्च कुर्य्याच्छक्या यथाहतः | ` २ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वश्याः शूद्रा बर्णा यथाक्रमम्‌ १४२ 
आद्याखयो हिजाः ग्रोक्ता स्तेषा व मन्त्रसळ्छ्याः 
सबणेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥१४२३ 


क 
तेषां सङ्करयोगाश्च प्रतिळोमानुळोमजाः । ` 


१०६४ ' बृद्धहारीतस्मृतिः। - [| चतुथो- 


शूद्यां वेश्यात्‌ तु करणस्थिरेवा तेऽनुलोमजाः । 
बिप्रायांक्षत्त्रियात्‌. सूतः वश्याद्वेदे दिकस्तथा ॥१४६ 
चण्डाङस्तु तथा शूद्रात्सवकमंसु गर्हितः । 
` मागधः क्षत्रियायां वे वेशयाक्षत्तरात्‌ तु शूद्रतः ॥१४७ 
'शूद्रादयोगवं वेश्या जनयामास बे सुतम्‌ । 
रथकारः करण्यान्तु माहिष्येण प्रजायते ॥१४८' 
असत्सन्ततयो ज्ञेयाः प्रतिछोमानुळोमजाः । 
अतिलोमासु ब जाता गर्हिताः सर्वकमंणाम्‌ ॥१४६ 
एतेषां ब्राह्मणाद्याश्च षट्कर्मसु नियोजिताः । 
त्रिकर्मसु क्षत्रविशावेकस्मिन्‌ शूद्रयोनिजः ॥१५० 
प्रतिम्रहभ्व वृत्त्यथ ब्राह्मणस्तु समाचरेत्‌ । $ 
असदेवासतां परोक्तं निषिद्ध' तद्विवजयेत्‌ ॥१५१ 
पाषण्डाः पतिताः पापास्तथेव प्रतिछोमजाः | 
कुलटाञ्च विकमस्था असतः परिकीर्तिताः ॥ १५२ 
लवण तिळकार्पासं चम्म च त्रपुसीसकम्‌ । 
आयसं मधु मांसश्च विषमन्न घृतं रुजम्‌॥१५३ 
किल्विष गजसुष्र्च सषंपं जलमेव च | 
त्‌णं क्च कूष्माण्ड शिशपाच्व विवर्जयेत्‌ ॥१५४ | 
महिषीं गदेभब्चेव वाजिनश्च तथाऽऽविकम्‌ । 
दासीसजां यानवृक्षा न पश्चानइुहन्तुराम्‌ ॥१५५ 
उखमाद्य मसदूद्रव्यं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
पाल्य वासांसि भूमिश्च सुवर्ण रत्नमेव च ॥१४६ 
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ऽध्यायः | प्राप्तकालभगवत्समाराधनविधौकृषिवर्णनम्‌। १०६४ 


पुष्पाणि फलमूळाद्य सदूद्र्यं मुनिभिः स्मृतम्‌। 

सत्र परिगृहीयाद्‌ भूमि धान्यं फछादिकम्‌॥१६७ - 

भूमि यस्तु प्रगृह्णाति भूमि यस्तु प्रयच्छति । 

ताबुओो पुण्यकर्माणौ नियतौ स्वगंगामिनौ ॥१४८ ` 

धान्यं करोति दातारं प्रगृहीतारमेव च | , 

धान्यं नृपवरश्रेष्ठ | इहलोके परत्र च ॥१५६ 

तस्माद्धान्यं धरित्रीच्व प्रतिगृह्दीत सवतः । 

कुसुम्भधान्य एव स्यात्‌ कुसुम्मधान्यवान्‌ नृप | ॥१६० 

शीळोच्छेनापि वा जीवेच्छू यानेषां परो वरः । 

जीवेद्यायाबरेणैव विग्रः सवत्र सवेदा ॥१६१ व. 
वजयित्वेव पाषण्डान्‌ पतितांत्वान्यदविकान्‌ ! 33 नु 
क्रषिणा वाउपि जीवेत सतां चालुमतेन वा॥१द्‌ः | | 
न बाहयेदनडुदं क्षुधात श्रान्तमेव च । 

तस्य पुंस्त्वमहित्वेव वाहयेद्‌ ढिजपुङ्गवः ॥१६२ 
कर्मलोप मङुर्वन्वे कृषि कुर्वीत वे द्विज: । ३: 
हरेः पूजां यथाकाळं ऋषिलोपे समाचरेत्‌॥१६४ 
न घ्राह्मथ सन्त्यजेद्‌ विग्र स्तथा यज्ञादिकमं च। _ 
आपद्यपि न.कुवीत सेवां वाणिज्यमेव च ॥१६ 
असञ्रतिग्रहं स्तेयं तथा धमस्य विक्रयम्‌। ह 2: 
अन्यायोपार्जितं द्रव्यमापद्यपि विवर्जयेत्‌ ॥१६६ हैक य 
भ्रतकाध्यापन चेव सदासत्कमंभावनम्‌ । वळ ६ 


१०६६ वृद्धहारीतस्मृति। ' [| चतुथो- 


महाभागवतस्पर्शात्तत्सदित्युच्यते बुधः। 
तापादीन्‌ पञ्च संस्क्ारां स्तथाकार खिभियुतः ॥१६८ 
हरेरनन्यशरणो महाभागवतः स्स॒तः 
यक्षराक्षसमूतानां तामसानां दिवोकसाम्‌ ॥१६६ 
तेषां यस्रीतये दत्तं तथा यद्यपि बजयेत्‌ । 

बुद्धरुद्ौ तथा बायुदु, गांगणसुभेरवाः ॥१७० ` 

यमः स्कन्दो नेत्र तश्च तामसा देवताः स्मृताः । 

- एवं विशुद्धि द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्णीत सत्तमः ॥१७१ 
कृषिस्तु सवबरणानां सामान्यो धमे उच्यते । 
प्रतिग्रहस्तु विप्राणां राज्ञां ध्मापालन तथा ।।१७२ 
कुसीद्ऽ्चेव वाणिज्यं विशामेव प्रकीर्तितम्‌ 
सेवावृत्तिस्तु शूद्राणां कृषिर्वा सम्प्रकीतिता ॥१७३ 
अशक्तस्तु भपरेद्राजा प्रथिग्याः परिपाळने । 
जीवेद्ठाऽपि विशां वृत्या शूद्राणां वा यथासुखम्‌.।।१७४ 
कृषिश्वेतिः पाशुपाल्यं सवषां न निषिध्यते । 
स्तेयं परल्लीहरणं हिसा कुहककौशिके ।।१७५ 
स्रीमद्यमांसलवणविक्रयं पतितं स्पृतम्‌ । ने 
अपकृष्टनिकृष्टानां जीवितं शिल्पकर्मभिः ॥१७६ 

' हीनन्तु प्रतिळोमानामहीन मनुछोमिनाम । 
चमबणववस्राणा हिसाकम च नेजनस्‌ ॥१७७ 

गाणिक्य (माणिक्ष्य)वपनाम्निश्व (यवनाद्यश्व)मद्यमांसक्रिया -तथा । 
सारथ्यं वाहकानाच्व रथानां भूम्तामपि ॥१७८ 
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ऽध्यायः ] प्राप्तकाछमगवत्समाराधनविधौराजधर्मवर्णनम्‌। ' १०६७ 


एवमादि निषिद्ध' यत्रातिलोम्यं यदुच्यते । 

यत्सोम्यशिहपं लोकेऽस्मिन्‌ सौम्यं तद्नुळोमकम्‌ ।। १७६ 

मृद्दारुरोळलोहानां शिल्पं सौम्य मिह्दोच्यते । 

न्यायेन पालयेद्राजा प्रथिवी शाख्रमार्गतः।।१८० 

खराष्ट्करतघमंस्य सदा षडभागसिद्धये । 

राज्ञा राष्ट्रकृतं पापमिति थमविदो विदुः ।।१८१ 

तस्माद्‌पापसंयुक्तां यथा संरक्षयेङ्भवम्‌ । 

अम्निदङ्गरद्‌ऽ्चोरं हि दुवृ त्तमेव च ॥१८२ 

घूत्त पतितमित्यादीन्‌ हन्यादेवाविचारयन्‌। 

अङ्कयित्वा श्रपादेन गदमभे चाधिरोह्य च ॥१८३ 

प्रवासयेत्‌ स्वराष्ट्रात्तु ब्राह्मणं पतितं नृप: । 

कुलटां कामचारेण गर्भघ्नीं भए हिंसकास्‌॥१८४ | 

निकृत्तकर्णनासोष्ठी क्वा नारों प्रवासयेत्‌ । Se 

न्यायेन दण्डनं राज्ञः खर्गकी तिविवर्धनम्‌ ॥१८ |. 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा तथा दण्ड्यानदण्डयन्‌। _ र 

अयशो महददाप्तोति नरकं चाधिगच्छति १८६ 

दिग्दण्डसत्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 

ज्ञात्वाउपराध देश च जनं कालमदोऽपि वा ॥१८७ 

चयः कर्म च वित्तश्च दण्ड' न्यायेन पातयेत्‌। | 

निश्चि शाखमार्गण विद्वमिः सह पार्थिवः ॥१८८ 


१०६८ 


| बृद्धहारीतस्सृतिः । ` [ चतुर्थो- 


सिथ्यापवादशुद्वयय पश्च दिव्यानि कल्पयेत्‌ । 
ज्ञात्वा शुद्धेषु दिव्येषु गुद्धान्वे मानयेत्तथा ॥१६० 
तन्सिथ्याशंसिन दुष्टं जिह्ाच्छेदेन दण्डयेत्‌ । 
परद्वव्यादिहरणं परदाराभिमशेनम्‌॥१६१ 

यः कुर्यात्‌ तु बळात्‌ तस्य हस्तच्छेदः प्रकीतितः। 
यो गच्छत्‌ परदारांस्तु बळास्कामाच्च वा नरः॥१६२ 
सवँस्वहरण कृत्वा लिङ्गच्छेद्‌श्च दापयेत्‌। 
दहेत्कटाभिना देहं गुरुख्जीगामिनं तदा ॥१६३ 
रहमघ्नं च सुराप॑ वा गोस्रीबालनिपूद्नम्‌ । 
देवविप्रस्वहर्तारं शूलमारोप येन्नरम्‌ ॥१६४ 


` दवतं ब्राह्मणं गाश्च पिठमाठ्शुरु स्तथा । 


पादेन ताडयेद्यस्तु तत्य तच्छेदनं स्मृतम्‌ १६५ 
तेषाझुपरि हस्तं तु दोष्णो श्छेदन्तु कामतः । 
प्रत्येक दण्डनं कुर्यादूदुव त्तस्य परञ्रियाम्‌॥१६६ 
चुम्वने तालुविच्छेदो हौ हस्तौ परिरम्भणे । | 
हस्तस्याङ्कुलिविच्छेद्‌ः फेशादिग्रहणे ख्रियः ॥१६७ 
दाहथेत्तमतेलेन हस्तमुष्ट्या च ताडनम। 

सुरत याचमानस्य जिह्वाच्छेदं च कामतः ॥१६८ 


कामेज्ितेषु सर्वत्र ताल्वाश्च दहन स्मृतम्‌ । 


चटा यहुः प्ररण तु नेत्रयोः स्फोटनं चरेत्‌ ॥१६६ 
सानकूट तुझाकूटं कूटसाक्ष्यकृतां नृणाम्‌ । 
सहस्रं दापयेदण्ड' वृत्त्या स्वस्यापनायने R०० 
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इध्याय: | प्राप्कालभगवत्समाराधनविधौराजधमंवर्णनमू्‌। १०६६ 


येषु केघु च पापेषु शरीरे दण्डनं स्मृतम्‌ | 
तेषु तेष्वङ्कनेनेव अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥२०१ 
_ पापानेवाङ्कयित्वाऽस्य मुण्डयित्वा शिरो रुह्दान्‌। 
सवस्वहरणं कृत्वा राष्ट्रात्‌ सम्यक्‌ प्रवासयेत्‌ ।।२०२ ` 
अवेष्णवं विकमंस्थं हरिवासरभोजनम्‌ | 
ब्राह्मणं गादभ॑ यानमारोप्य विवासयेत्‌ ॥२०३ 
न्यायेन पालयेद्राजा धर्मान्‌ षड्भाग माहरेत्‌ । 
त्रिभागमाहरेद्ान्याद्वनात्‌ षड्भागमेव च ॥२०४ 
गोभूहिरण्यवासो भि्धान्यरल्लविभूषणेः । लः 
पूजयेदूब्राह्मणान्‌ भक्त्या पोषयेच विशेषतः ।२०५ पा 
विम्बानि खापयेद्विष्णोर्मामेपु नगरेषु च | पक । 
चेत्यान्यायतनान्यस्य रम्याण्येव तु कारयेत्‌ ॥२०६ . मा 
वसुपुष्पोपहारौघं भूघेन्वादि समर्पयेत्‌। ् 
इतरेषां सुराणां च वेदिकानां जनेश्वरः ॥२०७ | 
घर्मतः कारमेद्यश्च चेत्यान्यायतनानि तु. 
वापी कूपतडागादि फलपुष्पवनानि च ॥२०८ 
कु्वीत सुविशालानि पूर्वेकान्यपि पाळ्येते। र 
-- फलित पुष्पितं वाउपि वनं ठिन्यात्तु यो नरः ॥२०६ 
तडागसेतु' यो भिन्यात्‌ तं शूढेनाबुरोहयेत्‌। 
अभिदँ गरद॑ गोध्नं बालख्रीगुरुषातिनम्‌ २१० |. 
भगिनीं मातर पुत्रीं गुरुदारान्‌ स्तुपामपि | दु 


१०७० 


बृद्धहारीतस्पतिः | ; चतुर्थो- 


हिखयन्त्रप्रयोक्तार दाहयेद्‌ वे कटाथिना । 
अद्ण्डयित्वा ढुबृ त्तान्‌ तत्पापं प्रृथिवीपतिः ॥२१२ 
सम्प्राप्य निरयं गच्छत्तस्मात्तान्‌ दण्डयेत्तथा । 

यः स्ववर्णाश्रमं हित्वा स्वच्छन्देन तु चतेयेत्‌ ।।२१३ 
तं दण्डयेद्रषेशतं नाशयेत्त द्विदेंशतः । 

सवष्वेतेषु पापेषु धनदण्ड' प्रयोजयेत्‌ ॥२१४ 
पितेव पाळयेद्श्चतयान्‌ प्रजाश्च प्रथिचीपतिः । 
प्रजासंरक्षणार्थाय संग्रामं कारयेन्नृपः ॥२१४ . 
तस्मिन्‌ सृत्युभवेच्छे यो राज्ञः संमराममूर नि । 

मृतेन छभ्यते स्वर्ग जितेन प्रथिवी स्वियम्‌। ।२१ न 
यशः कीत्तिविवृध्यथ घर्मसंग्राममाचरेत्‌। ` 
मुक्तशीष युक्तवखं त्यक्तहेति पायितम्‌ ॥२१७ 

न हुन्याद्वन्दिन राजा युद्ध प्रक्षणक्रृजनान्‌ | 

भन्ने स्वसंन्यपुळ्जे च संग्रामे विनिवर्तिनः ॥२१८ 
पदे पदे सममस्य यज्ञस्य फलमश्नुते । 

चातः परतरो धमो नृपाणां नरशाछिनाम्‌ ॥२१६ 
चुद्धलब्धा महीशस्य दीयते नृपसप्तमेः । 

जित्वा शतरून्महीं छब्ब्वा रधा यत्नेन पालयेत्‌ ।।२२० 
पाळितां व्धयेन्नित्य॑ बृद्धा पात्रे विनिक्षिपेत्‌। ` . 
पात्रमित्युच्यते विभरस्तपोविद्यासमन्चितंः | ।२२१ 

न विद्यया केवलया तपसा बाऽपि पत्रता। - 


 शुतमध्ययनं शीळं तप इत्युच्यते बुपैः ।।२२२ 
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इध्यायः ] प्राप्रकालभगवत्समाराधनविधौराजधर्मवर्णनम्‌। “१०७१ 


इश्वरस्याऽऽत्मनश्चापि ज्ञानं विद्येति चोच्यते । 
थाविधेषु पात्रेषु द्त्वा भूमि घन नृप: ॥ 

शासनं कारयेत्सम्यक्‌ स्व॒हस्तलिखितादिभिः । 
उपजीव्योपसर्पश्च रम्ये देशे नृपोत्तमः ॥२२४ 
दुर्गाणि तत्र कुवीत जनकस्यात्मगुप्तये.। 
तत्र कमसु निष्णातान्‌ कुशलान्‌ घमनिष्ठितान्‌॥ २२९ 

` सत्यशौचयुतान्‌ शुद्वानध्यक्षान्‌ स्थापयेत्‌ रुपः 
अशीतिभागो वृद्धि: स्यान्मासि मासि सबन्धके ॥२२६ 
अवन्धके स्याद द्विगुणं यथा तत्काळमात्रकम्‌ । 
छेखयेत्तदृणं सम्यक्‌ समामासादिकल्पनः ॥२२७ 
देयं सबृद्धयाधविके(धनिने) पुरुषश्लिभिरेव तत्‌। 
निर्धनस्तु शनेदेद्याक्तथाकाळं यथोदयम्‌ ॥२२८ 
औद्धत्याद्वा बलाद्वा तु न दद्याद्वनिने ऋणम्‌ । 
दृण्डयित्वैब तं राजा धनिने दापयेद्ृणम्‌ २२६ 
छिन्ने दग्धेऽथवा पत्रे साक्षिभिः परिकल्पयेत्त। 
वस्नधान्यहिरण्यानां -चतुख्िद्विुणादिभिः ॥२३० 
न सन्ति साक्षिण स्तत्र देशकाळान्तरादिभिः। ` 
शोधयित्वा तु दिव्येन दापयेद्धनिने ऋणम्‌ ॥२३१ 
मध्यस्थस्थापितं द्रव्यं वधते न ततः परम | 

` कृते प्रतिग्रहे चाऽऽधो पूर्वो वे बलवत्तर: ॥२३२ 
अबधि्विविधं परोक्तं भोग्य गोप्यं तथव च। | 


१०७२ वृद्धहारीतस्पृतिः! . [ चहुथो- 


गोष्याधिभोग्ये नो वृद्धिः सोपस्कारे तथापि ते । 
नष्टं देयं विनष्टच्च द्रव्यं राजक्कताहृते ॥२३४ 
उपस्थितस्य भोक्तव्य माधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजने सति धनं कुछेन्यस्याधिमाग्नुयात्‌ ॥२३४ 
तत्काळकृतमूल्ये वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकम्‌ । 

बिना धारणकाद्वापि विक्रोणीतमसाक्षिकम्‌ ॥२३ द 
त वनस्थमनाख्याय धान्यमस्य न दीयते । 

तदा यदथिक द्रव्यं प्रतिदेयं तथेव च ॥२३७ 

न दाप्योऽपहृतन्त्यक्तराजदेविकतस्करैः । 

न अद्द्यातु तन्मोहात्स दण्ड्य श्रोरवत्तदा | ।२३८ 
दृदीत स्वेच्छया दण्ड! दापयेद्वापि सोद्रम्‌। 0 
याचिताल्याहितन्यायानिक्षेपादिष्वयं विधि: ॥२३६ र 
सुराकामद्यूतकृतं बृथा दानं तथेव च । 

३ ्डझुल्कानु शिष्टच्च पत्रो दद्यान्न पेतकम्‌ ।।२४० 
पितरि प्रोपिते मेते व्यसनामिष्ठुतेडपि वा | 
धुनरपोजेक्न णं दयं निह ते साक्षिचोदितम । ।२४१ 
रिक्थमाही शरण दुद्याद्योधिदूयाहस्तभेब च । 

ुत्रो न साश्निद्रवयः पुत्रहीनस्तु रिक्थिनः ।।२४२ 
ग्रातिभाव्य मृणं साक्ष्यं देयं तस्मे यथोचितम 

दीयते स्यात्मतिभुवा धनिने तु ण यथा ॥२ 

हिणुणं तत्मदातव्यं दृण्ड' राज्ञे च । हु 


पुत्रादिभिने दातव्यं प्रविभाव्य सणं खियाम। न 


ri 
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ऽध्यायः | प्राप्कालभगवत्समाराधनविधौराजधर्मवर्णनम। १०७३ 


प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या चेवहि यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं तु यदृणं नान्यस्जी दातुमर्हति ॥२४५ 
पत्य स्वकं धन पुत्रा विभजेयुः सुनिर्णितम्‌ । 
माठ्कञ्चेदू दुहितरस्तदभावे तु तत्सुतः ॥२४६ 
भगिन्यश्च प्रमुदिताः पेतकादाहरेद्धनात्‌ । 
` न खोधनं तु दायादा विभजेयुरनापदि ॥२४७ 
.. पिठ्माठ्सुताश्राठृपत्यपत्याद्युपारतम्‌ । 
आधिवेतनिकादं च स्रीधनं परिकीतितम्‌ ॥२४८ 
अपुत्रा योषितश्वेव भतेव्या साधुवृत्तयः । 
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिक्रूळास्तयेव च ॥२४६ 
४ नेव भागं वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
पाषण्डपतितानां च नचावदिककर्मणाम्‌ ।।२६० . 
विभक्तंष्वनुजो जातः सबर्णो यदि भागभाक्‌ । 
अविभक्तपिठ्काणां पितुव्यात्‌ भागकल्पना ।।२५१ 
_ द्वे मातृणां माठृतश्च कल्पयेद्दा समोऽपिवा । 
विभक्तस्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुहितरस्तथा ॥२४२ | 
पितरौ श्रातरश्चेव तत्सुताश्च सपिण्डिनः 
१ सम्बन्धिबान्धवाश्वव क्रमादू व रिक्थभागिनः ॥२%३ 
यु सीम्नोऽपवादे क्षेत्रेषु सामन्ताः स्थविरादयः। . | 
गोपाः सीमाकृषाणां च सर्वे भवनगोचराः ॥२५४ 
नयेयु रेते सीमानं स्थूणाङ्गारतुषद्रमैः। ` 
न तु वल्मोकनिन्नाख्िचेत्या्येरुपशोसिताः 


दा 


. १०७४ वृद्धहारीतस्मृतिः। ` | चहु्थो 


औरसो दत्तकश्चेव क्रीतः कृत्रिम एव च । 
क्षेत्रजः कानिकश्चैव दो हित्रः सत्तमः स्मृतः ॥२५६ - 
पिण्डजश्च परशचैषां पूर्वाभावे परः परः। 
पुत्रः पौत्रश्च तयुत्रः पुत्रिकापुत्र एव च ।।२५७ 
पुत्री च ्रातरश्चेव पिण्डदाः स्थुयेथाक्रमात्‌ । 
एबं धर्मण नृपतिः शासयेत्सवंदा प्रजाः ।।२५८ 
) यदुक्त मनुना धम व्यवहारपदं प्रति । 
विलोक्य तश्च विद्वद्भि बींतरागे विमत्सरेः ॥२५६ 
विमृश्य धर्मविद्धिश्न विमलेः पापभीरुभि: । 
- धर्मेणेब सदा राजा शासयेत्‌ प्रथित्रीं स्वकाम्‌ ॥२६० 
विपरीतां दण्ड्येद्वे यावद्षपोपनाशनम्‌ । 
सभ्या अपि च दण्ड्या वे शास्रमार्गविरोधिनः ॥२६१ 
राजधमोऽयमित्येवं प्रसङ्गात्‌ कथितो मया । 
कात्यायनेन मनुना याज्ञवल्क्येन धीमता | ।२६२ 
नारदेन च सम्मोक्तं विस्तरादिदमेव हि। 
तस्मान्मया विस्तरेण नोक्त मत्र नृपोत्तम ।। ।२६३ 
पर भारावतं ध्म विस्तरेण ब्रवीमि ते | ४ 
विष्णोरभ्यचचन॑ यत्तु नित्य नैमित्तिकं नृप । ॥२६४ | 
यदाह्‌ भगवान्‌ धातुस्तेन स्वायम्भुवस्य च। ` 
चारद्स्य च मे सम्यक्‌ तदद्य कथयामि ते ॥२६५ न 
इति वृद्धहारीतस्पृतो विशिष्टधर्मशास्तर 
र समाराधनविधिनांम चतुर्थोऽध्यायः । . 
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ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०७५ 


॥ पश्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ भगवन्निलनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। 

अस्वरीष उवाच । 
भगवन्‌ | ब्रह्मणा यत्‌ तु सम्प्रोक्तं स्यान्मनोः पुरा । 
तत्सव परमं धमं वक्तुमहंसि मेऽनघ ! ॥१ . 

हारीत उवाच । 

सर्गादौ लोककर्ताऽसौ भगवान्‌ पझसम्भवः । 
मन्वादिप्रमुखान्‌ विप्रान्‌ सस्रजे धर्मगुप्तये ॥२ 
मनु भ्र गु वेशिष्ठश्च मरीचि देक्ष एव च। 
अङ्गिराः पुलहश्चैव पुलस्त्योऽत्रिमंहातपाः ॥३ 
वेदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगद्गुरुम्‌ । 
भगतन्‌। परमं धम भवबन्धापनुत्तये ॥४ 
वद्‌ सवेमशेषेण श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
इत्युक्तः स द्विजेः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनादनम्‌ ॥५ 
वेदान्तगोचरं धम तेषां वक्तुं प्रचक्रमे । 
सर्वेषामवळोकानां स्रष्टा धाता जनादेनः ॥६ 
सर्ववेदान्ततत्वार्थसवेयज्ञमयः प्रभुः । 
यज्ञो चे विष्णुरितत्र प्रयक्ष शरूयते श्रुतिः ॥७ 
इज्यते यत्‌ समुद्दिश्य परमो धर्म उच्यते । 
भगवन्त मनुद्दिश्य हूयते यत्र कुत्र वे ॥८ 
तत्र हिसाफळं पापं भत्रेदत्र विगहिंतम्‌। नकी 
तस्मात्‌ सवस्य यज्ञस्य भोक्तारं पुरुषं हरिमू॥६ | 
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१०७६ 


वृद्धहारीतर्सृतिः | . [वया 


ध्यात्वेव जुहुयात्तस्मै हव्यं दीप्ते हुताशने । 
मुखम प्रिमंगवतो विष्णोः सवंगतस्य वे ॥१० 
तस्मिन्नेव यजन्निससुत्तमं सुनिसत्तमाः | । 
यजेद्विप्रमुखे शक्या जळमन्नं फछादिकम्‌ ॥१९ 
प्रीतये वासुदेवस्य सर्वभूतनिबासिनः । 

तमेव चाचयेन्नित्यं नमस्कुर्यात्तमेव हि ॥१२ 
ध्यात्वा जपेत्तमेतरेशं तमेव ध्यापयेदूधृदि । 
तन्नामेब प्रयातव्यं वाचा वक्तव्य मेव च ॥१३ 
ब्रतोपवासनियमान्‌ तमुद्दिश्येव कारयेत्‌ । 
तत्समर्पितभोगः स्यादन्नपानादिभक्षणे: ॥१४ 
मतिः स्त्राथः सदारेषु नेतरत्र कदाचन । 

न हिस्याससर्वभूतानि यज्ञेषु विधिना विना ॥१४ 


_ सोऽहं दासो भगवतो मम स्वामी जनादन: । 


एवं बृत्तिभवेदस्मिन्‌ स्वधर्मः परमो मतः॥१६ 
एष निष्कण्टकः पन्था तस्य विष्णोः परं पद्म्‌ | 
अन्यन्तु ङुपथ ज्ञयं निरयप्राप्तिहेतुकम्‌ ॥१७ 


'अरवन्त मनुहिश्य यः कम कुरुते नरः | 


स पाषण्डीति विज्ञेयः सवंळोकेषु गर्हितः । ।१८ 


यो हि विष्णुं: परित्यज्य सवेछोकेश्वरं हरिम्‌ । 
इतरानचते मोहात्स लोकयतिक: स्मृत:। १६ 
उक्तधम परित्यज्य यो ह्यधर्मे च बतंते । 


पतितः स तु विज्ञेयः संवंधर्मबद्दिष्कृत: ॥२० 
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ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०७७ 


‘+ यः कर्म कुरुते विप्रो विना विष्ण्वचनं क्कचित्‌ | 
ब्राह्मण्याद्‌ भ्रश्यते सद्य श्वण्डाळत्वं स गच्छति ॥२१ 

त्राह्मणो वेषणवो विश्नो गुरुरणयूश्च वेदवित्‌ । 

पयर्यायेण च विद्येत नामानि क्ष्मासुरस्य हि ॥२२ 

तस्मादवेऽ्णवत्वेन विप्रत्वादू भ्रश्यते हि सः । 

अचैयित्वा5पि गोविन्दंमितरानचयेत्‌ प्रथक्‌॥।२३ 

अवेष्णवत्वं तस्यापि मिश्रभक्या भवेदू ध्र वम्‌। फर 

भोक्तारं सवंयज्ञानां सवेळोकेश्वरं हरिम्‌ ॥२४ 

ज्ञात्वा तत्प्रीतये सर्वान्‌ जुहुयात्सततं हरिम) . 

दानं तपश्च यज्ञश्च त्रिविधं कमे कीतितम्‌ ॥२५ a 

तत्सर्वं भगवत्प्रीत्ये कुर्वीत सुसमाहितः । 

तस्मात्तु वैष्णवा विग्राः पूजनीया यथा हरिः ॥२६ 

ये तु वे हेतुकं वाक्यमाश्रित्येव स्ववारबलात्‌ । ट 

बेष्णव प्रतिविध्यन्ति ते लोकायतिकाः समता: ॥२७ | र 

यो यत्तु वेष्णवं छिङ्ग' धृत्वा च तमसाळ्वतः।| : ` 

स्यजेचच्रेणवं धर्म सोऽपि पाषण्डतां ब्रजेत्‌ ॥२८ त ७ 

ध तस्मात्तु वष्णवो भूत्वा वेदिकीं वृत्तिमाश्रितः । ge 

पै कु्बींत भरवस्मीतये कुर्य्यायज्ञादिकम यत्‌ ॥२६ 
तदूविशिष्टमिति प्रोक्तं सामान्यमितर स्सतम्‌ 

` फळहीना भवेत्सा ठु सामान्या वेदिकक्रिया 


ठ 


१०७८ ृद्धहारीतस्मृतिः । [ पश्चमो- 


तद्विना वर्त्तते मोहादात्मचारः सनातनात्‌ । 4 
तस्मात्त भगवद्दास्यमात्मनां श्रुतिचोद्तिम्‌ ॥॥३२ १ 
दास्यं विना कृतं यत्त तदेव कलुष भवेत्‌ । 
विशिष्टं परमं धम दास्यं भगवतो हरेः ॥३३ 

क्रूषय ऊचुः ! 


कथं दास्यं हि तद्दृत्ति: कथं नेसगिकं नृणाम्‌ 
सत्सवे ब्रूहि तत्वेन लोकालुम्रहकाम्यया ॥३४ 
ब्रह्मोवाच । 
सुदर्शनोध्व पुण्डादिधारणं दास्यमुच्यते । 
तद्विधिवेंदिकी या च तदाज्ञा चोदिता क्रिया ॥३४ | 
तत्राप्याराधनत्येन कृता पापस्य नाशिनी । 
निरूपणत्वाद्दास्यस्य धाय चक्रं महात्मन: ॥३६ 
अङ्गत्वात्‌ सवधर्माणां वेष्णवत्वाच्च धम्मतः । 
कमे कुर्याद्गगवत्तस्तस्मे राज्ञा मनुस्मरन्‌ ॥३७ 
विधिनव प्रतप्तेन चक्रेणवाङ्कये जे । 
तथव विश्रयाद्भाले पुण्ड' शुभ्रतर॑ मृदा ॥३८ 
| बिश्वयादुपवीतन्तु सव्यस्कन्धे विधानतः |. . 
दह कण्ठे पदूमाक्षमाळाच्च कौशेयं दक्षिणे करे ।।३६ 
56225 उभे चिह्न विना विप्रो न भवेद्धि कथचन | 2 
न लमेत्कमेणां सिद्धि वेदिकानां विशेषतः ॥४० ० ; 
आश्रमाणां चतुर्णाञ्च ख्जीणाश्च श्रुतिचोदनात्‌ । 2 


ह र उ 
ओ अङ्कयोचक्रशङ्वाभ्या प्रतप्ताभ्यां विधानतः । ।४१ 2५ 
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इध्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०७६ 


एकेकमुपवीतन्तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृहिणाश्च वनस्थाना मुपबीतडयं स्मृतम्‌ ॥४२ 
सोत्तरीयं त्रयं वाऽपि विभ्वयाच्छुभतन्तुना । 
त्रयमूध्वे दयं तन्तु तत्तुत्रय मधोवृतम्‌ ॥४३ 
त्रिवृच्च ग्रन्थिनेकेन उपवीतमिहोच्यते । 
अर्ककार्प्रांसकौशेयक्षौमशोणमयानि च ॥४४ 
तन्तूनि चोपवीतानां योज्यानि सुनिसत्तमाः ! । 
सर्वेषामप्यलाभे तु कुर्य्यात्‌ कुशमयं द्विजः ॥४५ 
ऐणेयसुत्तरीयं स्याइनस्थत्रह्मचारिणाम्‌ । 
झुक्लकाषायवसने गृहस्थस्य यतेः क्रमात्‌ ।४६ 
उक्तालाभेषु सर्वेषाङ्कुराचीरं विशिष्यते । 
मौञ्जी वे मेखला दण्डं पालाशा ब्रह्मचारिणः ॥४७ 
यस्तु वैष्णवा दण्डा यतेः काषायवाससी । 
कुशचोरं वल्कलं वा वनस्थस्य विधीयते ।।४८ 
कटीसूत्रः्च कोपी भहच शुक्ठवाससा ! 
कुण्डके चाङ्कुळीयानि गुहस्थस्य विधीयते ॥४६ 
मुण्डिनौ सूक्ष्मशिखिनो ययन्तेवासिनावुऔौ | 
बानग्रस्थो यतिर्वा स्यात्सदा वे शमश्नुरोमधृत्‌॥५० 
सुकेशी सुशिखो वा स्यादू गृहस्थः सौम्यवेषवान्‌। | 
यतिक्च ब्रह्मचारी च उभौ भिक्षाशनौ स्मृतौ ॥५१ | 
स्याद्वनस्थः सततं द्विजः । । 


a 
eS, 
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१०८० वृद्धहारीतस्मृतिः । ॥ | पच्वमो- 


प्रतिगृहेण सौम्येन जीवेद्यायावरेण वा । 
यस्तवेकं दण्डमालम्ञ्य धमं ब्राह्मं परित्यजेन्‌ ॥ ५३ 
_ विकर्मस्थो भवेद्विपरः स याति नरकं धरू बम्‌ ! 
शिखायज्ञोपवीतादि ब्रह्मकर्म यतिस्त्यजत्‌ ।।५४ 
सजीवं न च चण्डालो मृतश्वानोऽभिजायते । 
स्वरूपेणेव धमंस्य त्यागो हानिर्भवेदू भ वम्‌ । ५६ 
कमणां फरसन्त्यागः सन्न्यासः स उदाहृतः । 
अनाश्रितः कमंफळं कृत्यं कम समाचरेत्‌ ५६ 
स सन्न्यासी च योगी च स सुनिः सात्विकः स्मृतः | 
तष्ट्यथ वासुदेवस्य धर्म वे यः समाचरेत्‌ ॥/७ 
स योगी परमेकान्तं हरेः प्रियतमो अवेत्‌ । 
मोहाद्दास्य विना विष्णोः किञ्चित्कर्म समाचरेत्‌ ॥४८ 
न तस्य फलमाप्नोति तामसीं गतिमश्नुते । ` 
हित्वा यज्ञोपबीतन्तु हित्वा चक्रस्य धारणम्‌ ।।५६ 
हित्वा शिखोध्वपुण्डू च विप्रत्वादू भ्रश्यते धू वम्‌। 
पच्चसस्कारपूवण मन्त्रमध्यापयेदू गुरु: ॥६० 
सस्काराः पश्च कतंव्याः पारमेकान्त्यसिद्धये । ` 
प्रतिसम्वत्सरं कुर्प्यादुपाकम ह्यनुत्तमम्‌ ॥६१ 
सबेवेद्त्रतं कृत्वा खि | 
दुद्यादत्रोपबीतानि विष्णः परमात्मने ॥६२ 
i व विश्वयात्त स्वयमेव च। 
.^ ` अन्तप्यं चक्रञ्चवाङ्कयेद्‌ भुजे ॥६३ 
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यः | भगवंत्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०८१ 


` एवं प्रात्याहिक धार्यमुपवीत॑ सुदर्शनम्‌ । 


पुण्डास्तु प्रतिसन्ध्यन्तु नित्यमेव च धारयेत्‌ ॥६४ 
द्वारवत्युद्धवं गोपी चन्दनं वेङ्कटोद्धवम्‌ । 
सान्तराळं प्रकुर्वीत पुण्ड हरिपदाक्कति ॥ ६५ 
श्राद्धकाले विशेषेण कर्ता भोक्ता च धारयेत्‌ । 

अथ पश्चकतत्वज्ञ: पञ्चसंस्कारदी क्षितः ।।६६ 
महाभागवतो विप्रः सततं पूजयेद्धरिम्‌ । 

नारायणः परं ब्रह्म विग्राणां देवतं सदा ॥३७ 
तस्य सुक्तावशषन्तु पावनं मुनिसत्तमाः ! | 
हरिभुक्तोऽपि तं दद्यात्पितृणाः्च दिवोकसाम्‌ ॥६८ 
तदेव जुहुयाद्‌ वह भुञ्जीयात्तु तदेव हि। 
हरेरनर्पितं यत्तु देवानामर्पितच्च यत्‌ ॥६६ 
मद्यमांससमं प्रोक्तं तदूभुञ्जीयात्कदाचन | 

हरेः पादजलं ग्राश्यं नित्यं नान्यह्दिवो कसाम्‌ ७० ` 
सुराणामितरेषां ठु फलपुषपजलादिकम्‌। र 
निर्माल्यमशुमं प्रोक्तमस्पृश्यं दि कदाचन ०१ . 
विधिह्यष द्विजातीनां नेतरेषां कदाचन । क. 


ते वे देवलका ज्ञेयाः सर्वकमवहिष्कृता: ॥७३ 
वैखानसास्तु ये विश्राः हरिपूजनतत्परा: | 


१०८२ 


बृद्वहारीतस्सृतिः। [ पच्चओ- 


नापहत्य हरेद्रव्यं ग्रामाथनपरो भवेत्‌ । 
अक्त्या संपूज्य देवेशं नासौ देवळकः स्मृतः ।।७१ 
भक्त्या योऽप्यचयेददेवं म्रामाचे हरिमव्ययम्‌ । 
प्रसादतीर्थस्वीकारान्नासौ देवलकः स्प्रतः ॥७६ 
रङ्कचक्रोध्वपुण्ड्रादिधारणं मरणं हरेः । 
तन्नामकीतेनञ्चेव तत्पादाम्बुनिषेवणम्‌ ॥७७ 
तत्पादवन्दूनञ्चेच तं निवेदितभोजनम्‌। 
एकाद्श्युपवासश्च तुळस्येवाचेनं हरेः ॥७८ 
तदीयानासर्चनः्च भक्तिनंवविधास्मृता । 
एतनेवबिधेयुक्तो वष्णवः प्रोच्यते बुधे; ।।७६ 
एतगुणैविहदीनस्तु न तु विप्रो न वेष्णव: । 
कमणा मनसा वाचा न प्रमाद्येज्जनाईनम्‌ ॥८० 
भक्तिः सा सात्विकी ज्ञेया भवेदव्यभिचारिणी । 
नान्यं देवं नमस्कुयय्यान्नान्यं देवं प्रपूजयेत्‌ ॥८१ 
नान्यप्रसादं भुञ्जीत नान्यदायतनं बिशेत्‌ । 
न त्रिपुण्ड तथा कुर्य्यास्पव्याकारं जगत्तूयम्‌ ॥८२ 
यतियस्य गृहे सुक्त तस्य भुङ्के हरि स्वयम्‌ । 
गे भुङ्क्ते तस्य भुडक्त जरात्तयम्‌ ॥८३ ` 
[सांगवतो विप्र: सततं पुजयेद्धरिम्‌ । 
पाअकाल्प विधानेन निमित्तेषु विशेषतः ॥८& 
अप्स्वग्नो हृदये सूर्य्ये स्थण्डिल प्रतिमासु च। 


. दशेष इरेः पूजा नित्यमेव विधीयते ॥८५ 
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अध्याय; ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८३ 


स्नानकाले तु संप्राप्ते नद्यां पुण्यजले शुभे । 
ध्यात्वा नारायणं देवं नागपर्यङ्कशायिनम्‌ ॥८६ 
द्वाद्शार्णन मनुना सोऽचयित्वाऽक्षता दिभिः । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा ततः ्रानं समाचरेत्‌ ।।८७ 
एतद्प्यचन पोक्त ब्राह्मणस्य जगत्पतेः । 

होमकाले तु सततं परिस्तीर्यानळं शुभम्‌ ॥८८ 
यज्ञरूपं महात्मानं चिन्तयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌। 
साङ्गत्रयीमयं शुभ्रदिव्याङ्गोपाङ्गरोभितम्‌ ।।८६ 
सर्वलक्षणसम्पन्नं झुद्धजाम्वूनदप्रभम्‌ । 

युवानं पुण्डरीकाक्षं राङ्खवक्रधनुधेरम्‌ ॥६० 
सर्वयज्ञमयं ध्यायेद्वामाङ्काश्रितपद्मया | 

सम्पूज्य चाक्षतेरेव पश्चाद्वोमं समाचरेत्‌ ॥६१९ 
प्राणाभिहोत्रसमये सम्यगाचम्य वारिणा । 
कुशासने समासीनः प्राग्वा प्रत्यडसुखोऽपिः वा । . 
पतिष्यासनमास्मानं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६२ 
मन्त्रेणोद्बुध्य हृदयपङ्कजं केशरान्वितम्‌ । 
तस्मिन्वह्वथकंशीतांशुबिस्वान्यबु विचिन्तयेत्‌ ।।६३ 
सर्वाक्षरमयं दिव्यरन्तपीठं तदुत्तरे । 
तन्मध्येऽट्टद्ळं पद्मं ऽ्यायेत्कलपतरोरधः ।।६४ 
वीरासने समासीनं तस्मिन्नीशं विचिन्तयेत्‌ । 


= 


१०८४ 


ति | १ [ पञ्चसो- 


पीताम्बरं युवानं च चन्द्नस्जग्विभूषितम्‌। 
शरर्पद्मासनं रन्नपद्माभाह्वि करढयम्‌॥६६ 
स््रिग्धवर्ण महाबाहुं बिशालोरस्कमव्ययम्‌ । 
चक्रराङ्खगदावाणपाणि रघुवरं हरिम्‌ ॥£७ 

जानकी छक्ष्मणोपेत॑ मनसेवाचेयेद्विभुम्‌ । 
मन्त्रद्वयेनाच्चेयित्वा जप्त्वा चेव षडक्षरम्‌ ॥६८ 
पश्चादू वे जुहुयात्‌ पञ्च प्राणानभ्यच्च्य तं पुनः । | 
ध्यायन्वे मनसा विष्णु' सुखं भुञ्जीत वाग्यतः ॥६६ 
एवं हृद्यचन विष्णोरुत्तम मुनिसत्तमाः !। 
अत्यन्ताभिमता विष्णो हृ तपूजा परमात्मन: ॥१०० 
सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते रविमण्डलमध्यगन्‌ । 
हिरण्यगभ पुरुषं हिरण्यवपुषं हरिम्‌ । १०१ 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क वेजयन्ती विराजितम्‌। ` 
शङ्खचक्रादिभियुक्त भूषितेदोसिंरायतेः ।।१०२ 
शुक्लाम्बरधर विष्णु मुक्ताहारविभूषितम 

ध्यात्वा समचेयेद्देव कुसुमेरक्षतेरपि ॥१०३ 

प्रणवेण च सावित्र्या पश्चात्‌ सूक्तं निवेद्येत्‌ । 
घ्यायत्नेवं जपेद्विष्णु गायत्रीं भक्तिसंयुतः ॥१०४ 


0१ 
 वयेवाभ्यच्च गोविन्दं नमस्कृत्वा विसर्जयेत्‌ । 


एवमभ्यक्षयेद्दवं त्रिसन्ध्यासु तथा हरिम्‌ ॥१०५ 


डे 


. वेश्वदेवावसाने तु पुरस्ताद वे विभावसोः | 


उपलिप्य स्थण्डिले तु जुहुयाद्क्तिकर्म तत्‌ ॥१०६ 
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धूयाय: | भगवन्रिद्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ | 


ध्यात्वा सर्वगतं विष्णु घनश्यामं सुळोचनम्‌। 
कोस्तुभोद्भासितोरस्क तुलसीवनमालिनम्‌ ॥१०७ 
पीताम्वरधरं देवं रत्नकुण्डढशोमितम्‌ । 
हरिचन्दनलिप्ताडु पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ ॥१०८ 
मौक्तिक्रान्वितनासाग्र जगन्मोहनविग्रहम्‌ । 
गोपीजनेः परिवृतं वेणु' गायन्तमच्युतम्‌ ॥१०६ 
ध्यात्वा कृषणं जगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधिः । 
जुहुयाद्धरिचक्र तद्देवानुदिश्य सत्तमा: | ॥११० 
जप्स्वा कृष्णमनु' पश्चादभ्यच्यं मनसा हरिम्‌। | 
आचम्य प्रयतो भूत्वा नमस्क्रय बिसजयेत्‌॥१११ 
स्थण्डिळे5भ्यचेनं विष्णोरेवं कुर्या द्विधानतः । 
त्रिसन्ध्यास्वचयेद्‌ विष्णु प्रतिमासु विशेषतः ॥११२ 
सुप्र्णरजतादर्वा शिलादार्वादिनाऽपि वा । 

कृत्वा विम्बं हरेः सम्यक्‌ सर्वावयवशोभितम्‌ ।॥। ११३ 
सवेलक्षणप्तम्पन्न सर्वायुध समन्वितम्‌ । 
ततो5धिवासन  हर्या त्त्रिरात्रं शुद्धवारिषु ॥११४ 
तत्राबयेद्विधानेन जपहोमादिकमभिः । 

ज्ञाप्य पच्चासतेगंव्यैस्तदा मन्त्रजळेरपि ॥११५ 
यज्जपेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीक्षितः । 
मङ्गळद्रव्यसयुत्त पूर्णकुम्भः समन्वित: ॥११६ 
शरावेट्रॅव्यसम्पर्णेः पताकेस्तोरणादिसिः । 


कुम्भेषु वासुदेवादीन्‌ सुरान, संपूजयेत्‌. क्रमात्‌ ॥ ११७ 
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१०८६ .  बृद्धहारीतस्मृतिः। - [ पञ्चसो- 

` वासुदेबो हयग्रीवस्तथा सङ्कषंणो विसुः । 
महावराह प्रयुम्नो नारसिहस्तथेव च ॥११८ 
अनिरुद्धो वामनश्च पूजनीया यथाक्रमात्‌ । 
तस्य पूर्णशरावेषु लोकेशानचयेत्ततः ॥११६ 
मध्ये तु वारुणं कुम्भं पञ्चरत्नसमन्वितम्‌। 
पूजयेद्गान्धपुष्पाद्ये््यात्वाऽस्मिन्‌ जलशायिनम्‌ १२० 
ततः संपूजयेद्देवं धान्योपरि निधाय च ॥१२१ 
व्याघचस्मं समास्तीये तस्मिन्‌ कौशेयचाससि । 
निवेद्य पूजयेद्‌ बिम्बं मूलमन्त्रेण वेष्णव: ॥ १२२ 
तारणेषु चतुर्दिक्षु चण्डादीनचंयेत्‌ तदा । 
कुमुदादि सुरान्‌ दिक्षु तथा धर्मादिदेवताः ॥१२३ 
संपूज्य विधिना तस्मिन्‌ पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
आग्नेयं कल्पयेत्‌ कुण्ड' मेखलाद्यपशोभितम्‌ ॥१२४ 
अश्वत्थाद्‌ वा शमीगर्भादाहत्याम्नी विनिक्षिपेत्‌ । 

' वष्णवस्य गृहाद्वापि समानीयानळं द्विजः । १२५ 
गृह्ोक्तवि धिनेवात्र प्रतिष्ठाप्य हुताशनम्‌ ।. 
इध्माधानादि पर्यन्तं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ ।।१२६ 
पायसेन गवाज्येन तिळेत्रीहिभिरेब च | 
चतुभिवष्णवः सूक्तः पायसं जुहुयाद्धबिः ॥१२७ 

' दिरिण्यगभसूक्तन श्रीसूक्तेन तथेव च । 

. अहं रुद्रभिरिति च गवाज्यं जुहुयात्ततः ॥१२८ 
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ध्थ्यायः] भगत्रभ्निलनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८७ 


त्वमग्ने द्युभिरिति च सूक्तेन प्रत्यूचन्त्रिभिः । 
अस्य वामेति सूक्तेन प्रत्यृचं त्रीहिभिस्तथा १२६ 
अग्नि नरो दीधितिभिः सूक्तेन प्रत्यृचं तथा । 
समिद्भिः पिप्पळीरोद्रेहोतव्यं सुनिसत्तमाः | ॥१३० 
अष्टोत्तरं सहस्रं बा शतमश्टोत्तरं तु वा 
होतव्यमाज्यं पश्चात्तु तथा सन्त्र ' एयम्‌ ॥१३१ 
वेकुण्ठपार्षेदं होमं पायसेन घृतेन वा । 
समाप्य होमं हविषः शेषं तस्मै निवेद्येत्‌। 
चतु्मन्त्रांश्वतुवदांश्वतुर्दिक्षु जपेत्ततः ॥१३२ 
तत्र जागरणं कुर्य्याद्‌गोतवा दित्रनतेकेः । 
रजन्यां तु व्यतीतायां स्रात्वा नद्यां विधानतः ॥१३३ 
बेकुण्ठतर्पणं कुर्य्यादत्विग्भित्राह्मणै: सदः । 
तर्पयित्वा पितुन्‌, देवान्वाम्यतो भवन विशोत्‌॥१३४ 
आचम्य पूर्ववत्‌ पूजां कत्वा हीमं समाचरेत्‌। 
जुहुयाद्ब्रह्णः स्तुत्यः सूक्तेश्व छृुतपायसम्‌॥१३६ 
पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथब च । 
बेकुण्ठपार्षदँ हुत्बा कर्मशेषं समापयेत्‌ ।१३६ 
नयनोन्मीलनं ुय्यात्‌ सुमहर्तेन वैष्णवः | 
मह्दाभागवतः श्रेष्ठः सूकष्महेमराळाकया ।।१३७ 
रथेनैव प्रङुब्वीत नयनोत्मीळनं हरे: । 
निवेश्य भद्रपीठे तु ्रापयेत्‌ सुसमाहितः ॥१३८ 


१०८८ 


| बृद्धहारीतस्मृतिः [sz [ एव्जमो- 


सवश्च वेष्णवे; सूक्तेक्रु त्विजः कछशोदकेः । 

ततस्तन्मध्यमं कुम्भमादाय द्विजसत्तमः ॥१३६ जं 
स्रापयेन्त्ररत्नेन शतवारं समाहितः । व 
सौवर्णन च ताम्रेण शक्लेन रजतेन वा ॥१४० 
स्नाप्य पथ्वामृततेगव्येरु द्धृत्य शुभचन्दने: । 

मन्त्रेण खापयित्वा च तुळसी मिश्रितेजलेः ॥१४१ 
वासोभिभूंषणेः सम्यगढङक्कय च वेष्णव: । 
उपचारे; समभ्यचे पश्चान्नीराजयेत्तदा ॥१४२ 
अलडकृते शुभे गेहे पीठे संखापयेद्धरिम्‌ । 
सूक्तनोत्तानपादस्य द॒ढं स्थाप्य सुखासने ॥१४३ 
अष्टोत्तरशतं वार झुभसन्त्रचनुष्टयात्‌ । ` 

ध्यात्वा पुष्पाथ्बळि द्यान्महाभागवतोत्तमः ।।१४४ 
नत्वा गुरुन्‌ परं धान्नि स्थितं देवं सनातनम्‌ । 
यत्व मन्त्ररत्नेन तस्मिन्‌ विस्वे निवेशयेत्‌ ॥१४५ 
अचयित्वोपचारसतु मङ्गलानि निवेद्येत्‌ । 

दपर्ण कपिलां कन्यां शङ्खं दृर्व्याक्षतान्‌ पयः ।। १४६ 
सोवर्णमाज्यं लाजांश्च मधुसषपमञ्जनम्‌। 


एवं त्रयोदशे मासि सङ्गळानि निवेदयेत्‌ ॥१४७ 


ie ~ 
तथव दृशासुदराश्च मन्त्रेणेव समीक्षयेत्‌ । 
तद्विम्बमूत्ति मन्त्रेण पश्चादशशतानि तु ॥१४८ 
पुष्पाणि द्द्याद्धक्तया च जपेच्च सुसमाहितः । 


> नि सतिलै ~ 
. सपिङ स्तण्डुछः शुभे जुहुयाच द्विजोत्तमः ! ॥१४४ 
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झश्यायः | भगत्रनियनेमित्तिकसमाराधमविधिवर्णनमू। १०८६ 


आशिषो वाचनं कृत्वा दीपेनीराजयेत्तदा । . 


. भोजयित्वा ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌. ।१५० 


आचार्यं मृत्विजश्वापि विशेषेण समचयेत्‌। 
तद्रि संग्रहेन्नित्यं होमाथ परमात्मनः ॥१%१ ` 
त्रिरात्रमुत्सवं तत्र कुर्य्याच्छम्त्या यतात्मवान्‌ । 
वेष्णवे: पापमाप्तुश्च तत्र पुःपाञ्जळिं चरेत्‌ ॥१५२ 
आज्येन चरणा चाऽपि होमं कुञ्चीत वेग्णव: । 
प्रत्यहं भोजयेद्विप्रान्‌ वेष्णवान्‌ धृतयायसम्‌ | १५३ 
तन्मूर्तिप्रीतये शक्त्या दद्याद्वासांसि दक्षिणाः। 
कुर्य्यादवभ्रथेट्रि व महाभागवतेः सह ॥५४ 
सह्ननामसि विष्णोः सूक्तेविष्णुप्रकाशक: । 

नद्यामवश्थं कृत्वा तपयेत्पिवृदेवताः ।। १५५ 
अस्य वामेति सूक्तंन पायंसं मधुसंयुतम्‌ । 
आञ्येन मूळमस्त्रेण सददस्त जुहुयात्तदा ॥१५६ 
आशिषो वाचनं कृत्वा. भोजयेदूद्विजसत्तमान्‌ । 
एवं संस्थापयेद्देवमचेयेद्विधिना तदा ॥१५७ 
गृहार्चायां स्थापने तु ळघुतन्त्रं समाचरेत्‌ ।. 
आधिवासनवेद्यादि मन्त्रमत्र विवर्जयेत्‌ ॥१५८ 
एकत्र पच्चगव्येषु विनिक्षिप्य परेऽहनि । 


-पश्चामृतेः ्रापयित्वा पश्चदुद्वतनादिकम्‌ १५६ 


आदाय कलशं शुद्द पवित्रोदकपूरितम्‌। हक 
निक्षिप्य प्रभ्वरत्नानि सुवणतुछसीद्‌ढम्‌॥२६० १ ma 
६६ डे 
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१०६० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । - . पशच्चसों- 


चन्द्नाक्षतदूर्वर्वाश्च तिलान धात्रीभ्व सर्पपम्‌ । 


- असिमन््य कुशेः पश्चास्मन्त्ररत्नेन वेष्णवः ॥ १६१. 


शतवारं सहस्र वा मन्त्रेणवाभिपेचयेत्‌। 

सवश्व वेषणवेः सूक्तगांयञ्या बेषणवेन च ॥।१ ६२ 
नाभिः केराबाद्येश्च सवमन्त्ैश्न वेष्णतरेः । 

स्नाप्य वस्त्रेभू षणेश्च शुभे धान्ये निवेशयेत्‌ ॥१६३ 
स्थण्डिळेडस्निं प्रतिष्ठाप्य इध्माधानादि पूववत्‌ । 

होमं कुय्यांदू गराज्येन पायसान्नेन वेष्णव: ॥१६४ 
कतृरोपासनामो तु होममत्र (तन्त्र) वि शिष्यते । 
प्रत्यूचं वेशगवैः ` 'क्तेजजु हुयादू घृतपायसम्‌ ॥ १६४ 
अस्य वामेति सुक्तेन गबाज्य॑ जुहुयात्ततः । 
मत्त्ररत्नेन जुहुयादष्टोत्तरसहल् कम्‌ ॥११६ ६ 
तद्विम्बमूतिमन्त्रेण तिळहोमं तथे च । 

अविज्ञातलु तन्त्रं मूडमन्त्रेग बा यजेत्‌ ॥१६७ 
यजच्छी अ्रमकरारोश्च गायत्र्या विष्णुसंज्ञया । 
बेकुग्ठपाषेई होमं कृत्या होमं समापयेत्‌ ॥१६८ 
नयनोन्मोळनं कुर्रा सौवर्णन कुशेन वा । 
निवेश्याऽऽाहयेःपीठे मन्त्ररत्नेन वेष्णव: ॥ १ दै 
मन्त्रेणेवाचेनं कृत्वा पश्चात्‌ पुष्पाञ्चर्छि यजेत्‌ । 
तसिमस्मिम्बे तु तन्मूर्ति' ध्यारत्रा नियतमानसः ॥१७० 
अष्टोत्तरसद्खन्तु दद्यात्‌ पुष्पाझञलि तत: । 

CE ७३ ७३९ | 

सक चण्णनः सूक्त दुद्यात्‌ पुष्पाणि वंष्णव: ॥ १७१ ` 
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ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६१ 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्वत्पायसान्न' घृतान्वितम्‌। 
शक्तया च दक्षिणां द्त्वा विशेषणाश्वयेद गुरुम॥ १७२ 
सहस्रनामभिः स्तुस्वा आशीमिरभिवा दयेत्‌ । 
प्रद्‌क्षिणानमस्कारान्‌ कुठ्वींतात्र पुनः पुनः । १७३ 
प्रसीद मम नाथेति भक्त्या सम्म्रार्थयेद्विभुम । 
दीप्तेनीराजयेस्पश्चाच्छक्तया तेन समाहितः ॥१७४ 
हुतशेषं हविः प्राश्य जप्त्वा सन्त्र मनुत्तमम्‌। 
ध्यायन्‌ कमळपत्राक्षं भूमौ स्वप्यात्‌ कुशोत्तरम्‌ ।। १७५ 
एवं गृहार्चा बिम्बस्य विष्णु संस्थापय वेष्णवः। 
अर्चयेद्विधिना नित्य' यावद्देहनिपातनम्‌ । १७६ 
शाळ्मामशिळायान्तु पूजन परमात्मनः । 
कोटिको टिगुणाधिक्यं भवेदत्र न संशय; ।।१७७ 

' न जपो नाधिवासश्च न च संस्थापनक्रिया। 
शाळमग्रामाचने विष्णुस्तस्मिन्‌ सन्निहितस्तथा ॥१७८ 
मूतींनान्तु हरे स्तस्य यस्यां प्रीतिरनुत्तमा । 
तस्यामेत्र तु तां ध्यात्वा पूजयेत्‌ तद्विघानतः ।। १७६ 
मत्यन्तरमबिम्ब तु न यष्टव्यं तदेव तत्‌। 
शाळम़ामशिळायान्तु यष्टव्या इष्टमूतयः ।।१८० 
अचनं वन्दनं दान प्रणाम दर्शन नृणाम्‌। 
शाळमप्रामरिछायान्तु सव कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१८१- 
न (स)स्नातः सवतीथंषु सवयज्ञषु दीक्षितः । 

. यो वहेच्छिरसा नित्यं सालम्रामशिछाजळम्‌॥१८२ 
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१०४२ ; ` वृद्धहारीतस्सृतिः : - [ पञ््सो- 


असत्यकथनं हिंसामभक्ष्याणाञ्च भक्षणम्‌ । 
- शाळमग्रामजळं पीत्वा सबं दृहति ततक्षणात्‌ ॥१८३ 
द्विजानामेव नान्येषां शालप्रामशिलाचनम्‌। | 
बाळक्रषणवपुदंबं पूजयेत्तद्‌ विजः सदा ॥१८४ 
पठेद्वाऽप्यचेयेद्‌ विष्णुं विशिष्टः शूद्रयोनिजः । 
स्थण्डिले हृदये वाऽपि पूजयेत्तद्‌ द्विजः सदा ॥१८५ 
वाराहं नारसिंइश्च हयग्रीवश्च वासनम्‌ । 
ब्राह्मण: पूजयेद्विऽणु' यज्ञम्‌तिश्च केवलम्‌ ॥१८६ 
क्षत्रिय: पूजयेद्रामं केशवं मधुसूदनम्‌ । 
नारायणं वासुदेवमनन्तश्च जनादनम्‌।।१८७ 
प्रद्युम्न मनिरुद्व्च गोविन्द्ञ्चाच्युतं हरिम्‌ । 
सङ्कषण तथा कृश्णं वेश्यः संपूजयेत्तदा ॥१८८ 
बाळं गोपाऊमेषं वा पूजयेच्छ द्रयोनिजः। 
सवे एब हि संपूज्या विप्रेण मुनिसत्तमाः । । १८६ 
सव5पि भगवन्मन्त्रा जप्तव्याः सर्वसिद्धिदाः । 
तस्मादूद्विजोत्तमः पूज्यः सर्वेषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥१६० 
पच्चसंस्कारसम्पन्नो सन्त्ररन्नार्थकोविदः । 
शालप्रामशिलायां तु पजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌। 
पूजितस्तुछसीपत्रदद्या द्वि सकळं हरि; ॥१६१ 
यः श्राद्ध कुरुते विप्रः शालग्राम रिलाम्रतः। | 
पितणां. तत्र तृप्ति स्यादू गयाश्राद्वाद्नन्तरम्‌ ॥१६२ 
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धध्यायः] भगवज्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ 


जप्तं हुतं तथा दानं बन्दनं च ततः क्रिया । 
शाळप्रामसमीपे तु सव कोटिगुण भवेत्‌ ॥१६३ 
ध्यात्वा कमलपत्राक्षं शाळग्रामशिलोपरि। 
पौहषेण तु सूक्तन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥१६४ 
अनुट्टभस्य सूक्तस्य त्रिष्ट्वन्त्वा5स्य देवता । 
पुरुषो यो जगद्वीजमृषिन।रायणः स्वतः ॥१६५ 
प्रथमां विन्यसेट्टामे द्वितीयां दक्षिणे करे । 
तृतीयां वामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे तथा ॥१६६ 
पश्चमी बामजानौ तु पष्ठी वे दक्षिणे तथा । 
सप्तमी वामकट्यां तु ह्याष्टमीं दक्षिणिऽपि च ॥१६७ 
नवमीं नामिदेशे तु दशामीं हृदि विन्यसेत्‌ । 
एकादशी कण्ठदेशे डादशीं वामबाहुके ॥१६८ 
त्रयोदशीं दक्षिणे तु स्वास्यदेशे चतुइशीम्‌। 
अक्ष्णोः पश्चदशां मूर्ष्नि घोडशीव्चेव विन्यसेत्‌॥१६६ 
एवं न्यासविधि कृत्या पश्चादू ध्यानं समाचरेत्‌ । 
सहस्ाकंप्रतीकाशङ्कन्दर्पायुतसन्निभम्‌ २०० 
युवानं पुण्डरीकाक्ष सर्बीभरणभूषितम्‌। 
पीनब्ृत्तायतेदो सिश्चवुसिभूषणान्चितः ॥२०१ 
चक्रं पद्म गदां शाकः विश्नाणं पीतवाससम्‌। 
झुङ्कपुष्पानुलेपःच रक्तहस्तपदाम्बुजम्‌॥१०२ 
सुस्निग्धनीलकुटिलकुत्तलरुपशोभितम्‌ [क 
श्रिया भूस्या समाश्लिष्टपाश्व॑ ध्यात्वा समचयेत्‌. 


२०३. 


FERN SOs, 


१०६४ बृद्धहारीतस्मृतिः। ' [ पश्चमो- 


यथाऽऽत्मनि तथा देवे न्यासकम्मं समाचरेत्‌ । 
आद्ययाऽऽवाहनं विष्णोरासनं च द्वितीयया ॥२०४ . 
` तृतीयया च तत्पाद्यं चतुश्याऽष्यं निवेदयेत्‌ । 
पश्चम्याऽऽचमनीयं तु दातव्यं च ततः क्रमात्‌ २०५ 
षष्ठ्या स्नानन्तु सप्तम्या वस्नमप्युपवीतकम्‌ । 
अष्टम्या चेव गन्धन्तु नवम्याथ सुपुष्पकम्‌ २०६ 
द्शम्या धूपकञ्चेव मेकादश्या च दीपकम्‌ । 
दवादृश्या च त्रयोदश्या चरु दित्यं निवेदयेत्‌ ॥२०७ 
चतुः श्या नमस्कारं पश्चदृश्या प्रदक्षिणम्‌ । 
षोडश्या शयनं दत्त्वा शेषकम्मं समाचरेत ।।२०८ 
्रानवस्जोपवीतेषु चरो चा5चमनं चरेत्‌ । 
हुत्वा षोडशभिरमेन्त्ैः षोडशाऽऽज्याहुतीः क्रमात्‌ २०६ 
तथवाऽऽज्येन होतव्यं मृद्धिः पुऽ्पाञ्जरिं चरेत्‌ । 
तचच सव जपेत्‌ सद्यः पौरुषं सूक्तमुत्तमम्‌ ॥२१० 
कृत्वा माध्याह्विकस्नान मृद्ध पुण्ड्धरस्तत: । 
नियां सन्ध्यामुपास्याथ रविमण्डलमध्यगाम्‌ ॥२११ 
हरि ध्यायन्नगद: स्यादेनसः शुचिरित्यचा । 
सावित्रीं च जपेत्तिष्ठन्‌ प्राणानायम्य पूर्वतः ॥२१२ 
सोरेण चानुवाकेन उपस्थानजपं तथा । 
आत्मानं च परीक्ष्याथ दर्भान्तरपुटाञ्जळिम्‌ ॥२१३ 
दक्षिणाङ्क तु विन्यस्य जपयज्ञाप्तये बुधः । 
 'सब्याहृति सप्रणवां गायत्री तु जपेत्त दा ।।२१४ 
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ऽध्यायः ] भगवैन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०६% 


श॑क्त्या च चतुरो वेदान्‌ पुराणं वेष्णवं जपेत्‌ । 
चरितं रघुनाथत्य गीतां भगवतो हरेः ॥२१५ 
ध्यायन्व पुण्डरीकाक्षं जप्त्वा वाऽप उपस्पशेत्‌ | 
ूर्ववत्तर्पयेददेवं वेकूण्ठपाषंदं तथा ॥२१६ 

देवानृषी न्पितृत्थव तपयित्वा तिळोदकः । 
निष्पीड्य वस्जमाचम्य गृहमाविश्य पूववत्‌ ।।२१७ 
पृजयिरबाऽच्युतं भक्त्या पौरुपेण विधानतः । 

देवं भूतं पेतर्क च मानुषश्च विधानतः ।।२१८ 
प्रीतये सर्वयज्ञस्य भोक्त विष्णो यंजेत्तत: । 

वकुण्ठं बेऽणवं होमं पूववञ्जुहुयात्तदा ॥२१६ - 
चतुर्विधेभ्यो भूतेभ्यो बलि पश्चाद्विनिक्षिपेत्‌। 
द्वारि गोदोहमात्रन्तु तिष्ठेदतिथिवाऽ्या ॥२२० ` 
भोजयेच्चाऽऽगतान्‌ काले फलमूळौदना दिभिः । 
सहाभागवतान्‌ विप्रान्‌ विशेषेणैव पूजयेत्‌ ॥२२१ 
मधुपर्कप्रदानेन पाद्या्घ्यांचमनादिभिः | 

गन्थः पुञ्पश्च ताम्मूळ धप दीपे निवेदनः ॥ २२२ 
ब्रह्मासने निवेश्येव पूजयेच्छूद्व्याऽन्वितः । 
सझस्संपूजिते विप्रे मद्ाभाराबतोत्तमे ॥२२३ 

ष्टि वर्षसहस्राणि हरिः संपूजितो भवेत्‌ । 
सोहादनचयेद्यस्तु महाभागवतात्तमम्‌ ।।२२४ 


_ कोटिजन्मार्जितात्पुण्याद भ्रश्यते नात्र संशयः। 


गृहे तस्य न चाश्नाति शतवर्षाणि केशवः ॥२२५ 


- 28 
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१५६६ `. _ बृद्धहारीतस्टृतिः। .. [पचमः 


सुखं हि सर्वदेवानां महाभागवतोत्तमः । 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्रे पूजितं स्याज्जगत्त्रयम्‌ ॥२२६ 
अर्थपश्चकतत्वज्ञः पथ्चसंस्कारसंस्कृतः । 
नवभक्तिसमायुक्तो महाभागवतः स्मृतः ॥२२७ 
काले समागते तस्मिन्‌ पूजिते मधुसूदन: । 
क्षणादेव प्रसन्नः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति ॥२२८ 
महाभागवतानाच्च पिवेत्पादोदक तु यः। 
शिरसा वा श्रयेद्भक्तया सबेपापेः प्रमुच्यते ॥२२६ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ हि वसति महाभागवतोत्तमे । 
अप्येकरात्रमथवा तद्दशस्तोर्थसम्मितः ।।२३० 
भोजयित्वा महाभागान्‌ वेषणवानतिथीनपि । 
ततो वालसुदृदूबृद्वान्‌ बान्धवांश्च समागतान्‌ ॥२३१ 
भोजयित्वा यथा शक्तया यथाकाळं जितक्षुधः । 
भिक्षां दद्यात्‌ प्रयत्नेन यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३२ 
शूद्रो वा प्रतिछोमो वा पथि श्रान्तः क्षुधातुरः। 
भोजयेत्तं प्रयत्नेन गृइमभ्यागतो यदि ॥२३३ 
पाषण्डः पतितो वाऽपि श्रुधात्तौ गृहमागतः । 
नव दद्यात्‌ स्वपक्कान्नमाममेव प्रदापयेत्‌ ॥२३४ 
स्वशक्ा तपयित्ववमतिथीनागतान्‌ गृहे । 
सम्यङ्निवेदितं विष्णोः स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ॥२३% 
` प्रक्षाल्य पादो हरतो च सम्यगाचम्य वारिणा । 
_ चिष्णोरभिसुखं पीठे देमदिग्वे कुशोत्तरे ॥२३६ 
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इव्य़ायः ] भगवज्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०६७ 


प्राग्वा प्रयङ सुखो बाऽपि जान्वोरन्तःकरः झुचिः । 

उदछमुखो वा पेत्र्ये तु समासीताभिपूजितः ॥२३७ 

बंशतालादिपत्रेस्तु कृतं वसनमश्म च । 

कपाळ मिष्टकं वापि बण तृणमयं तथा ॥२३८ 

चर्मा सन॑ झुष्ककाष्ठ' खलं पय्यङ्कमेव च । 

निषिद्धधातु पीठं च दान्तमस्थिमयञ्च यत्‌ ॥२३६ 

दुग्ध परावितं तालमायसञ्च विवर्जयेत्‌ । 

विभीतकन्तिन्दुकभ्च करञ्ज' व्याधिघातकम्‌।२४० 

भल्लातकं कपित्थं च हिन्ताळं शिग्रुमेव च । 

निषिद्धतरवो ह्येते सवकर्मसु गर्हिताः ॥२४१ 

झुद्धदारुमये पीठे समासीने छुशोत्तरे । 

_ पीठे त्वळाभे सोम्ये स्यात्‌ केवल कुशविष्टरम्‌ ॥२४२ | 

चतुरख्न' त्रिकोणं वा वर्तुलच्चाद्ध चन्द्रकम्‌ । हट 3 

. वर्णानामानुपूर्वेण मण्डलानि यथाक्रमात्‌ ॥२४२ 
` सळङकृते मण्डलेऽस्मिन्‌ विमळं भाजन स्यसेत्‌। 

स्वर्ण रोप्यं च कांस्यं वा पणं वा शाखचोद्तिम्‌ ॥२४४ 
चतुःषष्टिपल कांस्य तदथ पादमेव वा | 
गृहिणामेव भोज्यं स्यात्‌ ततो हीनन्तु वजयेत्‌ ॥२४५ 
पळाशपद्मपत्रे तु ग्रही यत्नेन वर्जयेत। ` 
यतीनाअ्व वनस्थानां पितृणाच्च शुभप्रदम्‌ | ।२४६ 


१०६८ .  वृद्धहारीतस्मृतिः । * [ पश्चसो- 


भल्लातकाश्वपर्णानां पर्णानि परिवर्जयेत्‌ । 
सोचागार्भपलाशं च वजयेत्तत्तु सवंदा ॥२४८ 
मधुकं कुटजं ब्राह्मजम्वूपुक्षमुदुम्बरम्‌ । 
मातुल(छु)ङ्ग पनसं च मोचाचमंद्छानि च ॥२४६ 
पाळाक्यवण श्रीपणं शुभानीमानि भोजने । 
यथाकाळोपपन्न तु भोजने छृतसंस्क्ृते २४० 

- पत्त्यादिभिदत्तवस्तु वासतुदेवार्पिते शुभे । 
गायत्र्या मूलमन्त्रेण संप्रोक्ष्य शुभबारिणा ॥२४१ 
क्रृतसयाभ्यामिति च मन्त््याभ्यां परिषेचयेत्‌ । 
अन्नरूपं विराजं संब्यात्वा मन्त्र जपेद्बुधः ॥२५२ 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु सुधांशुसदशद्यतिम । 

_ शद्भचक्रगदापक्मपाणि वं द्व्यभूषणम्‌ ।।२५३ 
मनसंवाचयित्वाऽथ मूलमन्त्रेण वेष्णवः । 
पादोद्कं हरेः पुण्यं तुळसी द्ळमिश्रितम्‌ ॥२५४ 
अमृतोपस्तरणमसीति मन्त्रेण प्राशयेत । 
उदिश्यिव हरिं प्राणान्‌ जुहुयात्‌ सघृतं हविः । ।२५६ 
अन्नलामे तु होतव्यं शाकमूलफलादिभिः । 
पः्वप्राणाद्या हुतयो सन्त्रस्त जुहुयाद्धरेः ।। २५६ 
भ्रद्धायां प्राणे(नि)विष्ठेति मन्त्रेण च यथाक्रमात । ` 
तजनीमध्यमाडुष्ठे प्राणायेति यजेद्धबिः ॥२/७ 
मध्यमानासिकाङ्गुष्ठरपानायेत्यनन्तरम्‌ । 

दु कनिष्ठानासिकाङ्नुष्ठेरव्यानायेत्याहुसि ततः ।।२५८ 
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ध्थ्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०६६ 


कनिष्ठतर्जन्यङ्कुष्ठेह्दानायेति वे यजेत्‌। 
समानायेति जुहुयात्सवरकछ्ुलिभमिद्विज: २५६ . 
अयमभिवेश्रानरिरित्यात्मानमनन्तरम्‌ । | 
शतमष्टोत्तरं मन्त्रं मनसेव जपेत्ततः ॥२६० - 

ध्यायन्‌ नारायणं देवं भुञ्जीयात्‌ तु यथासुखम्‌ । 
बक्त्रादपातयन्‌ ग्रासं चिन्तयन्मधुसूदनम्‌ ॥२६१ 
नाऽऽसनारूडपादस्तु न वेष्टितशिरास्तथा | 

न स्कन्दयन्‌ न च हसन. वहिर्नाप्यवलोकयन्‌।।२६२ 
नाऽऽत्मी यान्‌ प्रळपन्‌ जल्पन्‌ बहिर्जानुकरो न च । 

न वाद्कोपितनरः(पादारोपितकरः)पथिव्यामपि वा न च ॥२६३ 
न प्रसारितपादश्च नोत्सङ्गक्ृतभाजनः | 
नाश्नीयाद्धार्यया साध न पुत्रेवापि विहलः ॥२६४ | 
न शयानो नातिसङ्गो न विमुक्तशिरोरुहः | | 
अन्नं वृथा न विकिरन्‌ निष्ठीवन्‌ नातिकाब्वया ॥२६५ 
नातिशब्देन भुञ्जीत न वस्नार्थोपवेष्टितः । 
परगृह्य पात्रं हस्तेन भुञ्जीयात्‌ पैतुर्क यदि ॥२६६ 
चषके पुटके वापि पिबेत्तोय द्विजोत्तमः। . य 
तक्रं बाऽप्यथ वा क्षीरं पानकं वाऽपि भोजने ॥२६७ 
बक्डोण सान्तर्धानेन दत्तमन्येन वा पिबेत्‌ । . 
ग्रासशेषं नचाइनीयात्पीतशेषं पिवेज्न तु ॥२३८ 
शाकमूळफळादीनि दन्वच्छिन्न न खादबेत्‌। - | 
उद्धृत्य वामहस्तेन तोयं वक्त्रेण यः पिबतू.॥२६६ | 
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११०० 


. वृद्धहारीतस्सृतिः । * [पञ्चयो- 


` स सुरां वे पिवेदू व्यक्तां सद्यः पतति रौरवे । 


शब्देनापोशने पीत्या शब्देन दधिपायसे ॥२७० 


Po, 


- . शब्देनान्नरसं क्षीरं पीत्वेव पतितो भवेत्‌ । 


I जग 


प्रत्यक्षळवणं शुक्त क्षीरं च ळवणान्वितम्‌ ॥२७१ 
द्धि हस्तेन मथितं सुरापानसमं स्पृतम्‌ । 
आरनाछरसं तद्वत्तद्वेवाना पितं हरेः ॥२७२ 

आसनेन तु पात्रेण नेव दद्याद्घृतादिकम्‌ । 
नोच्छिष्टं घृतमादद्यात्‌ पेतृके भोजने बिना ॥२७३ 
तथेव तु पुरोडाशं प्रषदाज्यच्व साक्षिकम्‌ । 

पानीयं पायसं क्षीरं घृतं लवणमेव च ॥२७४ 
हस्तदृत्तं न गृह्णीयात्तुल्यं गोमांसेभक्षणम्‌ । ४. 
अपूपं पायसं माषं (मांस) यावक कृसरं मधु ॥२७५ 
केवल यो वृथाउश्नाति तेन भुक्तं सुरासमम्‌। 
करस मूलक शिम्नु लशुनं तिळपिष्टकम्‌ ॥२७६ 
तलास्थि श्वेतवृन्ताक सुरापानसमं स्मृतम्‌ । 

अन्यच फलमूढाद्य भक्ष्य पानादिकच्च यत्‌।।२७७ . 
स्कूचन्दनादि ताम्बूल यो भुङ्क्तं हयनर्पितम्‌ । 
कल्पकोटिसददस्राणि रेतोविण्मूत्रभाग्‌ भवेत्‌ ॥२७८ 
तस्मात्सव सुविमळं हरिभुक्तं यथोक्तवत्‌ । 

स पवित्रेण यो भाङक्त सर्वयज्ञकळं ळभेत ॥२७४ 
भ्यायन्‌ नारायणं देवं वाग्यतः प्रयतात्मवान्‌ । 


्राशयेद्स्चु निर्मेलम्‌ ॥२८० 
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ऊष्दायः ] भयवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०१ 


अमृतापिधानमसीतिमन्श्रेण कुशपाणिना । 
किश्चिद्न्नमुपादाय पीतशेषेण वारिणा ॥२८१ 


` पेतुकेण तु तीर्थन भूमौ दद्यात्तदर्थिनाम्‌। 


रौरवे नरके घोरे बसतां क्षुत्पिपासया ॥२८२ 
तेषामन्नं सोदकथ्व अक्षय्यमुपतिष्ठतु । 

इति दत्त्वोदकं तेषां तस्मिन्नवाऽऽसने स्थितः ॥२८३ 

प्रक्ष्याल्य हस्तौ पादौ च वकं संशोध्य वारिभिः । 

द्विराचम्य विधानेन मन्त्रेण प्राशयेज्जलम्‌॥२८४ 

पीत्वा मन्त्रजळं पश्चादाचम्य हृदयाम्बुजे । 

राममिन्दीवरश्यामं चक्रशङ्खधतुर्धरम्‌ ।।२८५ _ 

युवानं पुग्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्त्रं जपेद्बुधः । 

समासीनः,सुखासने वेदमध्यापयेत्ततः | 

सच्छिष्यान्‌ यांस्तु शास्त्र वा स्नेहाद्वा धर्मसंहिताम्‌ २८३. 
इतिहासपुराणं वा कथयेच्छ्णुयाच्च वा | 

रवावस्तङ्गते सन्ध्याँ वहिः कुवीत पूर्ववत्‌ ॥२४७ 

बहिः सन्ध्या शतगुणं गोष्ठे शतगुणं तथा । 

गङ्गाजले सहस्रं स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ ।।२८८ 

उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां जप्त्वा जप्यं समाहित: | 

पूववत्‌ पूजयेदिष्णु गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥२८६ || 2 जट 
अष्टाक्षरविधानेन निवेश्येवेंसमाहितः|. ||| 
सायमौपासनं.हुत्वा,वेष्णवं दोमसा चरेत्‌।२६० 0 लता 


2५८ ४ 


3८ 


> Cg 


वृद्धहारितस्मृतिः । ` [ पञ्चमो- 


ध्यात्वा यज्ञमयं विष्णुं मन्त्रोणाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
तिलत्रीह्याञ्यचरुभिस्तश्रकेनापि वा यजेत्‌।।२६१ ` 
वश्वदेवं भूतवरिं हुत्वा दत्वा च आचमेत्‌। 
शय्यायां विन्यसेददेवं पय्यङ्ञ समलङ्कृते ॥२६२ 
सविताने गन्धपुष्पधूपेरामोदिते शुभे । 
शाययित्वा च देवेशं देवीभ्यां सहितं हरिम्‌ ।।२६३ 
हिरण्यगभसूक्तन नासदासीदनेन च । 

कृत्वा पुष्पाञ्जछि पश्चादुपचारे; समर्चयेत्‌ ॥२६४ 
श्रिये जात इत्युचेव भ्र वसूक्तन च द्विजः । 
दीपेनीराजन कृत्वा पश्चादर््य निवेद्यत्‌॥२६५ 
सुवाससा य(ज)बनिकां विन्यस्याथ समाहितः । 
ढवाद्शाण महामन्त्रं जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२६६ 
अस्व शङ्कचक्राय दधु रक्षां सुविन्यसेत्‌। 

स्तोत्र: स्तुत्वा नमरकुत्वा पुनः पुनरनन्तरम्‌॥२६७ 
वष्णवेश्च सुहृद्भिश्च मुञ्जीयादपितँ हरे: । 
आचन्याभ्िमुपस्पृश्य समासीनस्तु वाग्यतः ॥२६८ 
ध्यायन्‌ हृदि शुभं मन्त्रे जपेदष्टोत्तरं शतम्‌। 
शेषादिशायिनं देवं मनसेवार्चयेत्तत: ॥२६६ 
शयीत शुभशय्यायां विमले शुभमण्डले | 

` अतो गच्छेद्वमेपत्ली विना पञ्चसु पर्वसु ॥३०० 
पुत्रार्थी चेतु युगमासु ख्रीकामी विषमासु च। 


` . न श्राद्धदिवसे चेब नोपवास दिने तथा ॥३०१ 
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इध्याय;: ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । ११०३ 


नाग्ुचिमेडिनो बाऽपि न चेव मलिनां तथा । 

न क्रृद्धां न च करुद्धः सन्‌ न रोगी नच रोगिणीम्‌ ॥३०२ 
न गच्छेत्‌ क्रूरदिविसे मघामूळद्वयोरपि । 

ब्राह्मति मुहूर्त उत्थाय आचामेञ्रयतात्मवान्‌॥३०३ 
यती च ब्रह्मचारी च वनस्थो विधवा तथा । 

अजिने कम्बले वाऽपि भूमौ स्वप्यात्‌ कुशोत्तरे ॥३०४ 
ध्यायन्तः पद्मनाभं तु शयीरन्‌ विजितेन्द्रियाः 

अर्पयेद्‌ वाऽचयेद्विप्णु त्रिकाळ श्रद्वयाऽन्विताः ॥३०५ 
आचरेयुः परं धर्म यथावृत्यदुसारतः । 

प्रातः कृष्णं जगन्नाथं कीतेयेत्‌ पुण्यनामृभिः ३०६ 
शौचादिकन्तु यत्कम पूञ्ोक्तं सवंमाचरेत्‌। 
मैमित्तिकविशेषेण ९ जयेत्‌ पतिमव्ययम्‌ ॥३०७ 
तत्तत्काले तु तन्मूर्त रचंनं सुनिभिः स्म्रतम्‌ । 

प्रसुप्ते पद्मनाभे तु नित्यं मासचतुष्टयम्‌ ॥२०८ 
्रोण्यान्दोलायामपि वा भक्त्या संपूजये दविसुम्‌ । 
क्षीराब्धौ शेषपयङ्क शयानं स्मया सह ॥३०६ 
नीळजीमूतसङ्काशं सर्वालङ्कारसुन्दरम्‌।  . 
कौस्तुभोद्भासिततनु' वेजयन्त्या विराजितम्‌ ॥३१० 
ळक्मोघनकुचस्पशेशुभोरस्क सुबच॑सम । | 
घ्यात्वेवं पद्मनाभन्तु द्वादशार्णेन नित्यशः॥ ३११ . . 
पूजयेदूगन्धपुष्पाये खिसन्ध्यास्वपि वष्णवः 
निवेद्य पायसान्नं तु दद्यात्‌. पुष्पाञ्ञलि ततः ॥३१२ 


._CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eG 


११०४ 


“i 


बृद्धहारीतस्मृतिः । [ पश्द्सोः 


सहस्र शतवारं वा इयं मन्त्रं जपेत्सुघीः । 
द्वादृशार्णमनुञ्चेव जप्त्वाऽऽज्येन तिलेश्च बा ॥३१३ 
केवळं चारुणा वाऽपि जुहुयात्म्रतिवासरम । 

अधःशायी ब्रह्मचारी सर्वभोगविवर्जितः ॥३१४ 
वार्षिकांश्चतुरो माप्तानेवमभ्यच्च्य केशवम्‌ । 
बोधयित्थाऽथ कार्तिक्यां दद्यात्‌ पुष्पाण्यनेकशः ॥३१५ 


- A ०३ 
साज्यस्तिळे: पायसेन मधुना च सहस्राः । 


मूलमन्त्रेग जुहुयात्‌ सूततत््धाव श्रथं ततः ॥३१६ 
सहस्रनामभिः कृत्वा दद्याहपणमेव च | 

गृहं गत्वाऽथ देवेशम्पूजयित्वा यथाविधि ॥३१७ 
भोजयेद्वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 
शुक्षपक्षे नभोमासि द्वादश्यां वेष्णवः शुचि: ॥३१८ 


पवित्रारोपणं कुर्य्यान्नाभिमात्रायतं न्यसेत्‌ । 


तथा वक्षसि पर्यन्तं सहस्नन्तान्तवं स्सृतम्‌ ॥३१६ 
कुशप्रन्थिसहस्रन्तु पादान्तं विन्यसेत्ततः | 

सोवणी राजतीं माळां शतग्रन्थियुतां न्यसेत्‌ ॥३२० 
मरणालतान्तवं पश्चात्‌ पुष्पमालां ततः परम्‌। 
शतमौक्तिकहाराणि नानारन्रमयान्यपि ॥३२१ 
उपोष्यकादशीं तत्र रात्रौ जागरणान्वितः । 


 अभ्यच्चयेज्ञगन्नाथं गात्धपुष्पफळादिभिः ॥३२२ . 


नीत्वा रात्रि नतनाद्य: प्रभाते विमळे नदीम्‌] 


_ त्वा खात्या च विधिना तपैयित्वेशमऽयेत्‌।।३२३ 
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अथाय:-| सगवन्नित्यनमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ | १ १०५ 


॥ 


सवश्च वष्णवः (मन्त्रः) सूक्तमेध्वाज्यतिळपायसैः । 
हुत्वा दत्त्वा दृशाणन सहस्त्र जुहुयात्तत: ॥३२४ 
पश्चादारोपयेद्विष्णोः पवित्राणि शुभानि नै । 
पवस्व सोम इति च जपन्‌ सूक्तं सुपावनम्‌ ॥३२५ 
निवेद्येत्पवित्राणि तथा विष्णोर्यथाक्रमात्‌ । 
मन्दिरं कुशायोक्त्रेण वेष्टयन्‌ परमात्मनः ।।३२६ 
वितानपुष्पमाळाद्यं रलळडकृत्य च सवतः | 
सहस्र' द्वाद्शणन भक्तया पुष्पाञ्जलिं न्यसेत्‌ ॥३२७ 
अथोपनिषदुक्तानि पः्चसूक्तान्यतुक्रमात्‌ । 
त्वयाहन्‌ पीतमिज्यादि जपन्‌ पुष्पाञ्जलि तत: ॥३२८ 
न्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चात्‌. स्वयं कुर्वीत पारणम्‌ । | 
शक्त्या वा चोत्सवं कुर्यर्यात्त्रिरात्रं वेष्णयोत्तमः ॥३२६. 
प्रद्यव्दमेवं कुवीत पत्नित्रारोपणं हरेः. | 
क्रतुकोटिसह्रस्य फं प्राप्नोत्यसंशयः ।।३३० प 
तत्र दु्भिक्षरोगादिभयं.नारित कदाचन। | 
संप्राप्ते कार्तिके मासे सायाह् पूजयेद्धरिम्‌ ॥३३१ 
हृद्य: पुष्पश्व, जातीभिः कोमळ स्तुलसीदलछ । . 
अचयेद्विषुं गायञ्याऽनुवाकवषणवर्‌पि ॥३३२ | 
DN 


११०६ . . _ वृद्धहारीतस्सृतिः । ` [ पच्वसोर 


अष्टोत्तरशतं नित्यं तिलहोम॑ संमाचरेत्‌। 
मनुना वेष्णवेनापि गायत्र्या विष्णुसंज्ञया ॥३३४ दु 
हुत्वा पुष्पाञ्जलिं द्वा ताभ्यामेव तदा विभोः।. 
हविष्यं मोदकं शुद्ध नक्तं भुञ्जीत वाग्यतः।।३३६ 
` तेलं झुक्तं तथा मांसं निष्पावांन्माक्षिकं तथा । 
| चणकानपि माषांश्च बजयेत्कातिकेडहनि ॥३३७ 
) ः भोजयेद्वष्णवान्‌ विप्रान्‌ नित्यं दानादिशक्तयः । 
अन्ते च भोजयेद्विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ।।३३८ 
एवं संपूज्य देवेशं कातिके क्रतुकोटिभिः । 
पुण्य प्राप्यानघो भूत्वां विष्णुङोके महीयते।।३३६ - | 
दशमीमिश्रितां त्यक्त्वा वेलायामरुणोद्ये । 
उपोष्येकादशीं शुद्धां द्वाद्शीं वाउपि वेष्णत्रः ॥३४० 
खात्वाऽऽमळक्या नद्यां तु विधानेन हरि यजेत्‌। 
सुगन्धकुपुमेः भ्रौरुपचारेश्च सर्वशः ॥३४१ 
रात्रौ जागरणं कुर्य्यात्‌ पुराणं संहितां पठेत्‌ । 
जागरेऽस्मिन्नशक्तश्चेदभानास्तीय वेष्णवः ॥३४२ 
पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्समाहितः। 
ततः प्रभातसमये तुळसी मिंश्रितेजळेः ।। ३४३ 
स्नात्वा सन्तप्यं देवेशं तुल्यस्या मूलमन्त्रतः । 
इयेन वा विष्णुसूक्तेः कुर्यात्‌ षुष्पाञ्जलींस्ततः ॥३४४ 
तथेव जुहुयादाज्यं मन्त्रेणेव शतं तत: । 
पायसान्ञं निवेद्यशे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः १३४५ 


` 
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ऽध्याथेः.] अगवज्ित्यनेमित्तिकसमाराधनबिधिवर्णनम्‌। ११०७ 


ध्यायन्‌ कमलपत्राक्षं स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । 
अहःशेषं समानीय पुराणं वाचयन्‌ बुधः ॥३४६ ` 
सायाह्न समनुब्राप्ते दोळायां पूजयेद्धरिम्‌ । 
अभ्यच्य गन्धपुष्पारद्येभक्ष्ये्नानाविधेरपि ।।३४७ 
ब्राह्मगस्यतु सूतश्च शनेदाछां प्रचालयेत्‌ । . 
इतिह्दासपुराणाभ्यां गीतवाद्येः प्रबन्धक; ।।३४८ 
एवं संपूजयेइबं तस्यां निशि समाहितः। 
मध्याह्न पूजयेद्विष्णुं वेषणवेन समाहितः ३४६ 
चम्पकः शतपत्रेश्व करवीरेः सितेरपि । 
वैष्णवेनेव मन्त्रेण पूजयेस्क्रमळापतिम्‌।।३५० 
नकरीनद्रेति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं हरेः । 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशातं दद्यात्‌ पुष्पाणि भक्तित्रः ।।३५९ 
तथेव होमं कुर्वीत तिले ब्रीहिभिरेव था | 

दृध्यन्न' फल्युतं नेवेद्य' विनिवेदयत्‌ ॥३५२ 
दीपैनीराजनं कृत्वा वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः | 
मन्दारे तु सायाह्ने तावत्सम्यशुपोषितः ।।३५३ 
:ततिलेः स्रात्वा विधानेन सन्तप्यं च सनातनम्‌। 
नृसिंहवपु्ष देवं पूजयेत्तद्विघानतः ।।३५४ 
मन्त्रराजेन गायत्र्या मूलमन्त्रेण वा यजत्‌ । 
अखण्डबिल्वपत्रेश्व जातिङुन्देश्च यूथिकः ॥३५५ ` 
छन्नः पञ्चोशना शात्त्याः त्वमम्मे ! ुभिरीतिच। | | 
दद्यात्‌ पुष्पाजलिं भक्त्या मन्वेणेव शतं यथा॥३४६ [| 


च 
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१९०८. ३ . वृद्धहारीतस्मृतिः । - | पच्चयो- 


. आस्यामेवानुवाकाभ्यां प्रत्युव॑ जुहुयादू घृतम्‌ । 
सस्त्रेणाष्ठोत्तरशतं विल्बपत्नवू तान्वितः ।।३५७ 
चेडुण्ठपाषदु हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
मधुशकरसंयुक्तानपूपान्‌ मोद्कांप्तथा ।।३५८ 
सण्डकान्‌ विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ सूपान्न मधुसिश्चितम्‌। 
सुवासितं पानकश्च नृसिंह्वाय समर्पयेत्‌ ३५६ 

नृत्य गीतं तथा वाद्य कुर्वोत पुरतो हरेः। 

भोजयेच्च ततो. विप्रान्‌ नव सप्ताथ पश्च वा ।।३६० 

हयपितहविष्यान्नः भुझ्जीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ । 

| घ्यायेन्नृसिद॑ मनसा भूमौ स्वप्या ज्ञितेन्त्रियः ॥३६१- 
; “ एवं शनिदिने देवमभ्यच्य नरकेसरिम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सोऽश्वमेथायुतं लभेत्‌ ॥३६२ श 
षष्टिवपंसहस्त. स पूजां प्राप्नोति केशव: । ` 
कुलकोटिं: समुदूधृत्य वेकुण्ठपुरमाप्तुयात्‌.॥३६३ 
प्रायश्रित्तमिदं गुल्म पातकेषु महूतस्बपि। ` | 
अपुत्रो लभते पुत्र मधनो धनमाप्नुयात्‌ ॥३६४ - - 
पक्षे पक्षे पौणंमास्यामुदितिऽस्मि (निशाकरे) न्दिवाकरे । 
स्नात्वा संपूजये द्विष्णु वामनं देवमव्ययम्‌ः।३६५ 
समासीनं महात्मानं तस्मिन ूर्णन्दुमण्डले । 
सम्तपयेच्छुभजले कुसुमाक्षतमि श्रितः ॥३६६ 
तत्र सूळेन मन्त्रेण पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌. . 
तुड्सीकुत्दझपुमेरथ पुष्पाज्ञकि चरेत्‌ ॥३६७ ; 


Fi टक -: ७-5 
5. 060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


0020203): १28 
VARA Nt Seo et 


- 
ल 
नळ 


ऽध्यायः ] भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनबिधिवर्णनम्‌ । “११०६ 
त्वं सोम इति सूक्तेन प्रत्य च कुसुमेयजेत्‌। 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत पायसान्न' सशर्करम्‌ ॥३६८ 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशत सूषतेन प्रत्युच तथा । 
अभ्निसोमानुवाकेन समिद्भिः पिप्पछयजेत्‌ ॥३६९ 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा नमरक्ृत्वा जनादंनम्‌। 
चैष्णवान्‌ भोजयेत्पश्चारपायसान्नेन शक्तितः ३७० 
स्वयं भुक्त्वा हविः शेषं शयीत नियतेन्द्रियः | 
एवं संपूज्य देवेशं पौर्णमास्यां जनादनम्‌ ॥३७१ 
सर्वपापविनिम॒क्तो विष्णु सायुञ्यमाप्लुयात्‌ | 
सघायामपि पर्वाहें रात्वा कृष्णं जल विजः ।।३७२ 
सन्तप्ये मूलमन्त्रेण तिळमिश्रितवारिभिः। 
तर्पयित्वा पितन्देवानचयदच्युतं ततः ॥२७३ 
कृष्णैश्च तुलसीपत्रौः केतकः कमछरपि । 
शोणितेः करवीरश्च जपाकुटजपाटळः ।।३७४ 
स्य वामेति सूक्तेन दद्यात्‌ पु्पाज्ञलि ह्रेः। 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशातं कृष्णं श्रीतुलसीदल: ३७५ 
तथेव जुहुयादभौ तिले: कृष्णः सकशंरः। कस 
` आज्येन पौरुषं सूक्त' प्रत्यूचं जुहुयात्‌ ततः ॥३७६ > 
नारायणानुवाकेन उपस्थाय जनादंनम्‌ । 
सुसंयावेः सौह्ृदेश्व शाल्यन्न' विनिवेद्येत्‌॥२७७ 
थेष्णवान्‌ भोजयेत्पश्वात्स्वयं भुक्तीत वाग्यतः | . 


-१११० - वृद्धहारीतरमृतिः! . : [ पश्वसो- 
वेष्णवेरनुवाकेश्व दरवा पुष्पाञ्जलिं ततः । 
पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्कुशोत्तरे ।।३७६. 
खं संपूज्य देवेशं मघायां वेऽणवोत्तमः । 
उदूधृत्य वंशजान्‌ सर्वान्‌ वेषणवं पदमाप्नुयात्‌ ।।३८० 
व्यतीपाते तु संप्राप्ते इयप्रीवं जनादेनम्‌ । 
पुष्पेश्च करवीरश्च पुण्डरीके; समर्चयेत्‌ ॥३८१ 
योरयीत्यनुवाकेन प्रत्यृचं वे यजेद्बुधः । 
मन्त्रेण च शतं दत्त्वा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ॥३८२ 
यवश्च तण्डुळवाऽपि तिळ: पुष्परमापि वा। 
. मन्‍्त्रेणष्टोत्तशरतं जुहुयाद्वेणवोत्तमः ॥३८३ 
अभूदेकायश्सूकते: प्रत्यृचं जुहुयाचरुम । 
` शेषं निवेद्य हरये संप्राश्‍्या55चमनं चरेत्‌ ॥३८४ 
सहस्नशीषंसूक्तेन उपस्थाय जनार्दनम्‌ । 
शाल्योदनं सूपयुंतं विविधेश्च फलेरपि ॥३८६ 
गवाज्येन युतं दत्त्वा दीपेनीराजयेत्तत: ।।३८६ 
। ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाइक्षिणा मिश्र तोषयेत्‌ । . | 
| हविष्यन्तु स्वयं भुक्त्या भूमौ स्वप्याञ्जितेन्द्रियः ।।३८७ 
एव सपूज्य देवेशा व्यतीपाते सनातनम्‌ । 
द्रावषसहदस्रस्य पूजायाः फुळनाप्नुयात्‌ ॥३८८ 
महणे रविसंकरान्तौ चराइवघुषं हरिम्‌। 
इसुदरुञ्चछ; पदूमैरतुलसी भिः कुरन्दके: । ३८६ 
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कयाय: ] अगर्वजित्यनेसित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १९११ 

अचयेदूभूघर देवं तन्मन्त्रेणेव वेष्णवः । 
दूरादिह्देति सूक्तेन दद्यात्‌ पुञ्पाञ्जछि विजः ॥२६० 
मन्त्रेण च सहसख तु शर्त बाऽपि यजत्तदा । | 
तिलेश्च जुहुयात्तत्‌ सूक्तेन प्रत्यूचं छृतम्‌॥३६१. 

- सुपान्न' कसरान्न च अक्ष्यापूपान्‌ घृतप्छुतान्‌ । 
तवेदं विनिवेद्यशे ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।।३६२ ` 
एवं संपूज्य देवेशं संक्रान्तो गरणे हरिम्‌ । 
कल्पकोटिसहस्राणि विष्णुलोके सहीयते।।३६३ : 
वैशाखे पूजयेद्रामं काकुत्स्थ पुरुषोत्तमम्‌ । 
सीतालक्ष्मणसंयुबतं मध्याह्न पूजयेद्विमुम्‌॥३६४ 
पुन्नागकेतकीपदूमैरुत्यल: करवीरकेः । 
चाग्पेयेबकुळेः पूजां षडणेनेव कारयेत्‌ ॥३६५ 
जातये वातिसुक्तेन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः। 
संक्षेपेण शतम्छोक्यां प्रतिःकोक यजत्ततः ॥३६६ 
पुष्पाञ्जलिं सहख तु मन्त्रेणेव यजेत्ततः। 
त्वमग्न इति सूक्तेन पायसं जुहुयाहचा ॥३६ 
पश्चात्म्ञेणाऽऽज्यद्दोमो नेवेयं पायसं छृतम्‌। , 
कदळीफळं शकरां च पानकं च निवेदयेत्‌ ।। २६८ 
पञ्च सप्त त्रयों वाऽपि पूजनीया द्विजोत्तमाः । १ 
| सुहृयेरजनपानाद्येगोदिण्यादिदक्षिणे: | ।२६६ बक. ड कः 
इविष्यान्ञ' स्वयं सुक्त्वा पठेद्रारामायण नरः| 
ए. (पूज्य बिधिबद्वाघवं जानकी युतम्‌ ॥|४०० | 
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१११२: ` वृद्वहदारीतस्प्तिः। [पन्ड्सो- 


भुक्त्वा भोगान्‌ मनोरम्यान्‌ विष्णुलोके महीयते । 
लक्ष्मीनारायण देवं भागेवे वासरे निशि ॥४०१ 
अखण्डबिल्वपत्रैश्च तुलसीकोमले३छेः । 
अचयेन्सन्त्ररस्नेन वामाङ्कुस्थश्रिया सह ।।४०२ - 
चन्दनं कुङ्कमोपेतङ्वस्तूर्या च समचयेत्‌। ` 
श्रीसूक्तपुष्षसूक्ताभ्याँ दद्यात्‌ पुष्पाञ्जरं ततः ॥४०३ 
न्त्रद्वयेन पुष्पाणां सहस्रं च निवेद्येत्‌। ` 
त्वमग्न इति सूक्तेन प्रत्य॒चं कुसुमान्‌ यजञेत्‌।।४०४ 
| अखण्डबिल्वपत्रैवा पद्मपत्रैछु तेन वा । 
|. 'श्रीसूक्तपुरुषसूक्ताभ्यां प्रत्युचंजुहुयात्‌ तत: ॥४०४ 
। अभि न वेति सूक्तेन तिलेत्रीहिभिरेंब वा । ् 
मन्त्ररत्नेन जुहुयात्‌ सुगन्धकुसुमैः शातम्‌ ॥४०६ र 
हह सण्डकान्‌ क्षीरसंयुक्तान्‌ पायसान्न सशकरम्‌ । 
) शाल्यज्न पषदाज्यं च भक्तयास्में विनिवेदयेत्‌ ॥४०७ 
i - ६ ह | शा विप्रमिथुनान्‌ वासोऽछङ्कारभूषणेः । 

क भोजयित्वा यथाशक्त्या पश्चाद्धञ्जीत बाग्यतः ॥४०८ 
मन्वन्तरशतं विष्णु दुग्धाव्धो हेमपडुजे: । 
ओ। सपूज्य यदवाप्नोति तत्फलं भ्रगुवासरे |४०६ 

एवं सपूञ्यमानस्तु तस्मिन्नहनि वेष्णवे: । 

रम्या सह हरि: साक्षात्‌ प्रत्यक्षं ततक्षणाद्भवेत्त्‌ ॥४१० 
ष्णाष्टम्यां, चतुदेश्यां सायसन्ध्यासमागसे । 


ऽध्यायः ] अगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनबिधिवर्णनम्‌। १११३ 
लोध्रनीपार्जुनेर्नागेः कर्णिकारेः कदम्बकः | 
कोविदारेः करवीरे विंल्वरारफोटकरपि ॥४१२ 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
ये त्रिंशतीति सूक्तेन दद्यात. पुष्पाञ्जलि ततः ॥४१३ 
श्रीकृष्णं तुढसीपत्रैः प्रत्यृचं पृजयेद्विसुम्‌। ; 
श्रीकृष्णाय नम इति सूक्त नाष्टोत्तरं शतम्‌॥४१४ 
पूजयित्वाऽथ होमन्तु तिळेः कृष्णेषृ तान्वितः | 
प्रत्युच॑ वेषणवेः सूक्त जु हुयात्‌ पुरुषोत्तमम्‌॥४१४ - 
समिद्धिः पिप्पलेश्वापि मन्त्रेणाष्टोत्तर शतम्‌। ` 
नामभिः केशवाद्यश्च चरु पश्चाद्‌ घृतप्लुतम्‌ ॥४१६ 
बेष्णज्या चेच गायत्र्या प्रषदाज्यं शातं तथा | स 
गुडोदनं सर्पिषाउक्त' भक्ष्याणि विविधानि च ४१७ चिक 
क्षीरान्न' शकरोपेत नेवेद्यश्ब समर्पयेत्‌ व: 
देष्णवान्‌ भोजयेत्पश्चात्‌ स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ॥४१८ 
एवमभ्यच्ये गोविन्दं कृष्णाष्टम्यां विधानतः 

सर्दपापविनिर्मक्तो विष्णसायुज्यमाप्नुयात्‌॥४१६ 
_ दयोरप्यनयोः श्रीशं कूर्मरूप समचैयेत्‌। 
. ससागरां मही सर्व्बा' लभते नात्र संशयः ॥४२० 


अर्चयेन्मूलमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षता दिभिः | 
अञ्चयित्वा विधानेन हविष्यं व्यज्लनयुतम्‌ । 
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सहस्र मूळमन्रोण पूजयेत्तुलसीदले: । 
तिकमिश्रेश्व प्रथुके जुहु याद्धव्यवाहने ॥४२३ 
प्रयद्व इति सूक्ताभ्याँ नासदासीत्यनेन च । 
मन्त्रेणा55ज्य सहस्नन्तु जुहुयाद्वेष्णवोत्तमः ।।४२४ 
- ओजयेद्रेष्णवान्‌ भक्त्या विशेषेणार्चयेद्‌ गुरुम्‌ । 
कौम तु शतवर्षन्तु समभ्यच्य विधानतः ॥४२५ 
' अत्राप्यचंनमात्रेण तत्फळं समवाप्नुयात्‌ः। 
मधुशुइप्रतिपदि केश ६ पूजयेद्‌ द्विजः । ।४२६ 
ख्रात्वा मध्याहुसमये करवीरे: सुगन्धिभ्चिः। . 
अग्निमीछ इत्याद न प्रत्यूचं कुमुमै यजेत्‌ ॥४२७ 
मन्त्ररत्नेन वाऽभ्यच्य चरुपायसहोमकत्‌। 

. इले द्यावेति सूक्त न यदिन्द्रामीत्यनेन च । ।४२८ 
विष्गुसूष्तेश्व जुहुयाद्‌ गायञ्या विष्णुसंज्ञयां । 
GR केटकाकारान्‌ शाल्यन्न' घृतसंयुतम्‌ ।।४२६ 
फलश्व भक्ष्यभोज्येश्च नेवेद्य' विनिवेदयेत्‌ । 
भोजयेदू नाह्मणान्‌ शक्त्या दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌. ॥४३० 
साग्र सम्वत्सर तंत्र सम्यक्‌ संपूजयेद्व रिम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुतं लभेत्‌ ॥४३१ 


 तसिमिन्नवम्यां शुफ्ले तु नक्षत्रदितिदेवते । 


जातो जगन्नाथो रांघव: पुरुषोत्तम: । ।४३२ 

स्मननुपोष्य मध्याह्न नात्वा सन्ध्यां विधानतः | 

पयित्बा पितृन्‌ देबानर्चयेद्राघवं हरिम्‌ ४३३. 
0 
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यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११६ 


षडक्षरेण मन्त्रेण गन्धमाल्यानुलेपनेः । ` 

अभ्यच्यं जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः । 

शान्ति शास्त्र पुराणश्च नाम्नां विष्णोः सहस्रकम्‌ ४३४ 
पावमानेविंष्णुसूम्तेः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जछि' तत: । 
रामायणशतः्छोक्या दद्यात्‌ पुष्पाणि वेष्णवः ॥ ४३५ 
सशक्रं पायसान्न' कपिलाघृतसंयुतम्‌। | 

रम्भाफळं पानकञ्च नेवेद्य' विनिवेदयेत्‌ ॥४३६ 
पीतानि नारपर्णानि ख्रिधपूगीफलानि च | 

कर्प्रेण च संयुक्त ताम्बूलभ्व समपयेत्‌ ॥४३२७ । 
दीपान्नीराजयेद्भक्त्या नमस्कृत्य पुनः पुनः । 

प्रीतये रघुनाथस्य कुर्याद्दानानि शक्तितः॥४३८ 
षडक्षरेण साहस तिलैवा पायसेनवा। २ 
कमळे बिल्वपत्रै वा घृतेन जुहयात्तेतः ।४३६ 
अस्य वामेंति सूतेन समिद्भिः पिप्पलस्य ठु । : 
वेकुण्ठपाषदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ४४० 
रात्रौ जागरणं कुर्यात्‌ द्वित्रियाम समचयेत्‌। .. 
प्रभाते विसरे चापि ततो भरतजन्मनि 
तृतीयेऽहनि मध्याह्न सौमि जेन्मवासरे 
सानुजं जगतामीशमचयेत्‌ पूवव 


११ १६ ः ; वृद्धहारीतस्मृतिः ॥ कभ. पञ्चमो- 
एवं त्रिरात्र' कुर्वीत राघवाणां विधानतः । ` पि 
महोत्सव जन्मभेषु प्रत्यब्दै चेत्रमासिके ।४४४ 
चतुर्थऽह्नि तथा नद्या कुर्यादवंग्र्थ द्विजः । 
' बेष्णवेरनुवाकेश्व रामनामभिरेव च ॥ ४४५ 
चरितं रघुनाथस्य जपन्नवश्ृतं चरेत्‌। `| 
देवान्‌ पितृ श्र. सन्त्य गृह गत्वाऽचयेत्प्रभुम्‌।४४६ 
 इ्यादवश्थेष्टि्च चरुणां पायसेन वा। . 
| . अस्य वामेति सूक्तेन परोमात्रेत्यनेन च ॥४४७ 
 _प्रत्युचं जुहुयात्पश्चान्मन्त्रेण शतसंख्यया। 
हुत्वा समाप्य होमन्तु शेषं सम्प्राशयेचचसप्‌।४४८ | 
आचम्य पूजयेहँव वष्णवान्‌ भोजयेत्ततः २ 
स्वयं भुञ्जीत तद्रात्रावधःशायी समाहितः ॥४४६ . 
` एवं द्वादृशभिः पूज्यश्चेने नावमिके तथा | 
षष्टिवपसहस्राणि शवेतद्वीपनिवासिनम्‌ ॥४५० ` 
सपूज्य यद्वाप्नोति तदेवात्र समश्नुते । 
यज्ञायुतशत लब्ध्वा विष्णुळोके महीयते ॥४५१ 


प्रख्यं कन्दर्पशतसन्निभम्‌। | डाक 
पासीनं विमले हेमपड्जे ॥४५३ | ल. 
करवीरान्ज पङ्कजे; ४ \ Cone” 


ऽश्यायः ] अगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌, । १११७ 


तन्मन्त्रमन्त्ररक्नाभ्यां माधवं विधिना यजत्‌ । 
मण्डकान्‌ क्षीरसंयुक्तान शाल्यन्न घृतसंयुतम्‌ ४५५ 
कृष्णरम्भाफलेजु४ नवेद्य विनिवेदयत्त्‌ । 
अस जीवस्व इत्यादि षट्सूक्तः कुसुमेयजेत्‌ ४५६ 
मन्गेणाष्टोत्तरशतं कोमळे स्तुलसीदलेः । 
संपञ्य होमं कुवीत साज्येन चरुणा ततः ॥४५७ 
विहीभोतोरित्यतेन सूक्तेन प्रत्यूचं द्विजः । 
कमळे बिल्वपत्र बा मन्मेणाष्टोत्तर शतम्‌ ॥४५८ 
हुत्वाऽथ पौरुषं सूक्त श्रीसूक्त जुहुयाद्‌ द्विज: | 
सहस्त्रनामभिः स्तुत्वा वष्णवान्‌ भोजय चत ॥४५६ 
हुतशेषं स्वयं भुक्त्वा भूमो स्वप्याञ्जितेर्द्रियः । 
एवं संपूज्य देवेशं माधव्यां मधुसूदन: ॥४३० 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हरिसायुज्यमाप्तुयात्‌ | 
बशाख्या पौर्णमास्यान्तु मध्याह्न पुरुषोत्तमम्‌ ॥४६१ 
_ अर्थयेद्रक्तकमळे रुत्पळेः पाटलोरपि। 
होवेरकरवीरेश्व गायच्या विष्णुसज्ञया । ।४६२ 
दध्यन्न. फलसंयुक्तं पायसः्च निवेदयत । 
र्यं: चेददवं सूक्त प्रत्युच जुहुयात्ततः । ।४६३ 
सौराष्ट्र द्रेति सूक्तेन दीपेनींराजयेत्ततः। ` 
शत्या विग्रान्‌ भोजयित्वा पूजयेदेशिक 
तस्मिन सम्पूजितो देवः प्रत्मक्षस्तत्क्षणाडवेत्‌ 


४८७ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । ` क पशच्चमो- 


कुराप्रसूनदूवाग्रपुण्डरीककदम्बकः । 

मूलमन्त्रेण श्रीविष्णु गायत्र्या च समचयेत्‌ ।॥॥४६६ 
सत्येनोत्तमसूक्तेन ऋग्मिः पुष्पाञ्जलिं यजेत्‌ । 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशतँ तुळसीपहवे स्तथा ॥४६७ 

` पश्चाद्धोमं प्रकुव्वींत विष्णुपूक्तेः सुपायसम्‌ । 
मन्त्ररत्नेन जुहुयादाज्यमष्टोत्तर शतम्‌ ॥४६८ 
सशर्करं पायसान्नमपूपान्वि निवेदयेत्‌ । 

विश्वजितेति सूक्तेन कुर्य्यान्नीराजनं ततः।।४६६ 
ओजयेद्वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ पूजयेच्च विशेषतः । 
सर्व्बान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुतं लभेत्‌ ॥४७० 
प्राजापत्यक्षसयुक्ता नभःक्ृष्णाष्ट्रमी यदा । 
नभवस्यव अवेत्सातु जयन्ती परिकीतिता ॥४७१ 
तऱ्यां जातो जगन्नाथः केशवः कंसमदेत्तः | * 
तस्मिन्नुपोष्य विधिवल्सबंपापे: प्रमुच्यते ||४५२ 
अष्टमी रोहिणीयोगो महूत वा. दिव्वानिशम । 
मुख्यकाळ इतिख्यात स्तत्र जातः स्त्रं हरिः । 
मासडये यद्यळाभे गरोगे तस्मिन्न दिरा निशि ॥४७३ 
नवमी रोहिणीयोगः कतेव्यो वेष्णवै द्वेः । 
सात्रियोगस्तु बळंवांन्‌ तंस्यां जातो जनार्दनः ॥४७४ 


` तिलेन वे भवान्ते च पारणा यत्र चोच्यते। 
_ यामत्रयवियुक्तायां आतरेव दि पारणा ॥४७६ 
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बैक: 


उध्थायः ]. भगवन्नित्यनैमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १ ११६ 


पूर्वदयुर्लियम कुय्याद्तंघावनपूर्वकम्‌ । 
प्रातः र्लात्वा विधानेन पूजयेत्‌ कृष्णमव्ययम्‌ ।।४७६ 
षडक्षरेण मन्त्रेण बाल्कष्णतनु हरिम्‌। 
सुक्रषणतुळसी पत्रेरचेयेच्छूद्धयाउन्वित ॥४७७ 
दुग्ध क्षीरं शर्कराश्च नवनीतं निवेदयेत्‌ । 
सहस्रमयुतं वाऽपि जपेन्मन्त्रं षडक्षरम्‌ ॥४७८ 
गवाज्यं जुहुयाइह्ो कृष्णमन्होण पायसम्‌ । 
सहस्र' शतवारं वा प्रत्यृचं विष्णु सूक्तकः ।।४७६ 
हुत्वा सुगन्धिपुष्पाणि तेरेब च समचयेत्‌। 

_ सहस्रनाम्नां गीतानां पठन गुरुपूजनम्‌ ॥४८० 
वैणत्रान्‌ भोजयेच्छक्त्या हुतशेषं सकृत्स्वयम्‌ । 
हुत्वा (भुक्ता) कुशोत्तरे स्वप्याद्भमौ नियमवान्‌ छुचिः॥४८१ 
परेऽहू पोष्य विधिवत्‌ खात्वा नद्यां विधानतः | 
तर्पयित्वा जगन्नाथं पितुन्देवांश्च तपयेत्‌ ॥४८२ 


पृ्षेबत्‌ पूजयिस्वेशं जपहोमादिक चरेत्‌ ॥४८३ 
` अवेष्णबं द्विजं वस्मिन्‌ वाड्यात्रेणापि (न) व्राचयेत्‌। 
पुराणादिप्रपाठेन रात्रौ जागरण चरेत्‌ ॥४८४ 


शीतांशावदिते स्नात्वा शुक्ाम्बरधर शुचिः। 
नवो नवो भवतीत्यूचाऽन्यं बिनिवेददग्रेत्‌।४८६ 


अचयेन्मातुरुस्सङ्गे स्थितं कृष्ण सनातनम्‌ 


११९० `` वृद्धहारीतस्म्रतिः । [ पञ्चमो- 


षडक्षरेण मन्त्रेण भक्तया सम्पूजयेद्धरिम्‌ ।' 

बसुदेवं नन्दगोपं बलभद्र्॑व रोहिणीम्‌ ॥४८७ 
यशोदां च सुभद्रां च मायां दिक्षु प्रपूजयेत्‌ । 
प्रह्मादादीन्‌ वेष्णवांश्व- तथा ळोकेश्वरानपि ॥४८८ 
धूपं दीपश्च नेवेद्य' ताम्बूलभ्व समर्पयेत्‌ । 

अनूनमिति सूक्तन भक्तया नीराजनं तथा ।४८६ 
शन्न इत्यादिसूक्त श्र दद्यात्‌ पुषपाणि बेष्णबः | :- 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥४६० 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा शय्यायां विनिवेशयेत्‌ । 

गीतं नृत्यः्च वाद्यः्च यथा शक्या च कारयेत्‌ ॥४६१ 
ततः प्रभ.तसमये सन्ध्यामन्वास्य वेपणत्रः। . | 
दृशाक्ष्रेण मन्त्रेण तुङसीचन्द्नादिभिः ॥४६२ . . 
सम्पूञ्य वष्गव: सूक्त : कुर्य्यात्‌ पुप्पा्जलि ततः | 
मन्त्रेण जुहुयादाज्यं सहस्नं हव्यवाहने ॥४६३ 
समाग्र इति सूक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं ततः । 
परोमात्रेति सूक्तेन चरु' तिळवि मिश्रितम्‌ ।४६४ ` 
सवश्च भगवन्मन्त्रैरेकेकामाहुर्ति यजेत्‌। . ` 
नामभिः केशवाद्यश्च तथा सङ्कषेणादिभिः ॥४६५ ` 
बकुण्ठपाषदँ हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । र 
ततो सङ्गछवादिंत्ै याने योक्तेश्च चामरेः ॥४६६ . 
छाज हरिद्वाचूर्णेश्च गन्धेः पुष्पे; सुगन्धिभिः । 

युदा विकोरयन्‌ सर्व बाळवृद्धाश्व सयमा; ॥४६७ व्र 
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१.८४ 


अयालः ] सगवश्षित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२९ 


चाय्येश्च रमणैः साद्व सुवासिन्यश्च योषितः । . 

आरोप्य शिविकायान्तु देवकीनन्दनं हरिम्‌ ॥४६८ 

अकर्दमां नदीं रम्यां तडागं वा मनोहरम्‌ । 

गच्छेयुर्प्रादशैवाळजळौकादिविवजितम्‌ ॥४६६ 

कुर्य्यादवभ्रथं तत्र पावमान्यः पवित्रकः । 

बिष्णुसूक्त श्च सुख्नात्वा देवाच्‌, पित श्र तपयत ॥५०० 

विचित्राणि च भक्ष्याणि दद्यात्तत्र झुभाम्वितः। ` 

गृहं गतत्रा तथवेश पुत्रव्पुज यदू द्विजः ५०१ 

भोजयित्वा ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 

हिरण्यवस्राभरणेराचायं पूजयेत्तु सः ॥५०२ 

स्वयश्च पारणां कुर्य्यात्‌ पुत्रपोत्रसमन्वितः । 

सायाहे समनुप्राप्ते दोलायाम्येद्धरिम्‌॥५०३ ` 

चतुः स्तम्भां चंतुर्धामबितानायेरलडकृताम्‌ | 

धपेदी पेश्वेव रम्यां दोलां सम्पुजयद्‌ विजः ५०४ 

स्तम्भेषु वेदान्‌ मन्त्रांश्च धामस्वभ्यच्य कच्छपम्‌। `| 

पादेष्वाशागजांनू पीठे सप्वच्छत्दांसि चा5$स्तरे ॥४०५ 
, ग्रणवच्वा55तपत्रे तु शेषं केतौ खगेश्वरम्‌। 
इतिहासपुराणानि सवतः परिपूजयत्‌ ॥५० नी 
तस्यां निवेश्य दोलायां वासुदेवं श्रिय पतिम्‌ |: .: 
उपचारैरर्चयित्वा शनेदाळाच्य दोलयेत्‌ ०७ :` | 
सामगानेः प्रबन्यैश्न गायन कृष्ण जगदूणरुम्‌ 
७१ . हक 
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११२२ .  वृद्धहारीतस्पृति |  .. |. प*्दसो- 


सुवासिन्यो दोलयित्वा वेष्णवान्‌ पूजयेत्ततः । 
एवं संपूज्य देवेशं पापेभुक्तो हरि ब्रजेत्‌ ॥ ४०४ 
दोलायां दर्शन बिष्णोमंहापातकनाशमम्‌ | - 
कोटियागानुजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥५१० 
शिवत्रह्मादयों देवा नारदाद्या महर्षयः । 
) दोलायां दर्शनाथ वे प्रयान्यबुचर; सह ॥५११ 
गन्धर्वाप्सरसः सर्वा विमानखाः सकिन्नराः। ` 
गायन्ति सामगानेश्च दोळायमचितं हरिम्‌ ॥५१२ 
गवाज्यसंयुतेदीपेभेत्तया नीराजनं चरेत्‌। | 
मरुत्व इन्द्रसूक्त न मङ्गछाशीमिरेव च ॥ ५१३ 
ताम्बूलफलपुष्पाद्यवष्णवान्‌ भोजयत्ततः। | 
आशिषोवाचनं कृत्वा नमस्कृत्वा विसजयत ॥५१४ 
एब संपुज्य देवेशं जयन्त्यां मधुसूदनम्‌ । 
सर्वा लोकान्‌ जपेत्त्वाशु याति विष्णोः परं पदम्‌॥ ५१५ 
मासि भाद्रपदे शुक्ले द्वादश्यां विष्णुदेवते । 
आदित्यासुदभूद्विष्णुरपेन्द्रो वामनोऽन्ययः ॥५१६ 
तस्यां क्रानोपवासाद्यमक्षय्य' परिकी तितम्‌ । 
श्रीकृषणजन्मवत्‌ सव कुर्याद्त्रापि ष्णवः ।।५१७ 
सर्वान्‌ कामाचवाप्नोति विष्णुसायुञ्यमाप्नुयात्‌ ५१८ 
माघमासे तु सप्तम्या मुदिते चेव भास्करे। ` 
' स्नात्वा नदयां:विधानेन पूजयत. पुरुषोत्तमम्‌ ॥५१६ 
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ऽध्यायः ] भगवज्ञित्यर मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। -११२३ 
रक्तेश्व करवीरेश्व कुमुदेन्दीवरादिमिः । 


मन्त्ररत्तेनाचेयित्ा पायसान्नं निवेदयेत्‌ ॥५२० 
यतश्च गोपा इत्यादि दश. सृक्तान्यनुकमात्त्‌ । 
पुष्पाणि दद्याद्धक्त्या वे प्रत्यृचं बेष्णवोत्तमः ॥ (२१ . 
सहस्र शतवारं वा मन्त्रेणापि-यजेत्ततः। 


_पञ्चाद्धोम प्रकुबींत तिलेः ऋष्णेः सशर्केरेः ।। ५२२ 


वेष्णवेरनुवाकेश्व मन्त्ररत्नेन मन्त्रवित्‌। 
वेकुण्ठपार्षदँ हुत्वा शोषं कम्मं समाचरेत्‌ ॥ ५२३ 
नीराजनं ततो दद्यादयं गौरित्यनेन तु! 

इति वा इति सूक्तेन उपस्थाय जनादेनम्‌ ॥५२४ = 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
गुरु सम्पूजयेद्भक्या भुज्जीत तद्वविः सकृत्‌ ॥ २ 
अघःशायी ब्रह्मचारी जप्रेद्रात्रो समाहितः । 

एवं सम्पूज्य देवेशं तस्मिन्नदनि वेष्णवः॥५२६ 
त्रिकोटिकुल्मुद्धृद्य वेष्णवं पदसाप्चुयात्‌। 
द्वादृश्यामपि तस्याँ वे यज्ञवाराहमच्युतम्‌॥५२७ 


` ` घेष्णव्या चैव गायत्या पुजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌। . . 


महिषाख्यं घृताक्त वे धूपं दयात्‌ अयल्तः ॥५२८ 
दद्यादष्टाज्नदीपं च गवाज्येन च वष्णवः । 


_ सशर्कराज्यं सुपान्ने मोदकान्‌ कसर तथा ॥५९६ 


इक्षुदण्डानि रम्याणि फलानि च निवेदयेत्‌ 
प्र ते महीति सूक्तेन दयात्‌ पुष्पाणि भक्तिमान्‌ ॥(३०. 
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११२४. . बृद्धहारीतस्थृति:। . . { पचमो- 


सवंश्च वेष्णवे: सूक्त श्वरुणा पायसेन वा । 
मधुसक्तेन होतव्यं गायत्र्यां विष्णुसंज्ञया ॥५३१ 
आज्येन वेष्णवेमन्त्रेः त्रिशतं त्रिभिरेव तु । 
बेकुण्ठपाषंदं हुत्वा होमरोषं समापयेत्‌ ॥५३२ 
भोजयेदू ब्राह्मणान्‌ भक्तया गुरू चापि प्रपूजयेत्‌ । 
सर्वयन्ञेषु यत्पुण्यं सवंदानेषु यत्फलम्‌ ।। ५३३ 
तत्फलं लभते मद्यो विष्गुसायुञ्यमाप्नुयात्‌ । 
कोइण्डस्थे दिनकरे तस्मिन्मासि निरन्तरम्‌ ॥ ५३४ 
अरुगोदयवेळायां प्रातः स्नानं समाचतेत्‌। . | 
तर्पयित्वा विधानेन कृतक॒यः समा हितः ॥ ५३५ 
नारायण जगज्ञाथमच्चेयेद्विधिवद्‌ द्विजः । 
| पौरुषण विधानेन मूलमन्त्रेण बा यजेत्‌॥५३६ ` 
| शतपञेश्च जाती सिस्तुळसी बिल्बपुष्करेः । ` 
रन्घेधपश्च दीपश्च नेवेद्य विविधेरपि ॥५३७. -.. 
- पायसान्न' शकरान्न' मुदूगान्न' सघृतं हविः । ` 
सुवासितः्च दध्यन्नमपूपान्‌ मघमिश्रितान्‌। ।६३८- . 
सोद्कान्‌ एथुकान्‌, लाजान्‌ शुष्ङुली (सक्तुभिः) चणकानपि 
विविधानि चः भ्रक्ष्याणिः फळानि' च निवेद्येत्‌ ॥५३६ 
१ वेदपारायणेनेव मासमेकं निंरन्तरम्‌। `: | 
. चां दशसहल्ाणि,कचां.पश्चशतानि च ॥%४० - 
ह श्यूचामशी तिपादश्न, पारायणं अकी वित्तम्‌ । |: |; 
=. _नैदपाययगेनेव अत्यं कुछुमान्यजेत्‌ ६४१. .: .... 


क 
20 
दहि 
५ उम 
है, 
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देष्णवे: पावमानेश्च र्यात्‌ पुष्पा्ललि 


ऽध्यायः ] सगन्निरयनेमित्तिकसमाराधनविधानवर्णनम्‌ । ११२१ 


रात्रौ होस प्रकुव्ीत तिलेत्रीहिभिरेव वा... 
सर्ववेदेष्चशक्तस्तु होमकर्मणि वैष्णवः ॥४२ - | न्‍ 
वेष्णवेरनुवाकेर्वा प्रत्यहं जुहुयाद्‌ बुधः । 


` यज्जुषाऽपि तथा साम्नां शक्त्या पुष्पाञ्जलि चरेत्‌।५४३ 


अशक्तो यस्तुं वेदेन प्रतिबासरमच्युतम्‌ । 
मूलमन्त्रेण साइख दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं द्विजः ॥५४४ 
तेनेव जुहुयाद्वक्‍त्या सहस्त्र वहिमण्डले । | 
अथवा रघुनाथस्य चारित्रेण महात्मनः ॥५४५ [ 
प्रतिश्होकेन पुष्पाणि दद्यान्मासं निरन्तरम्‌। | 
अधःशायी ब्रह्मचारी सक्रङ्वोजी अवेद्द्विजः॥५४६ 
मासान्ते तु विशेषेण पूंजयेदू वष्णवान्‌ द्विजान्‌। ` 
खमभ्यच्ये गोविन्दं घनुर्मासे निरन्तरम्‌ ॥५४७ - 
दिने दिने वेषणवेष्ठ्या फळं ्राप्नोत्यसंशयः । 

य॑ यं कासयते चित्ते त॑ तमाप्नोति पुरुषः ॥५४८ 
महद्भिः पातकेर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। ` 
ततोमास्युदिते भानौ मासमेकं निरन्तरम्‌॥ ५४६ | 
जञात्वा नद्यां तडागे वा तपयेत्पतिमच्युतम्‌। ho 
अर्चयेन्माधवं नित्यं तन्मत्रेणैव तत्र बे॥(४० ` | 
मन्त्ररत्नेन वा नित्य माधवीचूतचम्पकः UC छु , 
मण्ड(क)पानि विचित्राणि शर्कराज्ययुतानि च ॥५५१. 


शाल्यन्न' दघिसंयुक्तं मोदाश्च निवेदयेत्‌। १ 


११२६ ` 


| 
i 


7 ` एवं सम्पूजयेद्विष्णुं निमित्तेषु विशेषतः 
७000: - यथाकाल यथाबण यथाशक्त्या यथाबलम्‌ ।।५६२ 
` यथोक्तपुष्पाळाभे तु तुलस्या चे समञ्चयेत्‌ । 


ः बृद्धद्ारीतस्मृति: | [ पथ्वसो- 
तिलेश्च जुहुयाद्हौ मधुशकरमिश्रितः । 2 
प्रत्यूचं पुरुषसूक्तेन श्रीसूक्तेनापि वेष्णवः ४१३ 9 
सह्' मूलमन्त्रेण तन्मन्त्रेणापि बे द्विजः । 


` सहस्र वा शतं वाऽपि शक्‍त्या च जुहुयादू वुध: ॥५५४ 


यज्ञ यज्ञमिति क्रूचा दीपान्नीराजयेत्ततः । 

रात्रौ दोळाचेनं कुयाद्रेणवेद्विजसत्तमैः ॥५%४ 
मासान्ते भोजयेद्विप्रान्‌ वासोऽछङ्कारभूषणैः । 

एवं सम्पूजिते तस्मिन्‌ प्रसन्नो भूज्जनादनः ।। ५५६ 
दृदाति स्वपद्‌ं दिव्यः योगिगम्य' सनातनम्‌ । 
फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां वे उदिति च निशाकरे ॥५५७ 
उपोष्य विधिवद्धक्ति पूजयेद्वषणवोत्तमः । 2.0 
तिळश्च करवीरश्च कर्णिकारेश्च पाटळैः ।।५५८ 
कुन्दसहखकुपुमैयजेत्‌ तं कमलापतिम्‌ । 

विष्णुसूक्तः प्रत्यृचं च चरुणाऽज्येन मन्त्रतः ।।५५६ 

ब्रह्मा देवानामनेन दीपान्नीराजयेत्ततः 

प्रसन्नो नित्यमनेन उपस्थाय सनातनम्‌ । 

बेष्णवान्‌ भोजयेच्छक्त्या सुञ्जीयाद्वाम्यतः स्वयम्‌ ॥५६० 

एब सम्पूज्य देवेशं तस्यां रात्रौ सनातनम्‌ । 
षष्टिवषसहस्तस्य पूजामाप्नोत्यसंशयः । ५६१ 


ऽ्यायः ] भगवतः यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌। ११२७ 
नेवेद्यस्याप्यळाभे तु हविष्यं वा निवेदयेत्‌।॥५६३ ` 


१ सुक्तानि बेष्णवान्येत्र सूक्ताळाभे यथा जपेत्‌। 
एकेन वा पौरुषेण सूक्तेन जुहुयात्तथा ॥५६४ 
सर्वत्राउज्य प्रशासतं स्याद्वोमद्रव्याद्यळाभतः | 
मन्त्राळाभे मूलमन्त्र सवतन्त्रघु यो यजेत्‌ ॥५४५ 
उपस्थानन्तु संत्र तद्विष्णोरिति. वा ऋचा । 
नीराजनन्तु सवत्र श्रिये जातेत्यनेन वा ।।६६ 


तरात्कालोचितं सर्वं मनसा वाऽपि पूजयेत्‌ 


तुळसी मिश्नितं तोय भक्स्या चाऽपि समर्पयेत्‌ ५६७ 


षु निमिरोषुं महाभागवतोत्तमान्‌। 
® सम्पज्य परिपूर्णत्वमाप्नोत्यत्र न संशयः ९६८ 
इति वृद्धदारीतत्मतौ विरिष्टपरमधमशाल मगवन्नित्ययैमित्तिक- 
समाराधनविधिर्ताम पश्चमोउध्याय: | 


>>>: 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ MRO, 

अथ मद्दापापादिम्रायक्ित्तप्रकरणविधौ की 

कक प्रथम भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌। | 
, ... हारीतउबाच। | 


१६२८ „ बृद्रहारीतस्परतिः। [थ्छो- 
अनाबृष्ट्यमनिदु मिक्षभय' नास्त्यत्र किश्वन । 

वारिजं वातजं वाउमरिसपविद्युद्‌हिपत्कृतम्‌ ॥३ 
महारोगग्रदैश्वेव' यद्भयं आसवॉसिनाम्‌ | 

कृते महोत्सवे तत्र भय' नास्ति न संशय: ॥४ 

तस्य दासा भविष्यन्ति नानाजनपदेश्वराः । 
सावेभौमो भवेद्राजा भक्त्या कृत्वा महोत्सवम्‌ ॥।५ 
नवाहिक च सप्ताह पञ्चाहं प्रत्यहं तथा । 

सम्वत्सरे भूतो मासि पक्षेत्‌ कुर्यात्‌ क्रमेण तु ॥६ 
तस्मिन्नादो शुभदिने स्वस्तिब्ाचनपूर्वकम्‌। .. 
अङ्करापंणमादौ तु गरुत्मस्केतुमुच्छयेत्‌ [७ - 
याश्च षडित्योषधयः केतुको वेद इत्यपि । 
अश्वत्थाख्यरामीगर्भशुभामरणिमाहरेत्‌ ॥८ 
नि्मथितेति सूक्तेन तथेबासीदमीति च । 

आभ्यां च प्रत्युचं तस्मिन्निध्माधानादि पूर्ववत्‌ ॥६ 
चर्वाज्येरथमन्नीति उपस्थायाच्ययेत्तथा । 

तदा संप्रहेत्तावदुत्सव: परिपूर्यते ॥१० 

दीक्षितः स भवेत्तावदाचायों विजितेन्द्रियः । 
ेदवेदाङ्ग विच्छ्ौतस्मातेकमे विधानवत्‌ ॥१२. 
महाभागवतो विप्रस्तान्त्रिकः सर्वकर्मसु । 

ौकिके वा प्रकुबींत मथिताग्नि३ चेद्यदि ॥१२ : 
आभ्यामेव च सूक्ताभ्यामग्नौ देवं यजेदूबुधः। - 
भातः (स्नात्वा) स्मातेविधानेन धोतवस्तरोध्येपुण्डूचृत ॥१३ 
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अन्यायः ] 'भगवतः यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ | ११२६ 


ऋत्विग्मित्नाह्मणदान्तियांगभूमि विशेद्गुरु । . 
देवालयस्य मध्ये तु वेदि रम्यां प्रकल्पयेत्‌॥१४ ` 
अङ्कुरापणपात्रश्च भद्रकुम्भरलङकताम्‌। * ` 
वितानकुसुमायुक्तां कृत्वो तत्र सुखासने ॥१४ 
महोत्सवाह विम्बं च निवेश्यास्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
श्रीमूनिळादिसंयुक्त' नित्येः परिजने्व तम्‌ ॥१६ कर 
मन्त्ररक्नविधानेन पूजयित्वा जगदुगुरुम्‌। ` | : ई 
इमे विप्रस्येत्यादिमि खिमिः सूतश्च पूजयेत्‌ ॥१७- | 
सुरभीणि च पुष्पाणि प्रत्यूचं विनिवेदयेत्‌ । | 
चदुदिक्षु च चत्वारो ब्रांह्मणा मन्त्रवित्तमाः ॥१८ 
वाराह नारसिंहं च वामनं राघवं मनुम्‌। ` ` 
ईशान्यादिषु चत्वारो विष्णुमन्त्रान्‌ विदिक्षु च ॥।१ 
द्या दक्षिणतः कुण्डं (कुम्भ) लक्षणा(य)ढ्य' च तंत्र 
हुताशनं प्रतिष्ठाप्य इष्माधानानिकं चरेत्‌ ॥२० | 2 
वेश्च वेषणवेः सूफ्तेश्वरु तिळविमिश्रितस्‌। ` 


आज्यं श्रीभूमिसूक्ताभ्यां त्वं सोम इति पायसम्‌ 
पूर्वोक्‍्तेवष्णवेमंन न्नैस्तिळेत्रीहिमिरेव वा ॥२ 
प्रत्येक जुहुयात्पश्चादष्टोत्तरशतँ क्रसात्‌। ` | 


११३० वृद्धहारीतस्सृंतिः । . ` [ पछो- 


ततः स्यन्दनमानीय पताकाच्छत्रसंयुतस्‌ । - । 
शेव: सलक्षणेरूह्ययानमश्वेः प्रकल्पितेः ॥२५ $ 
वस्नपुष्पमणिस्वर्णभू षितं तत्र चित्रितम्‌ । 
| तस्मिन्‌ सदुतररूणपयझ्क स्थाप्य देशिकः ॥२६ 
तस्मि्निवेश्य देवेशं देवीभ्यां सहितं हरिम्‌ । 
अच्चयदू गन्धपुष्पाद्यघपदीपादिमिस्तथा ॥२७ 
'रथचक्रषु वेदांश्च धर्मादीनपि पूजयेत । 
आधारराक्तिमाधारे ईषादण्ड पुराणकम्‌ ।।२८ 
छन्दांसि कूवरे सप्त पर्यङ्क भुजगाधिपम्‌ । 
हयेषु चतुरो मन्त्रान्‌ योक्त्रेष्वज्ञानि षट्‌ च वे ॥२६ 
ध्वजे पताकराजानं छत्रेऽनन्तं स्वराणि तु. - ५ 
तालळवुन्ते चामरे च अक्षराणि च पूजयेत्‌ ॥३० । 
ओ-  अभ्यच्चयव रथं दिव्यं पश्चात्‌ संपूजयेद्धरिम्‌ । 
व _दिक्पाळावरणांश्चेब मचयेदिक्षु सवतः ॥३१ 

- . जीमूतस्येति सूक्तेन तत्र पुष्पाज्ञि चरेत्‌। 
. मर्त्वानिन्द्रति सूक्तेन कृत्वा नीराजनं ततः ॥३२ 


i 


बादित्र: पुण्यस्तोत्रेमनोहरे; ॥३३ 
न्दूनश्व परितस्तपयेत्प्रभुम्‌ । 


ऽध्यायः ] ' भगवत:यांत्रोत्शवविधिवर्णनम्‌ । ११३१ 


स्वलडकतेषु विधिषु पटन्‌ सेवयेत्मभुम्‌ । 
गृहद्वारेघु मार्गषु भक्ष्येरिक्कुमिरेव च ॥३६ 
कुसुमे धूपदीपेश्-ताम्बूलेश्चापि सेवयेत्‌ । 
एवं निषेव्य देवेशं पुनग हं निवेशयेत्‌॥३७ 
तमभि प्रगायतेति जपन्‌ सूक्त' निवेशयेत्‌ । 
प्रसन्नाज मित्यनेन दीपान्ीराजयेत्ततः॥३८ 
पीठे निवेश्य देवेशसुप चारान्‌ समर्पयेत्‌ । . हु 
बयमुपेत्य ध्यायेम आशिषो वाचनं चरेत्‌ ॥३४ ` a 
| अनेन विधिना कुर्यादुत्सवं प्रतिवासरम्‌ । हः त. दु 
जपेहोमै स्तथा दानेविंग्राणां भोजनेरपि 2० | 
र समाप्ते चोत्सवें विष्णोः कुर्यादवर्शथ भम | 
नदीं खातं तडागं वा देवेन सहितो ब्रजेत्‌॥४१ 
स्यन्द्नादिषु यांनेषुं स्थिता नायः स्वछककृता: | 
रुषाश्च हरिद्राश्च चूर्णादीन्‌ विकिरन्मिथः ।४२ ३; 
कुर्यादवस्र्थ तत्र विरिष्टे्राह्मणः सह। . | 
बासुदेवोत्सवे स्ञानमश्चमेघफळं लमेत. ॥४३ 
ज्ञात्वा सन्तप्ये देवादीन्‌ प्रविश्य हरिमन्दिरम्‌ 


का 


११३२ 


. वृद्धहारीतस्मृतिः । र [ बोट 
इच्छन्ति खेत्य ध्यानेन प्रत्युवच्च इयेन च। `` 
अष्टोत्तरशतं ज्ुहुयात्कुसुमैरेव वेष्णवः ४७ 


` हिरण्यगर्भसुक्तेन तंथेबा9ज्यं ढ्विजोत्तमः । 


पुनरेव तु होतव्यं हुत्वा वेकुण्ठपाषदम्‌ ॥४८ 
होमशेषं समाप्याथ वेष्णंबान्‌ भोजयेद्पि । 
सवयज्ञसमाप्तौ तु पुष्पयागं समाचरेत्‌ ॥४६ 

सबं सम्पूर्णतामेति परितुष्टो जनादँन; । 

एवं महोत्सवं कुर्याऊत्यव्दं परमात्मनः ॥।५० 

अथ नित्योत्सवे पूजा होमश्चात्र विधीयते । 
शिविकायां निवेश्येशं पूजयित्वा विधानतः । ६१ 
तत्र चामरवा दित्रञ्ङ्गारे स्तालवृन्तके: | 

दीपिकाभि रनेकाभिदू वाम्रङुुमाक्षतेः ॥४२. . 
फळमोद्कहर्ताभिर्नारीभिः समलङ्क्कतम्‌ |. ` 
देवस्याऽऽयतनं रम्य त्रिः प्रदक्षिणमाचरेत्‌॥ ५३: : 
तत्तन्‌सन्त्रान्‌ जपेदिक्षु स्वासु द्विजपुङ्गवाः । , 
बिश्व निक्षिपेतासु देवानुद्दिश्य पूर्वतः ॥%४ : ` 
माची विश्वजिते सूक्त भग्ने तब अनन्तरम्‌,। 
र इमां सन्तु मोपुणत्तु तदन्तरम्‌ ।।५६` . 


. यबिद्धति प्रतीच्यान्तु बिहिददोत्येत्यनन्तरम्‌। 


स सोम इति सोम्याज्तु कद्रुद्वायेत्यनन्तरम्‌ ॥ ५६ री 
जाल तथा चोद्ध मधश्र प्रथिवीं क्षिपेत्त। ., 
खं दिक्लु बलि वृत्वा परिणीय जनादेनम्‌॥%७ `; 
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अभ्यायः |... भगवत:यात्रोस्सवविधिवर्णनम्‌ | ९१३३. 


स्तुतिभिः पुष्कला मिश्र भवन. सम्प्रवेशयेत्‌। : 
१ पीठे निवेश्य देवेशं पूजयित्वा विधानत: ॥५८ ` 
विद्दिसोतादि सूक्तेन दद्यात्‌, पुष्पाणि शाङ्गिणे । , 
नीराजनं. ततो दात्‌ धू वसूक्तेन वेष्णत्रः ॥५६ . 
शाययित्वा च॑ शय्यायां दयात्‌ पुष्पाणि मन्त्रतः । ` 
इमं महेति सूक्ताभ्यां पूजयेत्‌ विष्गुमव्ययम्‌ ॥६० : 
सौदर्शनेन मन्त्रेण रक्षां कुर्यात्समन्ततः ॥६९ - :. | 
एवं नित्योत्सवं कुर्याद्रात्रो चाहनि सवदा । „` `. Me 
. शुरूणामन्त्यदिबसे भगवजन्मव्रासरे ई... | 
कार्तिक्यां श्रावणे वाऽपि कुर्यादिष्टिचच वेष्णवीम्‌.. 
ह उपोष्य पूर्वदिवसे दीक्षितः सुसमांदितः ६३... | 
स्वस्तिवाचनपूवण कारयेदङ्करापणम्‌ | कक न्या 
नयाँ स्रात्वा च ऋृत्विग्मि श्रतुमिः बदपारगः ॥६४ 
पौरुषेण विधानेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तम । ||| 
गन्यै नानाविधैः पुष्पे. धपे दीपे निवेदन . | 
फलळेश्वं सक्ष्यमोज्येश्च तास्वूलाय: प्रपूजयेत्‌। 
त अर्ध्यायेरुपचारेस्तु सूक्तान्ते पूजयेद्धरिम्‌ ॥६६ 
” ` अध्यास्ते मण्डढान्ते नेवेय विंविधरपि । 
पजयित्वा हरि भक्त्या बेष्णवान्‌ भोजयेत्तथा 
आज्येन चरुणा:वा5पिःतिंले पंद्मेरथापि 


. बृद्धहारीतछ्मतिः। ... - [षो 


यज्ञरूपं हरि ध्यायन्‌ प्रत्युच॑ वेदसंहिताम्‌ । 

होमः समाप्यते यावत्तावद्दे दीक्षितो भवेत्‌ ॥६६ 
जुहुयाहे गाहपत्यो सो5भिमभ्यच्य भूपते ! । 
अग्निरक्षणमप्युक्त यावदिष्टिः समाप्यते ॥७० 
विशिष्टान्‌ बष्णवान्‌ विप्रान्‌ भोजयेत्मतिवासरम्‌ । 
भृत्विजश्च पठेत्तावच्चतुमन्त्रान्‌ समाहितः ।।७१ 
यजेद्वभृथष्टिं च पावमान्येश्च वेष्णवेः । . 

अत्ते संपृजयेद्विप्रान्‌ बासोऽलङ्कारभूषणैः ॥७२ 
ऋत्विजश्न गुरु चेव पूजयेच्च विशेषतः । 
एवमिष्टिन्तु यः कुयाँद्वेषणवीं बेष्णवोत्तमः ॥७३ 
क्रतूनां दशकोटीनां फळं प्राप्नोत्यसंशयः. | 
यस्मिन्देशे वष्णवेष्ट्या पूजितो मधुसूदनः ।।७४ 
दुभिक्षरोगाम्निभयं तस्मिन्‌ नास्ति न संशयः 
अशक्तः सवेदेवेन कत्तं मिष्टिं च वेष्णवीम्‌ ॥७५ 
सवश्व बष्णवः सूक्तजुहुयात््त्यचं हविः । 

तेरेब पुष्पाञ्जलि च कुया दिष्ट्या प्रपूत्तये ।।७६ 
अथवा मूखमन्त्रं तु लक्षं जप्त्वा हुताशने । 
अयुत जुहुयात्तद्वत्पुष्पाणि च सनातने ।।७७ 
इष्टि संपूर्णतां याति संबंवेदा: सदक्षिणाः 


 एवसिष्टि टि प्रकुवीत प्रल्यब्दं वेष्णवोत्तम: ॥७८ 


ती 


ध्ष्यायः ] « भगवतः यात्रोस्सवविधिवर्णनम्‌ । ११३५ 


पिता वा यदि वा माता भ्राता वाञ्न्ये सुहृज्जनाः । 
यदि पश्चत्पमापन्ना: कथं कुयांद्‌ द्विजोत्तमः ।।७६. ` 
कनिष्ठवर्जमेवात्र वपनं सुनिभिः स्मृतम्‌ । 
स्नात्याऽऽचम्य विधानेन्न कारयेत्‌ पूजन हरेः । 
रङ्गबल्यादिसि स्तत्र कुर्यात्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ ॥८० . 
रोदनं वजेयित्वेव गोमयेन शुचि स्थलम्‌ । 
विलिप्य मण्डळे तत्र घान्यस्योपर्युलूखलम्‌ ॥८१ 
कळशांस्तु चतुर्दिक्षु तण्इ्लोपरि निक्षिपेत्‌ । 
हिरण्यपञ्चगवयानि पश्चत्वक्पछवान्‌ न्यसेत ।।८२. 
वाससा तन्तुना वाऽपि वेष्टयेत्‌ त्रिः प्रदक्षिणम्‌ः। 
उलूखले वासुदेवं कळशषु क्रमेण च ॥८३ 
प्रद्युम्न मनिरुद्धभ्व सङ्क्षण मधोक्षजस्‌। 
सम्पूज्य गन्धपुषपाद्येभेक्त्या भक्ष्यं निवेद्वयेत्‌॥८४ 
` अभ्यच्ये सुसळं पुष्पेर्गायत्र्या प्रणयेन च | 
हरिद्रामवहन्यात्तु परोमात्रेति वे जपन्‌ ॥८५ 
भगवन्मन्दिरे विष्णु हरिद्रादयः प्रपूजयेत्‌ | 
पितुः शरीर विधिवत्‌ स्लापयेत्कलशोदक: ८६ 
सिळेश्र पशचगव्येश्च गायत्र्या वेष्णवेन च । 
उद्त्य॑सवेकमंणेति ख्रापयेस्पितरं. सुतः ॥८७ 
नारायणानुवाकेन चतं स्राप्य, ततः म्रितुः । 


११३६ 


` - वृद्धहारीतस्सृतिः । ` 


. गन्धमाल्ये रढङ्क्रय शुचो देश कुशोत्तरे । 


तिठोपरि विधायेन वस्न हित्वाऽन्यतः सुतम्‌।।८६ 
धारयेदुत्तरीये द्वे यावत्कम समाप्यते । 
हुत्वेबोपासनं तस्य आद्रेयज्ञीयकाष्ठके: ६०: 
शिविकां कारयित्वाउथ व्मूल्यादिभिः शुभाम्‌ । 
तस्मिन्निवेश्य त॑ प्रेतं वाहकान्त्ररयेत्तत: ॥६१ ` 
्ववर्णवेष्णवानेव पूजयेत्‌ स्वर्णदक्षिणे: । 
वहेयुस्तेऽपि भक्त्या तं पठन्‌ विष्णुस्तवान्‌ सुदा ॥६२ 
विकिरन्‌ वेष्णवा मुदा । 


. वादित्ननृत्यगीताद्य त्रेजेयुः कीत॑यन्‌ हरिम्‌। . . 


हुताम्निमम्रतः कृत्वा राच्छेयुस्तस्य बान्धवाः | ।६३ 
वाहकानामलाभे. तु शकटे गोवृषान्विते | 
निवेश्य शिविकां रम्यां ब्रजयुन्नगराह्व हि: ॥६४ 
दक्षिणेन सृतं शूद्रं पुरद्वारेण निइरेत्‌। ` 
पश्चिमोत्तरपूबंषु यथासङ्घ'थ द्विजातय | ६४ 
भागूठार सववर्णानां न निषिद्ध' कदाचन | 
गत्वा शुभतरं देशां रम्यं शुभजळान्वितम्‌ः। ६६ 
यज्ञइक्षसमाकीर्ण समेन्यादिविवजजितम्‌। . 

कुण्ड तुः निम्न॑ हस्तत्रयं- तदा | 
दाभ्यान्त्रिभिवां विस्तारं चतुरायतमेव च । 8६ 
तत; समाजनं कृत्वा ग्रोप्तयान्वितवारिणा:। 


_ समो यहि रे, स्थिति कुर्याययाविधि [६७ 
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वेषणरेष्टिक्रियातःशाद्वप्यन्तविधिवर्णनम्‌। ११३७ / 


आस्तीय दक्षिणामेवमेणाजिन मनुत्तमम्‌। 
तस्मिन्नास्तीय्यं दस्तु विकीय च तिलांस्तथा ॥६८ . ` 
तस्मिन्निवेश्य तं देवं (प्रेत) घ्रताक्त' नववस्नकम्‌ । 
ईषद्धौतं नवं शवेतं सदशं यन्न धारितम्‌ ।।६६ 

अहतं तद्विजानीयाइवे पिञ्ये च कमणि | 

परिषिच्य चिति पश्चादापोऽप्यस्मानितीत्युचा ॥१०० 
परिस्तीर्य शुभेदभेरपसव्येन सव्यतः । . 

उरस्यमिं निधायास्य पात्रासादानमाचरेत्‌ १०१ 
रक्षणं चमसाञ्येन चरुभिभ्मस्नुवो तथा | 
आसा्योक्तविधानेन इध्माधानास्तमाचरेत्‌ ॥१०२ 
स्वगृह्योक्तविधानेन हुस्वा सर्वमशेषतः । 
पश्चादाञ्ययुतं हव्यं जुहुयादुपवीतवान्‌ ॥१०३ 
सोमानमित्योद्नेन प्रत्यूचं तत आञ्यतः । 

तं महेन्द्रेति सूक्तेन हुत्वा प्रत्यचमेव च ॥१०४ 

एष इत्यनुवाकाभ्यां प्रप्रदाज्य' यजेत्ततः | 

सवश्च वष्णवमन्त्रः प्रथयष्टोत्तरं शतम्‌ ॥१०५ 

तिलश्व जुहुयात्पादसट्टाविशतिमेव वा । 
एककामाहुति पञ्चाद्वकुण्ठपाषदं यजत्‌ ॥१०६ 
ब्रह्ममेध इति प्रोक्त मुनिभिन्नह्मतत्परः । 
महाभागवतानां वे कतञ्यमिदसुत्तसम्‌ १०७ 
केशवार्पितसर्वाङ्गं शशिभं सङ्गळाद्वयम्‌। .... 
न वृथा दापये द्विद्वान्‌ त्रद्दामेघबिधि विना ॥१०८ 


७२ 
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११३८ वृद्धहारीतरसृतिः । [ यष्ठो- 


परमावगतेनापि कतंव्य॑ हि द्विजन्मनः । 

` द्रव्यालाभे5पि ददोतव्य' यज्ञियेश्व प्रसूनकेः ॥१०६ 
शूद्रस्यापि वि शिष्टस्य परमैकान्तिनस्तथा । 
स्वाहाकारं च वेद च डित्त्रा पुष्पेयजेच्छभेः ॥११० 
तूष्गोमद्विः परिषिच्य परिरतोर्य कुरोस्तिछेः। | 
नःमभिः केरात्राद्येश्व तथा सङ्गादिभिः ॥१११ 

मत्यकूर्ममा दि भिश्चैव वेदार्थोक्तप्रबन्धकेः । 

नमोऽन्तपेव जुबुयात्‌ स्वाहाकारं विवर्जयेत्‌ ॥११२ 
अमन्त्रकं प्रकुर्षीत शूद्वः सवेमशेषतः । 
दुर्वा शरीरं बिविवद्वष्णवस्य महात्मनः ॥११३ 
यन्मरणं तद्वभ्रथमिति मत्वा विचक्षणः | 
'ख्रानाथ पुण्यसलिलं ब्रजेद्भागवतेः सह ॥११४ 
अनुलिप्य घृतं सव गोमय' वा तिले: सह । 

 _]दूवाप्रर्षतेडाजेः स्नान कुवीत मङ्गलम्‌ ॥११५ 
Es स्वगृह्योक्तविधानेन तस्य पुत्राः सखर)त्रजाः | 

पिण्डोदकप्रदानाद्य' सर्वमप्यौर्ध् देहिकम्‌ ११६ 

निवेत्य विधिना घर्म सामान्येनाबरोषतः 

विशिष्टं परमं धर्म नारायणबरिं तत: || ११७ 

.. अकुर्यादवेप्णवे: साद्ध' यथाशाख् मतन्द्रितः हे 

` निम-श्रयेत्त पूरव ब्रह्मणान्‌ वेष्णाबान्‌ शुभान्‌ ॥११८ | | “यु 


ऽष्यायः ] वेऽणवेष्टि क्रियातःश्ाद्धप्यन्त विधिवर्णनम । ११३६ 


रात्र निमन्त्र्य सम्पूज्य तेः साद्ध विजितेरिद्रयः। 
क्‌ प्रातहत्थाय तेर्गत्वा नदीं पुग्यजलान्विताम्‌ ॥१२० 
>> घात्रीफडानुलिपाङ्गो निमज्ज्य विमले जले । 
जपन्‌ वे देष्णजान्‌ सूक्तान स्नान कुत्रीत वे द्विज: ॥१२१ 
वेकुण्ठतर्पणं कुर्यात्‌ कुसुमैः सतिळाक्षतः । 
गृहं गतवाऽचयेददेवं सर्वावरणसंयुतम्‌ ॥१२२ 
सुगन्यपुऽ मिविधगः घथ शव दीपक: | 
नत्रेय भक्ष्यभोज्यश्च फळंनीराऽनर्‌पि ॥१२३ 
अयित्वा विधानेन मूलमन्त्रेण बेष्णवः। 
पुरतोऽिं प्रतिष्ठाप्य इध्माधानं समाचरेत्‌ ॥१२४ 
क चरु' सशकराज्यन्तु जुहुयाद्दद्विमण्डले | 
प्रत्यचं वेष्णवेः सूक्तेः केशवाद्ये श्च नामभिः ॥१२९ | 
हुतयाऽय वेष्णवेम्न्त्रे: प्थगष्टोत्तर॑ शतम्‌ । 
रावाज्येनेव जुदुयाचतुर्मि वेष्णवोत्तमः ॥१२६ 
देकृण्ठपापंदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
. अर्नेरुत्तरभागेन गोमयेनानुळिप्य च ॥२७ 
5 आस्तीय' दान्‌ प्रागप्रान्‌ चतुविशतिसंख्यया । 
८ उदक्प्रावणिकेनेव केशवादिक्रमेण तु॥१२८ | 
अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्यः स्तत्तन्मन्त्रे: पृ५क्‌ परयक्‌। 
मध्वाञ्यतिळमिश्रण चरुणा पायसेन वा ॥१२६ 


११४० वृद्धहारीतस्थृतिः! . (पप्नो- 
` दत्ता पिण्डान्‌ समभ्य्रच्च्ये गन्थपुष्पाक्षतो देः! 
९ ~ च ०, ha २ 
नित्यमभ्यच्य सुक्तभ्यो वष्णजेभ्यस्तथव च ।॥१३१ 
७ _च्छे ति 
दद्यात्‌ पिण्डत्रय' चेव तेषां दक्षिणतः क्रमात्‌ । 
विष्णोर्नुकेति सूक्तेन उपस्थानजपं तथा ॥१३२ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा भक्तयाऽथ वेष्णवः । 
पिण्डांस्तु सलिले दरवा स्नात्वा संपूज्य केशवम्‌ ॥१३३ 
ब्राह्मगान्‌ भोजयेत्पश्चातपाद्‌प्रक्षालनादिभिः । 
अर्घ्याद्यगन्धपुष्पाद्यै वासोऽलङ्कारमूषणेः ।१३४ 
केशवादीन्‌ समुद्दिश्य नित्यान्‌ मुक्ताश्च वेषण त्रान्‌ । 
सम्मूज्य विधिवद्धक्तया महाभागवतोत्तमान्‌ ।।१३५ - 
पायसं सगुडं साज्यः शुद्वान्न' पानके; फले: । 
सम्भोज्य विप्रानाचान्तान्‌ प्रणिपत्य विसञ्ञमेत्‌॥१३६ 
' हविष्यश्च सकृद्धत्तवा भूमौ दद्यात्‌ कुशोत्तरे । 
अय नारायणवलिर्मुनिभिः सम्प्रकीर्तितः ।।१३७ 
९ ु ० जक Ha 
स्वगस्थानां च सर्वषां कतंव्यो वेऽणवोत्त मैः । 
अझासेड तु विप्रेषु बेष्णवेष्प्यशक्तितः ॥१३८ 
सव रत्रा विधानेन जपहोमाचना दिकम्‌ । 
केरावादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्तांश्व वेष्णवान्‌।१३६ 
एक वा भोजयेद्विप्रं महाभागवतोत्तमम्‌। . 
भुतिप्सत्युदितं धम विशिष्टाद्यः समाचरेत्‌ ॥१४० 
A ० ° ९ Y 
अब परम घम सहाभागवतोत्तमम्‌ । _. - ` 
तस्मिन्‌ > विप्र 25 सम्पूजि ९ ° ४ 
स्मिन्‌ सम्पूजिते न सब सम्पूजित जगत्‌॥१४१ - 
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नरे 


` ऽध्यायः] वेष्णवेशिक्रियात श्राद्धपयन्तबिधिवर्णनम्‌। ११४१ 


तस्माद्भागवतश्रेष्ठमेक वाऽपि सुपूजयेत्‌ । 

हरिश्व देवताश्चेव पितरश्च.महपय: ॥१४२ 

तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्र तुष्यन्त्येव न संशय: । 
अचेनं मन्त्रपठन ध्यानं होमश्च. वन्दनम्‌ ॥१४३ 
मन्त्रार्थचिन्तनं योगो वेऽणत्रानाश्च पूजनम्‌ । 
प्रसादतीर्थसेवा च नवेज्याकमं उच्यते । 
पश्चसंस्क्ारसम्पन्नो नवेञ्याकमकारकः ॥१४४ 
आकारत्रयसम्पन्नो महाभागवतोत्तमः। 
शराद्धानामप्यलाभे तु एकं नारायणं बलिम्‌ १४५ 
कुवीत .परया भक्त्या वेकुण्ठपद्माप्तुयात्‌। 

नित्यञ्च प्रतिमासञ्च पित्रोः श्राद्ध विधानतः ।।१४६ 
सोदकुम्भ' प्रदद्यात्तु याव (व्दान्तिक्र) दिष्ट्यान्तिक द्विजः । 
प्रत्यब्दं पार्वणश्राद्ध' मातापित्रोसर तेऽहनि ।।१४७ 
अच यित्वा5च्युत॑ भक्त्या पश्चात्‌ कुर्याद्विधानतः । 
बेष्णवानेव विप्रांस्तु सवेकमंसु योजयेत्‌ ॥१४८ 
सर्वत्रावेष्णबान्‌ विभान्‌ पतितानिव सन्त्यजेत्‌ 
शङ्कचक्रविहीनास्तु देवतान्तरपूज्काः | 
द्वादृशीविसुखा विप्राः शवाश्चाबेष्णवाः स्मृता: ।।१४६ 
अवेष्णवानां संसर्गात्‌. पूजनाद्वन्दनादपि । 
यजनाष्यापनात्सद्यो वेष्णवत्वाच्च्युतो भवेत्‌ ।।१५० 
श्रतिस्म॒त्युदितं धर्म नातिक्रम्याऽऽचरेत्सदा | 


स्वशाखोक्तविधानेन वकुण्ठाधनपुवंकम॥१४१ 
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११४२ . वृद्धहारीतस्मृतिः। - | षष्ठो- 
कतृ त्वफल्सब्विल्वे परित्यज्य ससाचरेत्‌ । 


धमेस्य कर्ता भोक्ता च परमात्मा सनातनः ॥ १५९ ` | 
अधमं मनसा वाचा कर्मणाऽपि लञ्जेत्सदा । | 
-अङ्कत्यकरणाद्विपरः कृ यस्याकरणादपि ।। १५३ 
अनिम्रहाचेन्द्रियाणां सद्यः पतनमृच्छति । 
अनिशं मनसा यस्तु पापमेवाभिचित्तयेत्‌ ।।१५४ 
कल्पकोटिसहस्राणि निरयं वे स गच्छति । 
यस्तु वाचा वदेत्पाप मसत्यकथनादिकम्‌ ।। १५५ 
कहपायुतसहल्लाणि तियंग्योनिषु जायते । 
_ यस्त्रघं कुरुते नित्यं चापल्यात्करणादिभिः ॥१५६ 
'युगकोटिसहक्लाणि विष्ठःयां जायते क्रिमिः । 
` दान्तः शुचि स्तपस्वी च सत्यवाग्वि जिते न्द्रियः ।। १६७ 
स सात्त्विकः शमयुत सुरयोनिषु जायते । 
सस््थकामनिरतः सदा विषयचापलः ॥ १५८ 
छ; क ` स॒ राजसो मनुष्येषु भूयो भूयोऽभिजायते । 
` कोबी भ्रमादवान्‌ हो नास्तिको विपरीतवाक्‌ ।।१५६ 
` 'िदराछ स्तामसो याति बहुशो स॒गपक्षिताम । 
मद्दापापञ्चातिपापं पातकभ्बोपपातकम्‌ । 


&्याय:] ' भमहातकादिय्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । ११४३ 


८ कुम्भीपाकं ठोह्रशङ्कुरतथा विण्मूत्रसागरः । 
९ तप्लायसाख्जयो घोरा स्तप्तायसमयं गृहम्‌ ॥१६२. 
शय्या तप्तायसमयी पानकश्चाम्निसन्निभम्‌ | 
शूल्सुद्गरसङ्घातं काककझ्लेलदं शितम्‌. १६३ 
सिंहत्याप्रमहानागभीकर॑ सम्प्रतापनम्‌ । 
क्रिमिराशिमहाज्वाळं तथा विण्मूत्रभोजनम्‌॥१६४ 
असिपत्रवनं घोरं तपाङ्कारमयी नदी । 
सञ्जीवनं महाघोरमित्याद्या नरकाः स्मरताः १६५ 
महापातकजेर्घो रुपपातकजरपि । 
प्रजतीमान्‌ मद्दाघोरान्‌ दुदव त्त रन्वितश्च यः ॥१६६ 
Fr प्रायश्चित्तरपेत्येनो यदकार्यक्कत॑ महत 
कामतस्तु कृतं यत्तु मरणःस्सिद्वि सच्छति ॥१६७ 
ब्रह्महत्या सुरापानं विग्रस्वर्णध्य हारणम्‌ । | 
गुरुदाराभिगमनं तत्संयोगश्च पच्वमः | | Re द 
संलापात्‌ स्पशेनाद्वासा(सोद्‌)देकशय्यासनाशनात्‌ ॥१६८ 
सौहार्दाद्वीक्षणाददानात्तनेव समतां ब्रजेत्‌. । _ 
गुर्वाक्षेपख्यीनिन्दा सुहृदाम्बध एव च ॥१६९ | 
रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌ 
यागस्थ' क्षत्रिय' वंश्य' विशिष्टं शूद्रमेव च ॥१७' 


"१९४४ . बृद्धदारीतस्मृति:। . . ` [षष्ठो- 
अन्तबंन्नीं ख्रियो गाश्च तथाऽऽत्रेयीं रजस्वला: : 
देवताप्रतिमां साध्वीं बालांश्चेव तपस्विनीम्‌ ।। १७२ 
'घातयित्वा-समाप्नोति ब्रह्महत्यां न संशयः । 
जहायमात्मस्तव॑ क्रूरं निषिद्धानां चः भक्षणम्‌ । १७३ 
रजस्परलामुखास्वादः प्चयज्ञादिवर्जनम्‌ । 
अनृतं कूटसाक्षी च महायन्त्रप्रवतनम्‌ ॥ १७४ 
आकर्षणादि षट्कं ढाक्षालवणविक्रयः । 
पाषण्डकल्कङुह्कवेद्वाह्यवि धि क्रिया ॥ १७५ 
यक्षराक्षसभूतानामचेन॑ वन्दनं तथा । 
चक्न्णवास्युपानच्च सुरापस्तरीनिषेवणम्‌।१७६ 
गवां निष्पीडनं क्षीरं ताम्नस्थं गव्यमेव च । 
पात्रान्तरगतं यत्तु नारिकेलफछाम्बु च ।।१७७ 
ताळहिन्ताळमाधूकफछानां रसमेव च | 
खरोष्ट्रमानुषीक्षीर सुरापानसमानि वे ॥१७८ 
मानकूट तुढाकूट निक्षेपहरणानि च। | 

भूरज्ननारीहरणं रसान्नस्तेयभेव च ॥१७६ 
णिच्च ` 
दामला अ च लोहानां हरणं तथा ॥१८० 
सुवर्णस्तेयसम्मितम्‌ । 

: सखी भार्या कुमारी च गोत्रा Er 
- जि 4 शरणागता ॥ १८१ 
कग री निरि च रजस्वला । 

| भ्रापिठञ्ययोः ॥१८२ 
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ऽभ्कोयः ] - महातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम | ११४५ 


मातामही पितामही पितुर्मातुश्च सोदराः. | 
अस्या मा(श्रा)एुञ्यडुहिता मातुळानी पितृष्वसा ॥१८३ 
जननी भगिनी धात्री डुहिताऽऽचार्यभामिनी ।. 
स्नुषाऽऽचाय॑सुता चेव तत्पन्नी सुमद्दातपाः ॥१८४ 
मातुः सपत्नी सावभौमी दीक्षिता चेव भामिनी । 

` कपिला महिषी घेनुदंबताप्रतिमा तथा ॥१८५ 
आसामन्यतमाङ्गच्छद्‌ गुरुतल्पग उच्यते । 
सहापातकिनामन्र तत्संयोगिन एव च ।।१८६ . 
ग्रायश्चित्तं नास्ति तेषां श्रेग्बञ्िपतन स्मृतम्‌ ।. 
हीनवर्णाभिगमतं गर्भधन' भठेहिसनम्‌ ॥१८७ 
विशेषपतनीयानि ख्नीणां पुसां च यानि ठु। 
स्रीशूद्रविटक्षत्रवधो गोबाढहनन तथा ॥१८८ . 
फळपुष्पद्रुमाणां हि चोषधीनाश्च हिसनम्‌। 
बापीकूपतड़ागानां ध्वंसन प्रामघातनम्‌ ॥१८६ 
अभिचारादिकं कम्मं सस्यघ्वंसनमेव च | 
उद्यानारामहनन' प्रपाविध्वंसन' तथा ॥१६० 
मातापिठ्सुतत्यागो दारत्यारास्तथेब च । 
स्वाध्यायाम्निगुरुत्यागस्तथा धम्मस्य विक्रयः ॥१६१ 
कन्यायां विक्रयश्चैव स्वाध्यायमद विक्रयः । 
परस्जीगसनञ्चेव परद्रव्यापहारणम्‌ ॥१६२ 

तथा पुंसोडभिगमन पशूनां गमन तथा । 
बृषश्षद्रपशूनाथ्व पुस्त्वविध्वसन तथा॥१६२ 
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११४६ . | वृद्धहारीतस्मृतिः | 


कन्याया दूषणं चत्र गवां योनिनिपीड्नम्‌ । 
मानुगाणां पशूनाञ्च नासाद्ङ्गविभेदनम्‌ ॥१६४ 

. म्रामान्त्यजस्नीगमनं विज्गेयमनुपातकम्‌ । 
Bs नित्यने मित्तिकश्राद्वव्जेन' पशुहिसनम्‌ ॥१६५ 
सृगपक्षिमहासर्पयादसां हननक्रिया । 
साधारणस्नीगमनं पत्न्ययास्ये मेथुन' तथा ॥१६६ 
पारवित्तं पारदायं निन्द्ताथोपजीवनम्‌ । 
तथेवानाश्रमे वासो देवद्रव्योपजीवनम्‌ ।। १६७ 
पयोदधितिलानाञ्च क्रयं छबणक्रयम्‌ । 


शाकमूलफछस्तेयम तिवृद्ध्युपजी वनम्‌ ॥१६८ 
निमन्त्रितातिक्रमणं दुष्प्रतिम्रहमेव च । 
कड गानामप्रदानत्वं सन्ध्याकालातिवर्तनम्‌ ॥१६६ 
'वृथवा5:त्मपरित्याग: संप्रामेयु पछायिता । 
` दुभाजन' दुराळापं स्वधःमेस्य च कीतनम्‌ ॥२०० 
___ परेपां दोषवचन' परदारनिरीक्षणम्‌ । 
नास्ति 


७ ७ ० हे € 
 नाशिययं त्रतळोपश्च स्वाश्रमाचारवजनम्‌ ॥२०१ 


_ असच्छाख्रामिगमन' व्यसनान्यात्मविक्रयः । 
आत्यतात्मार्थबचनमे केकमुपपातकम्‌ ॥२०२ 
इन्धनाथ दुमच्छद: क्रिमिकीटादिहिसनम्‌ ॥ 
भावदुष्ट क ट क्रियादुष्टं च भक्षणम्‌ ॥२०३ 
यमत्यशन' तथा । किर 


| षष्चो- 


ऽ्मःथ्‌ः | * महापातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम । 


सच्छावण' परान्नं च दिवामेथुनमेव च । _ 
रजस्वला सूतिकां च परस्रीमभिदर्शनम्‌ ॥२०१ 
उपवासदिने श्राद्धे दिवा पर्वणि मैथुनम्‌ । 
शूसेष्य़ं होनसड्यमुच्छिटप्पर्शनादिकम्‌ ॥२०६ 
खोभि स्य काम जढ4 युक्तकेश्यादिवीक्षणम्‌ । 
इत्यादयो ये च दोषाः प्रकीर्णाः परिकीतिताः | 
महापापं पातकच्च अनुपातकमेव च ॥२०७: 
उपपापं प्रकीणस्च पश्चधा तत्र .कीतितम्‌ । 


महापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु ॥२०८ 


तानि पातकसंज्ञानि तन्न्यून मनुपातकम्‌। 
उपपापं ततो न्यून' ततो द्दीन प्रकीर्णकम्‌॥२०६ 
संतगेस्तु तथा तेषां प्रसज्ञात्सम्प्रकीतितम्‌ । 
क्रमेण वक्ष्यते तेषां प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥२१० ' 
यो येन सम्बसेतेबां तस्येव व्रतमाचरेत्‌ | 
संसर्गिणरजु संसगस्तत्संसगंस्तथेव च ॥२११ 
चतुर्थस्य न दोषस्तु पतत्येषु यथाक्रमम्‌ 
ग्रकोणेकादिदोषाणां प्रासङ्गिके सविद्यते ॥२१२ 
स्वलपत्वात्पतनासावात्ततसंसर्यान्न दुष्यति । 
स्रानच्च शुद्धिरोषस्य संपर्गात्पतितं विना ॥२१३ 
साजिडय़ा बाऽपि शुम्येत कर्तुरेव व्रतक्रिया । 


कृते पापे यस्य पुंसः पश्चात्तापोड्ठुजायते॥२९४ | 
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छ ४३१४: 


११४७ 


११४८ 


वृद्धहारीतस्सृतिः । 
प्रायश्चित्तन्तु तस्येव कतव्य' नेतरस्य तु । 
जातानुतापस्य भवेत्तायश्चित्त॑ यथोदितम्‌ २११ 
नानुतापस्य-पुंसस्ु प्रायश्चित्त न विद्यते। . 
नाश्वमेधफलेनापि नानुतापी बिशुद्धयते ।२१ न 
तस्माज्जातानुतापस्य प्रायश्चित्त विशुद्ध चते । ` 
चरेदकामतः कृत्वा पतनीय' सहत्‌ पुमान्‌ ॥२१७ 
न कामतश्ररेद्धम भ्रगवमिपतनं चिना | 
यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथञ्चन ॥२ १८ 
न तस्य झुद्विनि दिष्टा भ्रग्वमिपत बिना | 
इत्युक्त ब्रह्मणा पूव मनुना च महर्षिभिः ॥२ १६ 
पातकेषु च सत्र कामतो द्विगुणं त्रतम। 
कामतः पतनीयेषु मरणाच्छुद्धिमच्छति ॥२२० 
हयमेधाय न:(न) शुद्धि सर्वभौमस्य भूपतेः । 
कामतस्लुपापेपु झोके न व्यवहार्यता ॥२२१ 
महत्सु चातिपापेषु मदीप्तञ्वळनं बिशेत्‌ । 
आयश्चित्तरपेत्येनो यद्कामकृतं भवेत्त्‌ ॥२२२ . 
कामतो व्यवहारस्तु वचनादिह जायते। ` ` 
इति योगेश्वरेणोक्त मुपपापेषु तत्र तत्‌ ॥२२३ 
तस्मादकामतः पाप" प्रायश्चित्तेन शुध्यति । . 
तेषां क्रमेण वक्ष्यामि प्रायश्चित्त" विशुद्धये ॥२२४ 
शिर; कपाल्थ्वजबान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ | 


_ नहा द्वादशाब्दानि पुण्यतीर्थे समाविशेत्‌ ।।२२५ ` 
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ऽध्यायः ] महापातकादिय्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | ११४६ 


अयागे सेतुबन्धादिपुण्यक्षेत्रेपु पापक्ृत्‌ । 
तत्र वर्षादि विज्ञाप्यः स्वस्वकल्पमशेषतः ।२२६ 
तत्रस्यरत्राह्मणेरेवानुज्ञातो व्रतमाचरेत्‌ । 
चत्वारो ब्राह्मणाः शिष्टा: पर्षदित्यमिधीयते ॥२२७' 
त रुक्तमाचरेद्धममेको वाऽध्यात्मवित्तमः । 
जटी वल्कळवासाश्व बहिरेब समाविशन्‌ ॥२२८ 
खानं त्रिषवणं कुवन्‌ क्षितिशायी जितेन्द्रियः | 
एकभुक्तेन नक्तेन फडेरनशनेन च ॥२२६ 
समापयेत्कमेफळं यथाकाळं यथाबलम्‌.] 
राममिन्दीवरश्यामं पौळस्यघ्नमकल्मषम्‌ ॥२३० 

१७ ध्यात्वा षडक्ष्र मन्त्रं नित्य तावदहनिशम्‌ । 
एवं द्वादृशवर्षाणि पुण्यतीर्थं समाचरन्‌ ॥२३१ 
मुच्यते ब्रह्महत्याया स्तपसा वीतकंल्मष: । 
चरितत्रत आयाते यवसं गोषु दापयेत्त्‌ ॥२३२ 
त रतस्य च सुसंस्काराः कतंव्या बान्धवेजनेः | 
विप्रमुख्याय गां दत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥२३३ 
प्रारम्भब्रतमध्यें तु यदि पथ्वत्वमाप्नुयात्‌ । 
विशुद्धिस्तस्य विज्ञेया शुभाङ्गतिमवापुयात्‌॥२३४ 
असंस्कृत॑स्तु गोषु स्यात. पुनरेव वतं चरेत्‌। ` 
अशत्तस्तु वते दद्याद्‌ गोसहस्रं द्विजन्मनाम्‌ ॥२३५ र 
पात्रे धनं वा पर्याप्त दत्त्वा झुद्विमवाप्नुयात्‌ । र 
ब्॒ह्महत्यासमेष्वेव॑ कसतो वृतमाचरेत्‌ ॥२३६ तान 
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११५० 


वृद्दहारीतर्यृतिः । - [ बछो- 


अकामतश्ररेद्धम॑ पापं मनसि चोच्यते । 
आज्ञापयिताऽनुमन्ताऽुग्राहकस्त धेच च ॥२३७ 
उपेक्षिताऽशाक्तिमांश्रेरपादोनं ब्रतमाचरेत्‌ । 
कामतस्तु चरे? पूण तत्रापि द्विगुणं गुरो ॥२३८ 
अन्तर्दत्न्याँ तथा $पव्रेय्या तथेव दतमाचरेत्‌। 
आचार्य च वनस्थन मातापित्रोगुरौ तथा ॥२३६ 
तपरिवनि ब्रह्मविदि हिगुणं ब्रतमाचरेत्‌। 
यावत्स्वक्षत्तियं वेश्य' विशिष्ट शूद्रमेव च॥२४० 
कपिलां गरसिगीङ्गाभ्व हसवा पूर्णत्रतं चरेत्‌। 
अकामतत्नु तेष्वधं मुनिभिः सम्प्रकी तितम्‌ ॥२४१ 
विधेः प्राथमिक्रादस्मद्‌ द्वितीये द्विगुणं चरेप्‌। 


` तीये त्रिगुणं प्रोक्त चतुर्थ नास्ति निप्कृतिः ॥२४२ 


चतुर्णामाश्रमाणाश्च शौचवत्‌ साधनं चरेत्‌ । 


 प्रायश्चित्तान्तरं मध्ये केचिदिच्छरित सूरयः ॥२४३ 


गोत्राह्मणपरित्राण मश्वमेधावभरथ॑ तथा । 

इयं विशुद्धिरुदिता प्रहत्या कामतो द्विजान्‌॥२४४ 
अग्निप्रपतनं केचिदिच्छन्ति मुनिसत्तमा: । 

ठोमभ्यः स्वाहेत्यादि मन्त्रेहु त्वा पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥२४५ 
अवाकूरिराः प्रविश्योग्नौ दग्ध: शुद्रो भवेन्नरः । 
अकामतः सुरां पीत्वा मद्यं चाऽपि द्विजोत्तमः ॥२४६ 
पूवद हादशाव्दानि चरेद्‌ वृतमचिहितम्‌। 


' . जपित्वा दशसाहस्रं त्रिसन्ध्यासु निरन्तरम्‌ ॥२४७ 
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र जा रा डर रामा कक रू” 


“अध्याय: ] | -मह्दापातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ११५१ 


इ” 


 _ दृ(न)ऽ्ग्रा तालपलाशम्वा करनिमंथितं दधि । 
` > ताम्रपात्रगतं गव्यं क्षीरं च लवणान्वितम्‌ ।।२६७ | 


द्वादशाब्दं मनु ज'त्वा ततः शुद्धो भवेन्नरः । 
यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु ॥२४८ 
अकामतश्चरेदध कामतः पूर्णमाचरेत्‌ । 

सत्र पातनीयेपु चरित्जा वृतमुक्तवत्‌ ॥२४६ 

पुनः संस्कारमईन्ति त्रयश्चैते द्विजातयः । 

अज्ञानात्तु सुरां पोत्वा रेतोविण्मूत्रमेव च २५० 
मानुषीक्षीरपानेन पुनः संस्कारमर्हति । 

इत्युक्त मनुना पूउमन्यश्चापि महर्मिमिः ॥२५१ 

करञ्ज' शुनं शिम्नु मूलकं ्रामसूकरम्‌। 

छन्नाक बु क्कुटाण्डच्च काळं(काक) पिण्याकं लशुनं तथा ॥२४२ 
रसुं नृमांसं च (गो) खरं तत्तक्रमेव च | 
माहिषं माकरं मांससंबृ(स)क्ष॑ वानरमेव च ॥२५३ 
निष्पोडितच्व गोक्षीरमारनाळं च मूयकम्‌ | 
मार्जारं सवेइवृन्ताकं कुम्भीनिम्बद्लं तथा ।।२५४ 
क्रव्याद्‌च्च तथा भेक शगाल व्याघ्रमेत्र च । 
एचमादिनिषिद्वांस्तु भक्षयित्वा तु कामतः।॥।२५५ 
चरेद्ब्रतं तथा पूण पादोनम्याद्‌ कामतः 
नारिकेळरसं पीरत्रा वायुना ताडितं द्विजः।।२५६ 


कराम्रेणेव 5 कनत क 
नु हुँ य 


११५२ 


- वृद्धहारीतस्मृतिः । 


श्वं सूतिकादृष्ट मुद(या)क्याद्टष्टमेव च । 
पाषण्डभण्डचण्डालबृषढीपतिवी क्षितम्‌ ॥ २५६ 
दत्त्वावशिष्टं यक्षाणां भूतानां रक्षसां तथा । 
उदूधृत्य वामहस्तेन वक्त्रणैव पिवेदप: ।।२६० 


_यच्चान्नमाघधकोदिश्मुच्छिष्टमगुरो रपि । . 


हरेरनपितं भुक्वा न भुक्त्या देवतार्पितम ॥२६९ 
कामतस्तु चरेद्मः्चरेद्वेदमकामतः। : 
अकामतः सकुजख्या चरेचचान्द्रायणन्रतम्‌ ।२६२ 
स्छेच्डचण्डाउपतितपाषण्डा(न्न)नामकामतः । 
उद्क्यासह्‌ भुक्त्वा च चरेंद्रमंत्रतं द्विजः ॥२६३ 
fe मद्यभाण्डस्थमेव च | 

। समाचरेत्पापं कामतोऽद्व समाचरेत्‌ ॥: 
मद्यगन्ध समाघ्राय कामतो त्रतमाचरेत्‌। डि 
अकामतस्तु निष्ठीव्य चरेदाचमन द्विज: | [२६४ 


अभिमन्त्र्य जलं प्राश्य साबिऽया च समन्वितम्‌ । - 


इथा मांसाशनं चेव भावदुष्टादि भक्षणे । २६६ 
चरऱसान्तपनं कृच्छू' चान्द्रायणमथापि चा । 
कासतल्तु चरत्पादमभ्यासे पूर्णमाचरेत्‌। २६७ 
कामतस्तु सुरां पीत्वा सततं चाम्िसन्निभम्‌ । - 
गोमूत्रसम्चु वा पीत्वां मरणाच्छुद्धिमच्जुति | (२६८ 
सुरायाः प्रतिषेधस्तु दिजानामेत्र कीर्तितः। 


| विशिष्टस्यापि शूद्रस्य केचिदिच्छन्ति र | 
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अध्याय: ] ' रहस्यप्रायंश्रित्तवर्णनम्‌ । ११५३ 
अनृतं मद्यमांसञ्च परस्त्रीस्वापहारणम्‌ । 
+ विरिष्टेस्यापि शूद्रस्य प्रातित्र| मनुखवीत्‌ ॥२७० ` 
सुरा वे सलमन्नादेः पापाह मलमुच्यते | 
तस्माद्‌ ब्राह्मणरांजन्यो वेश्यश्व न सुरां पिबेत्‌॥२७१ 
_ चकाराद्विशिष्टस्य शूद्रस्यापि पूवेवचनात यत्तु राजन्यवेश्ययो- 
गवाज्यादिमिद्यस्याप्रतिषेधस्तन्न मतं स्यात्‌ न च निषिद्धादीनां 
सतां मतथ्व । विशिष्ट शूद्रस्यापि मद्यमांसनिषिद्धत्वात्‌ । इज्याध्य- 
यनादिश्रौतस्मतेकर्माहेस्य । क्षत्त्रविशिष्टस्यापि तद्द्वृश्यस्य च प्रति- 
षेधात्‌ न तु प्रायश्चित्ताल्पत्वप्रतिपादनपराण्येव नत्वप्रतिषिद्वपराणि _ 
ब्राहमणस्य मरणान्तिक मुप दिष्टं - राजन्यवेश्य वि शिष्टशूद्राणाम्‌ पूर्ण 
पादोनाद्वौनब्रतचर्या उक्ता । . सुरायान्तु सवेषां द्विजाणां मरणा- 
न्तिकमेव शूद्रस्य गोसहस्लदानं वा परिपूर्ण्रतं बाऽऽच रितव्यस्‌ नतु न. चि 
मरणान्तिकम्‌ । व 35 53 कक >: 
अभिवर्णा' सुरां पीत्वा सुरायास्तु छिजातयः। -. 
.. सरणाच्छुद्धिमूच्छन्ति शूद्रस्तु ब्रतमाचरेत्‌ ॥२७२ . 
राजन्यवेश्यौ तु मद्य' पीत्वा चरेतां त्रतसेव.च | 
शूद्सतवथ'्चरेततदवद्‌ ब्राह्मणो सरणोच्छुचिः २७३ . . 
यक्षरक्षः पिशाचान्न मय मांसं सुरासमम्‌। ` क्क स्य 


११५४ वृद्धहारीतस्सृतिः । - [ पछ्ठो- 


मरणाच्छुद्विमाप्नोति जीवेद्यदि विद्युध्यति । 
मद्स्य प्रतिषिध्यथ धृतं क्षीरमथाम्बु वा ॥२७६ 
प्राशयित्वाउग्निवर्णन्तु तद्वत्तां शुद्धिमाप्लुयात्‌ । 
द्त्वा सुवण विप्राय गाश्च दत्त्वा विशुध्यति ॥२७७ 
क्षत्रविद्शूद्रजातीनां सुवर्ण तु यथाक्रमम्‌ । 
पादोनमद्ध पादं वा चरेद्‌ त्रतं यथोक्तवत्‌ ॥२७८ 
समेष्वध प्रकुबीत कामतः पूर्णमाचरेत्‌। 
कामतः स्र्णहारी तु राज्ञे मुसलमर्पयेत्‌ ॥२७६ 
` स्वकम ख्यापयंश्चेव हतो मुक्तोऽपि वा शुचिः । 
राज्ञा यदि विमुक्तः स्यात्‌ पूवेबद्‌ ब्रतमाचरेत्‌ ॥२८० 
आत्मतुल्यसुवण वा दद्या ह्विप्रस्य तुष्टिकृत्‌ । ५ 
तत्समव्यतिरिक्तेषु पादमेव चरेद्‌ ब्रतम्‌ ॥२८१ 
चान्द्रायणं पराकं वा कुर्यादल्पेधु सर्वश: । 
दव्यप्रत्यपेणं कर्तुस्तन्मूल्यद्रव्यमेव वा ॥२८२ 
रतं समाचरेत्‌ कृत्वा यथा परिषदी रितम्‌ । 
बलाच्छोय्येण वा स्नेहादू व्यवहारादिना5पि वा॥२८३ 
समाहरति यदू द्रव्यं तत्सवे स्तेयमुच्यते । 
देशं काळं वयः शक्ति पापच्चावेक्ष्य सर्वतः २८४ ति 
 . प्रायश्चित्त भदातव्यं घर्मविद्भिमेनी षिभिः | ४ 
र अगिनीं मातरं पुत्री स्नुषामाचार्ययोषितम्‌। ।२८६ * 
त्व अकामतः सुद्‌ रास्वा चरेत्‌ पूर्णत्रते नरः । 
पश्चिमाभिसुलां ज्ञां कान्या सह सङ्गताम्‌ ॥२८ | 
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ध्थ्याय: ] ` 'रहस्यप्रायश्रित्तवर्णमम्‌। ` ११५६ 


पृक्षप्रस्नवर्ण पुण्यं द्वारकां सेतुमेव वा । 
चन्द्रपुष्करणीं वाऽपि वेणी सागरसङ्गमम्‌ ।।२८७ 
गोदावर्याः शवर्या वा गत्वा तन्राऽऽचरेद्‌ व्रतम्‌ । 
पूववत्‌ द्वादशाव्दानि चरेद्‌ &तमनुत्तमम्‌ ॥२८८ 
कृष्णाय नम इत्येष मन्त्रः सर्वाघनाशनः । 
इममेव जपन्मन्त्रं ध्यात्वा हृदि सनातनम्‌।।२८६ 
त्रिसन्ध्यास्वयुतं भत्तया नित्यं द्वादशवत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणैः पराक वा इच्छ वा शमयेत्‌ समाः २६० 
जीवे क्षीणेऽथवा पुण्यकामी मण्डपपाटलेः । 
निबसित्वा वद्दिग्रामात्‌ क्षितिशायी जितेन्द्रियः ॥२६१ 
® मनः सन्तापकरणमुद्वहेच्छोकमन्ततः। 
सदा कृष्णं हरि ध्यायन्‌ जपन्मन्त्रमनुत्तमम्‌ ।।२६२ 
हवाद्शाव्दाद्विसुच्येत पापाद्स्मात्तपो बळात्‌। | 
भगिन्यादिषु योषित्सु यो गच्छेत्कामतो नरः ॥२६३ 
प्रतh्लासमतोयेन समार्झिष्य हुताशने । 
शयित्वा सुमदृद्दह्ली दग्धः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२६४ 
एतासु मतिदुष्टासु कामतो बहुशो व्रजेत्‌। 
® एवमि विशेद्वीमान्‌ पापं विज्ञाप्य पषंदि ॥२६५ 
| . अकामतः सकृद्‌- गत्वा चरेद्वमत्रतं नर | 
___ अभ्यासे तु चरेत्‌ पूण कामतः सकृदेव च ॥२६६ ` 
_____ कामतो$्भ्यासविषये तंत्रापि 


११४६... ; बवृद्धहारीतस्वति:॥ ` ` | पृ्ठो- 
` कामतस्तु चरत्‌ पर्णमभ्यासे मरणान्तिकम्‌ । 4 
अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्णमेव ब्रतं चरत्‌ ॥२६८ - ॥ 
अन्यास्वपि च नारीषु सक्कदूगत्याऽप्यकामतः; । 
पादमेबाऽऽचरेहवद्रानभ्यासे त्वर्थमाचरेत ।।२६६ 
साधारणासु स्वासु चरे्वान्द्रायणत्रतम । 
कामतो ड्विगुणं तासु अभ्यासे ब्रतमा चरेत्‌ । 
खदारास्वास्यगमने पुंसि तियक्षु कामतः ।।३०० . 
.. < चान्द्रायणं पराकं वा प्राजापत्यमथापि वा| 
उदक्यां सूतिकां गस्वा चरेत्सान्तपर्न व्रतम । ।३०१ 
. चान्द्रायणं तथाऽन्यासु कामतो ढिंगुणं चरेत्‌। - 
¬ अष्ट्याध्व चतुददृश्यां दिवा पर्वणि मेथुनम ॥३०२ . ॐ 
` कृता सचैछं स्नात्वा च वारुणीभिश्च मार्जयेत्‌ । ` के 
चण्डाली पुंश्वलीं स्लेच्छां पाषण्डीं पतितामपि। ।३०३ 
रजकी बुरुडी व्याधा सर्वा ग्रामान्त्यजा खिय: | 
. अकामतः सङृद्‌ त्वा चरेच्चान्द्रायणत्रतम 4०७ 
तु प्रतं पूर्णन्ताभिश्च सह भोजने । . 
सकृद्‌ गत्वा भुक्त्वा त्वथंत्रतं चरेत्‌.।।३०५ 


तद्देवाऽऽचुरे (त्‌ ३ सव se र द्र 


$श्यायः ] *रहस्यंप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । - - ९११५७ 
अकामतश्षरेद्व्म षण्मासात्पादमाचरेत्‌। `: 
मासत्रये द्विवष स्यान्मासमात्रे तु वत्सरम्‌ ॥३०८ 
कामतो द्विगुणं तत्र चरेदव्दादिक व्रतम्‌ । 
ऊद्ध॑न्तु वस्सरात्पूण द्वेगुण्याद्यमतः क्रमात्‌ ३४०६ 
कामतो वत्सरादृध्वे द्विगुणत्रतमाचरेत| २. 
उध्वं द्विवर्षात्तस्यापि मरणान्तिकमुच्यते ।।३१० 
यजनाध्यापनाद्दानापानाध सह भोजनातू । 
सद्य एव पतत्यंस्मिन्‌ पतितेन सहाउ5चरन्‌ ॥३११ 
तत्राप्यकामतस्त्वथ कामतः पूर्णमाचरेत्‌। 
षण्मासे वत्सरेऽप्यत्र द्विगुणं त्रिगुणं स्छृतम्‌।।३१२ 

१ रवे तु निष्कृति ने स्याद्‌ श्वग्वग्निपतनं विना |. 
द्वितीयस्य तृतीयस्य नेष्यते मरणान्तिकम्‌॥३१३ - 
अद्ध पादं समुदिष्टै कामतो दविगुणं तथा । 
्रह्मकूचोपवासेन चतुर्थस्य विनिष्कृतिः ॥३१४ 
पश्चमस्य न दोषः स्यादिति धमबिदो विदुः । 

अन्येषामपि संसर्गाञायश्रित्त प्रकल्पयेत्‌॥३१५ 
पतनीयेषु नारीणां सरणान्तिकसुच्यते। ` 
अकामतश्चरेद्धमंत्रतं प्रथु यथोदितम्‌॥२१६ 
व्यभिचारे तु सवंत्र.कामतो मरणाच्छुचिः । | 
अकामतश्ररेत्पूण प्रातिलोम्यं गता. सती ॥३१७ ` 
` अद्धमेवाऽऽतुळोम्येु तथव भणहादिषु |. - 
यतिश्च ब्रह्मचारी च गत्वा : रि मकामतः ॥३१८ 
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११५८ _ दृद्धहारीतस्पृतिः । - [ षष्ठो- 


गुरुतल्पगमुदिष्टं पूर्णमथं समाचरेत्‌ । | 

नामतो ब्रह्मचारी तु पूर्णमेवाऽऽचरेद्‌ त्रतम्‌ ३१8 र 
यतेस्तु मरणाच्छुद्धिः शिश्न; स्यात्‌ झल्तनेन वा । 

तयोस्तु रेतः स्खलने कच्छ्‌' चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३२० 
` जप्त्वा सहस्र गायत्र्या गृहस्थः शुद्धिमाप्युयात्‌ । 

दिसहरख वनश्थस्तु जपेद्रेतो निपातने ।।३२१ 

तत्रापि कामतस्तेषां द्विगुण त्रिगुणा दिकम्‌ । 

परिब्राजनकामस्तु नयनोत्पाटनं तथा ॥३२२ 

एबं समाचरेद्रीसान्‌ प्रायश्चित्त मतन्द्रितः | 

प्रायश्चित्त मकुर्बाण: पापेषु निरतः सदा ।।३२३ 

कल्पायुतशतं गत्वा नरकं प्रतिपद्यते । श्र 

घृत्वा गोचममात्रन्तु सममेक निरन्तरम्‌ ।३२४ 

पञ्चगव्यं पिवन्‌ गोध्नो गुरुगामी विशुध्यति । 

गोमूनेणेव च स्नात्वा पीत्वा चाऽऽचम्य वारिभिः।॥।३२५ 

विष्णोः सहस्रनामानि जपेन्नित्यं समा हितः । 

शयीत गोब्रजे रात्रौ गवां हित सनुस्मरन्‌ ।।३२६ 

व्याप्रादिभिगृहीतां गां पड निपतितां तथा। 

ह आसता प्राणान्‌ तदथ बे परित्यजेत ॥३२७ भर 
... नव हि विशुद्ध: स्यादसम्पूर्णत्रतो5पि वा । 2 
। प्रतान्ते गोप्रदो भूत्वा ततः गुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥३२८ न र 

bi ने च गां द्रा पश्चादेवं ब्रतं चरेत्‌ । भ 

त्रिरात्रमुपोष्य वृषमेकच्व गा दश ॥३२६ 
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ऽश्यायः ] न रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११५६ 


योक्त्रेच ग्रहदाहाद्येबन्धनेर्वा.हता यदि । 

मतिपूर्वेण गां दत्वा चरेत्त्रेवार्षिकं त्रतम्‌ ॥३३० 

द्विवषे पूर्ववद्धाईपि चर्मणाऽऽद्रेण वाससा । 

कपिलां गर्मिणीं वाऽपि वृषं हत्वा च कामतः ॥३३१ 

रतं द्वादशवर्षाणि चरेद्‌ ब्रह्मत्रतोदितम्‌ । 

आचार्येदेवविद्राणां हत्वा च द्विगुणं चरेत्‌॥३३२ ` 

होमधेनुं प्रसूताच्च दाने च समलड्कृताम्‌ । FES: 

उपसुक्तां वृषेणापि ताभ्व द्वादशवार्षिकम्‌ ॥३३३ 

निष्पीडनं वाऽपि तेषु दोषषत्रहपमतन्द्रितः । = 

शरणागतवाळख्ीघातुकः सम्वसेन्न तु ॥३३४ 

॥ चीणेब्रतानपि चरन्‌ कृतध्नानपि सवंदा । ` 
अग्निदाङ्गरदां चण्डीं भएंष्नीं छोकघातिनीम्‌ ॥३३५ | 
हिंखयंस्तु विधानख्नीं हत्वा पापं न गच्छति 
गुरू वा बालबृद्धान्वा श्रोत्रियं वा बहुश्रुतम्‌ ।॥३३६ 
आततायिन मायारतं हन्यादेवाविचारयन्‌[| 
नाऽऽततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥३३७` | 

प्रख्यातदोषः कुवीत परित्यक्तं यथोदितिम्‌। _ ४ 

अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यत्रतमाचरेत्‌ ॥३३८ _ 


११६० 


वृद्धहारीतस्सृतिः। - [ घघो- 


... उपोष्यास्तजेले स्थित्वा वासुदेवमनु' शुभम्‌ । 


जपेद्द्वाद्शसाहस्र' गोघ्नः प्रयतमानसः ।।३४१ `; न, 
असंख्यानि च पापानि:अनुक्तान्यपि यानि च। | 

चित्तस्थो भगवान्‌ छुंष्ण: सव हरति तत्क्षणात्‌ ॥३४२ 
एकादश्युपवासस्य फलं प्राप्नोति मानव: । 

आषाढ़ादिचतु्मासे क्ते सुक्ता जितेन्द्रियः ।।३४३ 


, दुग्धाब्धों शेषपर्यङ्क शयानं कमलापतिम्‌ । 


ष्यात्वा समच येन्नित्यं महद्डिम॑च्यते ह्यघेः ॥ ३४४ 
इति रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


हम 


अथ महापापाविभ्ायश्चित्तप्रकरणवर्णजम. | | 
रजस्वलां सूतिकाऽ्च चण्डाळं पतित तथा ।। ३४५ 
पाषण्डिन' विकमस्थं शैव स्पृष्राञप्यकामतः । 
गमयेनानुढिपाङ्ग: सवासा जऊमाविशेत्‌।३४६ ` 
गायऱ्यष्टरातं जप्त्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति । 
स्पा ठु कामतः स्नात्वा चरेत्सान्तपर्न त्रतम्‌ ।।३४७ 


अभ पतित स्पा गोपाळव्यजनाइत्म्‌ | 
इघराहं धुनझाक॑ गभ यूपमेव-च ।।३४८ 


“~ 


सद्य सासं तथेवोष्ट बिण्मूत्रे दशमेव च । 


बक्षनिर्यासमेव ,च.॥ ३४६ 
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ऽव्ययः ] महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणबर्णनम्‌। ११६१ 


करञ्जं लशुनश्चातुराच्छति स्वस्य शुद्धये। 
सचेल्मेकवाह्यापः सावित्रीं त्रिशतं. जपेत्‌ ॥३%० 
तत्सृष्टस्रृष्टिनो स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ । 
ऊध्वमाचमन प्रोक्त धमंविद्धिरकल्मषः 
उच्छिष्टकेशभस्मास्थिकपालं मलमेव च ।।३५१ : 
स्नानाद्रेधरणीञ्चेव स्पष्टा स्नान समाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पादौ संक्रम्य तथेवाऽऽचभ्य वारिणा ॥३५२ 
मन्त्रसन्माजितजल' सृष्टा ताश्च विशुध्यति | 
विशिष्टानाच्च विप्राणां गुरूगां ब्रतशालिनाम्‌।।३१३ 
विनीततराणामुच्छिष्ट सट्टा स्नानः समाचरेत्‌ | “ 
शैवानां पतितानाश्च वाह्यानान्त्यक्तकंमंणांम्‌ ।।३६४ 
उच्च्िष्ठसपर्शनं कृत्वा चरेच्चान्द्रायणं व्रतम्‌ । 
उच्छिष्टेन स्वयं चास्यसुच्छिष्टं यद्यकामतः ॥३५४ ` 
पृष्टा सचेल स्नात्वा च खावित्र्यष्टरातं जपेत्‌ । 
कामतश्चाऽऽचरेत्‌ कच्छ नह्मकूच द्विजोत्तमः ॥३५६ 


राजानश्च बिशं शूद्र चरेचान्द्रायण ह्व्जिः। 
तौ च स्नात्वा चरेत्‌ कच्छ' गां वा दद्यात्पयस्विचीम्‌॥३५७ 


उच्छिष्टिन॑ सशन्‌ शूद्रसुच्छिट धानमेव वा । डक र 
सवासा जल्माप्ल्त्य चरेत्सान्तपनन्रतम्‌,॥ २५८ र 


तत्रापि कामतः स्पृष्टा. पराकद्वयमाचरेत्‌। 
पश्चराव्यं पिबेच्छं दरः स्नात्वा मद्यां विधानतः ३५९ | 
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११६२ ` बृद्धदारीतस्वृति।  [एछ्टो 
ु चण्डाळं पतितं मद्य सूतिकाभ्व रजस्वलाम्‌ । 
उच्छिष्टन तु संरप्रष्टः पराकत्रयमाचरेत्‌ ॥३६० ' 
_ उच्छिष्टेन चिर॑ काळ भुषित्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
उच्छिष्टाशोचमरणे चरेदब्दं द्विजातयः ॥३६१ 
रजस्वला सूतिका वा पः्दत्वं यदि चेद्‌ गता । 
पच्चगव्येः स्नापयित्वा पावमान्यैद्विजोत्तमाः । ।३६२ 
. तूचं कळे: स्नाप्य सपवित्रैजंलै: शुभैः । 
ह ' झभवखेण सम्वेष्ट्य दाहं कुर्याद्विघानतः ।।३६३ 
। चण्डाछात्‌ ब्राह्मणात्सर्पात्‌ क्रव्यादादुदकादिभि: । 
दतानामपि कुर्बींत पूदंवदू द्विजपुङ्गवः ॥३६४ 
तत्रापि कामतः कुयात्‌ षडव्दु तस्य वान्धचाः। ` क 
__ विषायेघनशस्त्रायेरात्मान' यदि घातयेत्‌ ॥३६५ 
गोशतं बिप्रमुख्येभ्यो दद्यादेक बर्ण तथा । 
gs  नारायणवछि कृत्वा सवमप्योध्वेदेहिकम्‌ ॥३६६ 
. रजस्वला तु या नारी ट्रा चान्यां रजस्वलाम्‌ । 
चण्डाल पतितं बाऽपि शुन गर्दृभमेव च ॥३ दछ 
मा तिष्ठेन्निराहारा चरेत्सान्तपन' रतम्‌ । 
तः स्नास्वा पञ्चगञ्येः शुभेजंले; । ३६८ | 
गेहेषु चण्डालः पतितोऽपि बा | | 


अंयाय: ] - मह्दापपादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ११६३ 


पृथक्‌ पृथक्‌ परकुत्रीरन्‌ सव गृहनिवासिनः । 
दाराः पुत्राश्च सुहृदः प्रायश्चित्तं यथोदितम्‌ ॥३७१ 
सभतृ काणां नारीणां वपनन्तु विवजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्व,त्य च्छेदयेदूक्कित्रयम्‌॥३७२ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत । 
प्रायश्चित्त तु सम्पूर्ण कृत्वा सान्तपनः प्रतम्‌ ॥३७३ | 
व्रहाकूर्चापवासं वा विशुष्यन्ति तदेनसः । 
अर्वाक्सम्वत्सराधांत्तु गृहदाहं न चोदितम्‌ ॥३७४ 
. यद्गृद्दे पातकोत्पत्ति स्तत्र यत्नेन दाहयेत्‌ । ' 
- सजेद्वा संनिकृष्टाच शुद्धिळ्वेबा55त्मनस्ततः ॥३७४ 
सन्बन्धाचेव संसर्गात्तुल्यमेव नुणामघम्‌ | 
तस्मात्संसर्गसम्बधान्‌ पतितेषु विवर्जयेत्‌ ॥३७६ 
चण्डाळपतितादीनां तोयं यस्तु पिवेन्नरः । 
पराकं कामतः कुर्याद्‌ त्रह्मकू्चेमकामतः ||३७७ 
अभ्यासे तु षडब्दं स्याच्चान्ट्रायणमकामतः । 
चण्डाळानां तडारे वा नदीनां तीर्थ एव वा ॥३७८ 
स्नात्वा पीत्वा जळं विग्रः प्राजापत्यसकासतः | _ 
कासतस्तु पराकं वा चान्ट्रायणमथाऽपि वा ॥|३७६ 
अभ्यासे तु व्रत पूण षडब्दं स्याद्कासतः | 
सर्वेषां प्रतिछोमानां पीत्वा सन्तापनं चरेत्‌।।३८० . 
चान्द्रायणं पराकं वा त्यव्दं वाःपियथाक्रमम्‌। . 
भोजने गमनेऽप्येवं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌।३८१ | 
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“११६४ 


नत्सरादृध्वसस्पूण ग्रतसेवाऽऽचरेद्‌ बुधः । 


-वृद्धहारीतस्सृतिः१ ˆ” {[षछी- 
चाण्डाळपतितादीनां गृदेष्वन्नमपि द्विजः। 
भुक्ताउव्दमोचेरेत्‌ कृच्छर चान्द्रायणमकामंतेः ॥ ३८२ 
चण्डाळवाटिकायान्तु सुप्त्वा भुक्ताऽप्यकामतः || 
चरेत्सान्तपनं कृच्छ चान्द्रायणमंथाऽपि वा ।।३८३ 
चण्डाळवाटिकायांन्तु सृतस्याव्दं विशोधनम्‌ । . 
सनापेनं पश्चरव्येश्च पावमान्यै झुसेजे लेः ।।३८४ ` 
शूद्रान्नं सूतिकान्नं वा शुना स्पृष्टश्च कामतः. 
भुत्तवा चान्द्रायण' कच्छ परांकं वा समाचरेत्‌.।३८५ 
जक पीत्वा तयोविप्रः पञ्चगव्यं पिवेद्‌ यहम्‌ । 
चण्डालः पतितो चाऽपि यस्मिन्‌ गेहे समा(विशेत)चरेत्‌ । 
त्यक्वा मृण्मयभाण्डानि.गोभि: संक्रामयेत्‌ ञ्यम ।।३८६ सँ 
सासादृध्व दशाहन्तु द्विमासं पक्षमेव तु। प 
षण्मासात्तु तथा मासं गवां वृन्दं निवेशयेत्‌ ॥३८७ 
उध्वेन्तु दहन प्रोक्त छाहुलेन च खातनम। . 
नह्यकूच तथा इच्छ चान्द्रायणमथापि वां ।।३८८ 


_ अतिकच्छ' पराकच्व ञ्यव्द्‌ चाऽपि समाचरेत्‌ । 


चडऱ्दमूष्न षण्मासात्मायश्चित्तं समाचरेत्‌ ।३८६ 


ट 


अमेष्यराबचण्डालमद्चमांसा दिदूषितात्‌। ।३६०. - 


 कूपाढुदूखय कलेः सह॑स रेचयेजळम्‌।' , 


. निक्षिप्य प्रथ्वगव्यानि 


'बारुणेरपिं भन्त्रयेत्‌। FS 
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धथ्यायः] ` मह्दापापादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | 


तडागस्यापि शुध्यथ गोभिः. संक्रामयेज्जलम्‌ | 


धान्यन्तु.क्षालनाच्छुद्विबाहुल्यं प्रोक्षणादपि ॥ ३६२ f 


रसानान्तु परित्याग श्राण्डालादिग्रदूषणात्‌.। . 
प्रासाददेवहर्म्याणां चण्डाळपतितांदिषु ॥३६३ = 
अन्तः प्रविष्टेषु तदा. शुद्धि स्यात्केनः कर्मणा । 


गोभिः संक्रमणं,कत्वा गोमूत्रेणैव लेपयेत्‌॥३६४: .. 


पुण्याहं वाचयित्वा5थ.तत्तोयेदभसंयुत; | _ 
सम्प्रोक्व्य:सर्वेतः पश्चादेवं समभिषचयेत्‌ ।।३६% 
पः्चामृतैः पः्चपव्येः ्रापयित्वाऽथ वेष्णवः | 
प्रत्युच॑ पावसान्येश्च वेषणवेश्चाभिषेचयेत्‌ ॥३६६. ` 
अष्टोत्तरसहस्न' वा शतमष्टोत्तरं तु वा । 
चतुर्मिवेष्णवमन्त्र: साप्य पुष्पा्ञलि तथा ॥।३६७ 
श्रीसूक्तेन तदा दिव्येदद्या्ञीराजन तत: | . 
अवेष्णवस्पे्शने$पि एवं कुर्वीत वष्णवः । - 


भिन्ने बिस्बे तथा दमये परित्यत्तवेव तं गहे.॥३४८ | 


वैदेहीं वेष्णवीमिष्दा पुनः स्थापनमाचरेत्‌। . » 
चोराद्यपहृते नष्टे वासुदेवी यजेचरुम्‌॥२६६ 
खानान्तरगते बिम्बे पुनः स्थापनमाचरेतूः।  . `. 
तोयाधिवासनं वेद्यामधिरोहणमेव च ।|४०० ; =. 
नयनोन्मीलनं दीक्षां अजे यित्वाऽस्यमाचरेव । 


११६६ 


पथ्वगव्येः:ज्षाप्रयित्वा पः्चत्वकपहवाच्चितेः।४०१ ` 
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११६६ वृद्धहारीतस्मृतिः । " [षहो- 

मङ्गलद्रव्यसंयुक्तरद्भिः समभिषेचयेत्‌। 

सूक्तश्व ब्राह्मण स्पत्ये रविगैवेषणवी स्तथा ॥४०२ 

चतुभिवष्णवेमन्त्र: प्रथगष्टोत्तरं शतम्‌ । 

वेष्णव्या चेच गायः्या शङ्खेन स्नापयेद्‌ बुधः ॥४०३ 

ध वसूक्तमृचं स्मृत्वा जपन्‌ संस्थापयेद्धरिम्‌। 

ततस्तन्मूतिमन्त्रेण मूलमन्त्रेण वा द्विजः ।।४०४ 

दृद्यात्‌ पुष्पसहस्राणि देवतां स मनुः स्मरन्‌ | 

पश्चात्‌ सावरणं विष्णोरचंयित्वा विधानतः ॥४०५ 

इन्द्रसोम सोमपतेरिति सूक्तमनुत्तमम्‌.। 

जपन्‌ भत्तया$थ देवस्तु दद्याज्ञीराजन द्विज: ॥४०६ 
दक्षिणं नमस्कार कृत्वा विश्रांस्तु भोजयेत्‌ । ` के 
` अनेषणवेन विप्रेण शूद्रेणैबा्चिते हरी ॥४०७ . 
ु 2 _ सहस्रमभिषेक च पुष्पाञ्जढिसहरख्खकम्‌। 
 मह्वाभागवतो विप्र: कुर्यान्मन्त्रहयेन च ॥४०८ 


ऽध्यायः | भहापापादिप्रायश्चित्तम्रकरणवर्णनम्‌। ११६७ 


नालङकृतेषु विधिषु परिणीते जनादंने । 
अवेदिकक्रियोपेते जपहोमादिवर्जिते ॥४१३ 
कुर्वीत महतीं शान्तिं वेष्णवीं वेष्णमोत्तमः | 
अझिनाशे तु तन्मध्ये पुनरादानमाचरेत्‌॥४१४ 
कुवीत वेनतेयेष्टि वेष्वक्सेनीमथापि वा | 
श्रशूकरादिसम्पक पवित्रेष्टि समाचरेत्‌ ॥४१५ 
वेष्णवेष्टि प्रकुर्वीत पाषण्डादिप्रदूषिते । | 
अथास्य संपुवे विष्णोर्यत्र यत्र च सङ्करम्‌ ॥४१६ 
तत्र तत्र यजेदिष्टि पावमानीं द्विजोत्तमः । 
स्वापचारे स्तथान्येर्वा मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥४१७ 
र अवष्णवेन विम्रेण स्थापिते मधुसूदने । 
तद्राष्र वा भूपतिर्वा विनाशमुपयास्यति ॥४१८ | 
कुर्वीत वासुदेवेष्टि सब पापं प्रशामयेत । | 
महाभागवतेनेव पुनः संस्कारमाचरेत्‌ ४१६ 
सेनेशवेनतेयादि नित्यानाच्च दिवौकसाम्‌ । | 
मुक्तानामपि पूजाथ बिस्बानि स्थापयेयदि ॥४२० | 
स निवेश्ये करात्रन्तु गब्येः स्नाप्याऽथ देशिकः। 
सवत्रष्णवसूत्तम्ध तदूगायत्र्या सहस्लकम्‌॥४२१ | 
शङ्के (कुस्म)नेवाभिषिच्याथ भगवत्पुरतो. न्यसेत्‌ पेर 
स्थण्डिलेऽसिं प्रतिष्ठाप्य यजेच्च पुरतो इरेः ॥४२ 
पाये 


११६८ 


कर वृद्धहारीवस्मतिः | 


सु(प)वर्णताक्ष्यंसूक्ताभ्याँ पृषदाज्यं यजेत्ततः । 
तिलेवर्याहतिमिहु त्वा पश्चादष्टोत्तरं शतम्‌ ॥४२४ , 
वकुण्ठं पा्षदञ्चेव .होमशेषं समापयेत्‌ | 
अहमस्मीतिसूक्त.न पीठे संस्थापतेदूबुधः ।।४२१ 
प्रणवादि चतुथ्यन्तनामभिस्तत्मका शके: । 
आवाह पूजयित्वाइथ दयासुष्पा्जलिं ततः .॥४२६ 
द्वादशार्णेन मनुना सहस्रमथवा शत म्‌। 
सोमरुद्रेति सूक्तेन दीपैनींराजयेत्ततः । ४२७ 
भोजयित्वा ततोः विप्रान्‌ गुरु सम्यक्‌ प्रपूजपेत्‌ ।.... 
सस्यकूर्मा विमूतीनामेव'. संस्थापन" चरेत्‌ ॥४२८. 
तत्तअकाशकमन्ञोजपहोमादिकं .चरेत्‌ । 
सदस्रनामभिदंय पुष्पाणि सुरभीणि च । ४२६. - ५ 
बापीकूपतड़ागानां तरुणां स्थापने तथाः | 2 
वासुणीमिश्च सौम्यश्च जपहोमादि कं चरेत्‌ ॥४३०. . | 
तरूणां स्थापने गोपकृष्ण सातरमेबःच। :. | 
ताभ्यामेव तु मत्त्राभ्यां सहस्र जुहुयाद्‌ छतम्‌ ॥४३१ 
vi स्तम्भं मध्ये संस्थापयेदूचुध: । 
अवष्णवान्वये जातः कृत्वेष्टि वेष्णवी द्विजः । ।४३२ 
वेष्णवे: पच्चसंस्कारे सस्तो वेणवो भवेत 


देवतान्तरशेषस्य सोजने स्पर्शत्त तथा ॥४३३ . ज्‌ 


अनचिते,पद्चनामे तस्यानर्पितभोजने... याड 
अण्णाला बिश्नाणां पूजने बन्द्ने, तथा ॥॥४३४: .. 
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अयाय: ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६६ 


याजनेऽध्यापने दाने श्राद्ध चेषाश्च भोजने । 

अनचिते भागवते हरिवासरभोजने ॥४३५ 

प्रायश्चित्तं प्रकुरर्बीत वेय्यूही मिष्टिमुत्तमाम्‌ । 

पश्चाद्वागवतानाच्व पिवेत्‌ पादजळ' शुभम्‌ ॥४३६ 

एतःसमस्तपापानां प्रायश्चित्त मनीषिभिः । 

निर्णोतं भगवद्धक्तपादामृत निषेवणम्‌ ॥४३७ 

अङ्गीकृतं ९ ~ 

रकृतं महाभागेमहाभागवते विजेः । 

सव्जापचार्‌मुच्येत परां वृतिश्च विन्रृति ४३८ 

प्रयश्चित्त तथा चीर्णे महाभागत्रताद्‌ द्विजांत्‌। 

™ ० ७ पे ७ ५ 

६षगवः पच्चसंस्कार; संत्कृतो हरिमचयेत ॥४३६ 
इति वृद्धहारीतरप्रतौ महापापादिप्राय श्रित्तप्रकरणं 

नाम षष्ठोऽध्यायः । 


॥ सपमोऽष्यायः ॥ 
अथ नानाविधोरसवविधानवर्णनम्‌ । 
अम्बरीष उवाच । ` छ 

भगवन्‌ ! भवता ग्रोक्ता विप्णोराराधनक्रिया | _ 
प्रायच्तमकुत्यानामसतां दण्डमेव च ॥१ | 


१९७० वृद्धहारीतस्मृंतिः । - १ सक्घसौं- 
हारीत उवाच । 
शृणु राजन्‌ | प्रवक्ष्यामि सवं निरवशेषतः । 
इृष्टीनाच्व विधानश्च हरे रसवकमणाम्‌ ॥३ 
नारायणो व सुरेवी ग.रुडी देष्गवी तथा | 
देय्यूही वेभवी प.द् (नो) पवित्री पावमानिका ॥४ 
सौररिनी च सेनेशी आनन्ती च झुभाइया । 
मद्दाभागः ती येताः सदपापहरा: झुभाः॥५ 
प्रायद्चित्ताथ्मपि वा भोगार्थ वा समाचरेन्‌। 
पूव विघनसे विष्णु: प्रोक्तवान्‌ विघनसा भगो; ॥६ 
प्रोक्त ममेरित तेन भ्रगुणा दिव्यमुत्तमम्‌ । 
गुह्य तत्सवबेदेपु निश्चित ते त्रजीम्यदम्‌ ॥७ 
अग्निः देयानामव में बिष्णुरीश्वर:। 
तदन्तरेण बे सर्वा देवता इति ह्‌ श्रुति: ॥८ 
निवसन्ति पुरोडाशमग्नौ वेपणत्रमव्ययम्‌ । 
देवाश्च ऋपयः सर्व योगिनः सनकादय: । ६ 
अग्नौ यदूघूयते व्यं दिप्णो परमात्मने | 
तदग्नौ ३ष्णतं परोक्तं सकेदेवापंजीबनम्‌ ॥१० 
` एतदेवदि कुदेन्ति सरां निया अपीश्वराः अन्तर हट 
न बिमुक्ता अपि भोगा. मेउमेव मुमुक्षव: || ११ 
। पतदेव पर प्रीतिः सत्रियः परसाःसन: । 
` तिना ने तुष्येत भगवान पुएपोत्तम: || ३३ 
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श्श्याय; ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ | ११७१ - 


यज्ञाशमेव संसृषठमात्मवर्ग चतुर्विधम्‌ । 
यज्ञाय.त्कमंणोडन्यत्तु तदेषां व.रमवन्धनम्‌॥१३ 
वहिजिह्वा भगवतो वेदा अज्ञा: सदाउध्वरे। 
अस्थोनि समिधः प्रोक्ता रोमा दर्भाः प्रकीर्तिता: ॥१४ 
स्थाहाकारः शिरः प्रोक्तं प्राणा एव हवींषि च। | 
सर्ववेदक्रिया भोग मन्त्राः परन्यः पकी तिताः ॥१६ 
एबं यज्ञवपुचिष्णुिंदित्वेनं हुताशने । ॒ 
जुडुयाहे पुरोडाशं अज्ञात्वेवम्पतेद्थ ॥१६ 
यज्ञो यज्ञपति यंज्या जज्ञाङ्गो रज्ञतराहनः । र 
यज्ञम्रयद्यञ््यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसांधनः ।।१७ j नी 
यज्ञान्तकृदयज्ञगुह्ममन्नरन्ञाद एव च | ु व: 
तस्मादेनं विदित्वेवं यज्ञं यज्ञेन पूजयेत्‌ ॥१८ | र 
कोऽयं टोकोऽसत्ययज्ञस्य कयं रयात्परतः झुचिः | 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योरायज्ञःस्तथा परे ।।१६ र 
` स्वाध्यायज्ञानयज्ञःश्च सदा कुवन्ति योगिनः एरर 
हरेभोग्तया कुर्याज्ञ साधनतया क्रचित्‌। ` 
` साधनं भगवान्‌ विश्ुः साध्या: स्युबं दिः क्रिय 
शेपमूतश्च जीवस्य तददास्येकफळाः क्रियाः | 
` श्रुतिस्म्युदित कमं तद्दास्यं प रिकी ति 
CR 2 


११७२ ` वृद्वदारीतस्मृतिः। [ पञ्चमः 


अन्यथा नरक याति कल्पकोटिशतत्रयम्‌। 
तस्माच्छू त्युक्तमागण यजेद्विष्णुंहि देष्णवः ॥२४ 
अचौयामचयेत्युष्परग्नौ च जुहुयाद्धविः । 
ध्यायेत्तु मनसा वाचा जपेन्मन्त्रान्‌ सुवेदिकान्‌ ॥|२५ 
एवं विदित्वा सत्कम भोगार्थ परमात्मनः । 
कुवीत परमेकरान्ती पत्युः पल्ली यथा प्रिया ॥२६ 
` इदं प्रसङ्गेणोक्तं स्याद्विधानं तद्‌ ब्रवीमि ते । 
। पूवपक्षदशाम्यान्तु खात्वा सम्पूज्य केशव म्‌॥२७ 
स्वस्तित्राचनपूर्वण कुयादत्राङ्करार्पणम्‌ । 
हरि नारायणेष्म्यथमिति सक्कुल्प्य पूजयेत्‌ ॥२८ 
विष्णुप्रकाशके राज्यं भूसूक्ताभ्यां शतं ततः । 
न्त्रेण चेत बेकुण्ठं पापदं हुत्वा समापयेत्‌ ॥२६ 
अयुतं तु जपेन्मत्रं होमच्चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
शेपं निवेद्य देवाय भुश्नीयात्‌ स्वयमेव च ।।३० 
ततो मोनो अपेन्सत्रं शयीत पुरतो हरेः। 
प्रभाते च नदीं गत्वा स्नात्वा सन्तर देवताः ॥३१ 
सन्ध्यामन्वास्य चाऽऽगय स्वगेहे समलडकते | 
वेद्या संपूज्य देवेश मन्त्रर्ञविधानत: ॥३२ | 
सप्तावरणसंयुक्त महिषीभिः समल्वितम्‌ | 
. अभ्यच्य गन्यपुसाद्येधूपदीपनिवेदने: ॥३३ 
RE अचयित्वा विधानेन कुण्ड दक्षिणभागत: | ` 
. _ विश्वणयामनिस्तध दमाने ॥३४ 
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ऽध्यायः] `° नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ | ११७३ 


तत्र वहि प्रतिष्ठाप्य इध्माधानान्तमाचरेत्‌ । 

ओङ्कारः स्यात्परं ब्रह्म सवमन्ञ्रेषु नायकः ॥३% 

त्र्यक्षरं तत्रयाणाश्च वेदानां बीजमुच्यते | 

अजायन्त ्ूचः पूवम कारा द्विष्णबाचकातू ।।३६ 

श्रीवाचकादुकारात्तु यजूंषि तद्नन्तरम्‌। 

अजायन्त तयोः सङ्गाव्सामार्‍्यन्यान्यनेकशः ।।३७ 

तयोर्दासो मकारेण प्रोच्यते सवेदेहिनः । 

कारणं सववर्णानामकारः प्रोच्यते बुधैः ॥३८ 

अकारो वे च सवा वाक सेषा स्पर्शोष्मभिः सदा । 
'बह्णौ सा ब्यञ्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुतिः ३६ 

अकार एव छुयन्ति स्वेमन्त्राक्षराणि हि-। 

अकारो वासुदेवः स्यात्तस्मिन्‌ सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥४० 

मन्त्रो हि वीजं सवत्र क्रिया तच्छ त्तिरुच्यते | 

सन्त्रतन्त्रसमायुषतो यज्ञ इत्यभिधीयते ॥४१ 
मन्त्रः पुमान्‌ क्रिया त्री च तदुक्त मिथुन स्म्रतम्‌। 
तस्माद्यजंषि तन्त्राणि अचो मन्त्राणि चाध्वर्‌ ॥४२ 
त्त्रक्रियाजुष्मेय मिथुन यज्ञ उच्यते | 

मन्त्रतन्त्रांशमेते ग्यजुषी यज्ञकमंणि ॥४३ 

डदूगीतं तु भवेत्साम तस्मात्तद्वप्णव त्रयम्‌ | , 
' कग्मिरेच तमुद्दिश्य पुरोडाशा यजेद्‌ बुध ४४ | 

ताभिरेव तु पुष्पाणि दद्यास्क्रमसु शाङ्गणि। 
. इन्द्रास्निवरुणादीनि नामान्युक्तानि 


११७४ ` - बृद्धंहारीतर्माति।।  . [| सहसो- 


अकारे रूढइत्यग्निमिःद्रःवं वर ईश्वर । | 
आत्मनां प्रसवे सूयः सौम्यस्वात्साम इत्यतः ॥४६ 
वायुः स्याज्जोवतः प्राणाद्वरुणः सवेजीवनः । 
मित्र: स्यात्सबभित्रत्वादास्मैकत्वाद्‌' बृहस्पतिः ।।४७ 
रोगनाशो भवेदुद्रो यमः स्याभ्तु नियामकः । 
हिरण्यत्वमिति प्रोक्त नेति प्राप्यत्वसुच्यते ॥४८ 
नियसत्वाद्विरण्यः स्यात्तद्गर्भत्वा द्विरण्मयः | 
| | हिरण्यगर्भ इत्युक्तः सखगभो जनाईन: ॥४६ 
हिरण्मयः स भूतेभ्यो दशे इति वे श्रुति: । 
सवान्‌ स त्राति सविता पिता च पितृतत्पित्ता ॥४० - | 
स्वभूंभुंब इति प्रोक्तो वेदवेद्येति चोच्यते । ह 
यस्य छन्दांसि चाङ्गानि स सुपर्णः मिद्दोच्यते । ।५१ 
चत्राङ्ग वर्णसिप्युक्त' छन्दोमयमुदाद्तम । 
_ गायत्र्युषिगगबुदुपच बहती पङ्क्तिरेव च ॥%२ 
... जिधुपू जगतो चेव छदा येतान्यनुक्रमात्‌ । 
 तानियस्य चाज्ञानि स सुपर्ण इहोच्यते ।।५३ 
 यस्माञ्जाताख्रयो वेदा जातवेदाः स उच्यते | 
पचमानः पावयित्या शिव: स्थास्सवेदा शुभात्‌ ॥५४ 
यते सल पु अतो बे शस्युर्यिजः| 
[मानि वदि 
गोः खो 


NE I ne di 
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अन्याय; ] नानाविधोत्सत्रविधानवर्णनम्‌। ३१७४ 


व्यवह्वियरते सततं लोकवेदानुसारतः 
न तु नारायणादीनि नामान्यन्यस्य कहिंचित्‌ ७ 
एतन्ञाम्नां गतिर्विष्णुरेक एव प्रचक्षते | 
शब्दत्रह्मत्रयी सवं वेष्णवं तदिदोच्यते । ५८ 
देवतान्तरशाङ्का तु न कव्या हि वेदिक; । 
बषद्कुतं यद्ठेदेन तदृत्यः तप्नियं रेः ॥४६ 
स्वाद्स्वधाभ्यां नमसा हुतं तद्ठेष्णवं स्टरतम्‌ । 
समिदाञ्ये या आहुती वेदेनेव जुति । 
यो मनसा सवर इत्यचां प्रोक्तः सदा:ध्यरे ॥६० 
| वेदेनेव हरिं तस्मादयजेत द्विजसत्तमः. | 
* प्रसज्ञादेव मुक्त स्याद्विधानं तदू जबीमि ते ॥१ | 
कषृ्वेदसंहितायान्तु मण्डलानि दश क्रमात्‌ | . क्‌ - र 
एकेक मिष्ट्या होतव्यं चरुणा पायसेन वा॥दरे | 
घृतेन वा तिल वाऽपि विल्वपत्नेस्थापि बा । कट 
अग्निमील इति पूवं सण्डलं प्रत्यूचं यजेत्‌ ६३ 


९९७६ . वृद्धहारीतर्मृतिः । [ सप्तमो- 
इमान्नारायणेष्टिभब सङ्गद्ठाऽपि यज्ञत्तु यः। 
अनधीतवेद्श्वेष्टिमयुत॑ मूलमन्त्रतः ।।६७ 
होमं पुष्पाञ्जरिं वाऽपि तप्रेवायुतमाचरेत्‌ । 
पूजयित्वा ततो विघ्रान्निष्ट्याः सम्यकूफलो भवेत्‌ । 
अवाक्यपौरुपं सृत्तमष्टेत्तरशतं चरुम्‌। 
हुवा चतुसिमन्त्रश्व छभेदिष्टि न संशयः ॥६६ 

अथ वासुदेवप्टिरुच्यते । 

एकादश्यां कृष्णपक्षे समुपोष्य जनादेनम्‌ । 
समधयेद्विधानेन रात्रौ जागरणान्वितः ।।७० 
द्वादश्यां प्रातरुत्थाय स्नायान्नद्यां तिलेः सह । ` 
द्वादशार्णेन मनुना सिब्चेऱष्टोत्तरं शतम्‌ ।।७१. 
अभिमन्त्र्य जलं पश्चात्तुसी मिश्रितं पिबेत्‌ । 
सर्वेकमंस्वभिहित एतरेवाघमर्षणः ॥७२. ` 

: त्तत्कर्मणि तन्मन्त्रं यो जपेदघमर्पणे । 

खाता सन्त्य देवषीन्‌ कृतक्रत्यः समा हितः ॥७३ 

गृह रत्वाऽचयेद्देबं वासुदेवं सनातनम्‌ । 


` ह्वादशाणेविधानेन कस्तूरीचन्द्नादिसिः ।।७४ ˆ a 


र जातिकेतककुन्दाद्येः सुकृष्णतुडसीदलेः । 
शेषपयङ्क समासीनं श्रिया सह ॥७५ 
क्रशङ्खगदाघरम्‌ । न 


ध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌। ११७७ 


अनन्तं विदृगाधीश शौनकाथहप।सितप्‌ । 
त्रिदशेन्द्रेमिमानस्थेद्रह्म एद्रादिमि स्तथा ॥७७ 
रतूयमान हरि ध्यात्वा अर्चयेत्प्रयतात्मवान्‌ | 
सर्वमावरणं पश्चाद्चयेत्‌ कुसुमा दि भिः ॥७८ 
प्रथमं महिपीसङ्घ' लक्ष्मीभूभ्यौ सनील्या । 
अनन्तरच्च गरुडधर्मसेनादिभि स्तथा ॥७8 
ऐश्वर्यज्ञानवेराग्याः पूजनीया यथःक्रमम्‌ | 
सनन्दनश्च सनकः सनत्फुमारः सनातन: ॥८० 
औडुञ्च सोमकपिलः पश्चमो नारद स्तया । 
भुगुर्विघनसो5त्रिश्व मरीचिः कश्यपोऽङ्गिराः ॥८१ 
पुळहः स्वायम्भुवो दाल्भ्यो वशिष्ठाद्यास्ततः क्रमात । 
वशिष्ठो वामदेवश्च ह्रीतश्च पराशरः ८२ 
व्यास: शुकक्च प्रह्वादः शौनको जनकस्तथा । 
माईण्डेयो ध्र वञ्चेव पुण्डरीकश्च सारतः ॥८३ 
रक्माङ्गद' शिवो ब्रह्मा प॒जनौया यथाक्रसम्‌। 
तथा छोकेश्वराः पूज्या शङ्खचक्रादिहेतयः ॥८४ 
वेदाश्च साङ्गाः स्एृतयः पुएर्ण घमसहिताः । 

` राशयो ग्रहनक्षत्रा पजनीया सम ततः ॥८५ 
एवं सम्पूज्य. देवेशा मरग्त्याधानादिपूवकम्‌ । 
द्वितोयं मण्डलम्‌चा जुहुयात्स शत चरम्‌ ॥८4 
'च्यात्वा बहौ वासुदेवं दद्यासुष्पाणि तत्र तु । 
वैष्णवांश्व यजेत्तत्राव सथं पुःपयागकम्‌॥८७ 
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११७८ दद्दहारीतस्रतिः। ` [सपख 


न्ाह्मणान्‌ भोजयेदन्ते गुरुभ्व,पि प्रपूजयेत्‌। 

इमाश्च वासुदेपेष्टि यः कुर्याद्वष्णवोत्तमः ॥८८ 

कुलकोटि समुद्धृत्य स गच्छेत्परम॑ पदस्‌ । 

अथवा वासुदेवस्य मन्त्रेणेव ट्विजोत्तम: ॥८६ 
जुद॒यादयुत॑ वह्नौ वःगवे: प्रत्यचं तथा । 

पुष्पाणि दत्वा देवेशे सम्यगि र्या लभेत्फटम॥६० 
अथ वक्ष्यामि राजष | देष्णवेष्म्या विधि तत; । 
श्रवणक्ष तु पूर्वाह्न पूववश्च समारभेत्‌ ॥६१ 

उपोष्य पूव दिवसे पूजयेज्जागरे हरिम्‌ । 

प्रभाते पूववत्‌ स्नात्वा तर्पयेज्नगतां पतिम्‌ ॥६२ 
पडश्षरविधानेन परञ्योम्नि खत हरिम्‌। 

चहुयऊ हेमविम्वाद्ययोगपीठसुसंखितमू ॥६३ 

. चतुभुज सन्द ङ्गं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
 चक्ररङ्कगदाशाङ्गान्‌ विञ्राणं दो मिरायतेः ।।६४ 

_ चामाडुत्यश्रिया साद्ध ग धपुःपाक्षतादिभि: । 

त फळभल्यदिव्यभोज्येः सुपानके: ॥६५ 

विश सर्वाभरण संयुतम्‌ । 

* कसला पद्मा सोता सत्या च रुक्मिणी । I 
परितः पूज्या ततस्तुते बळाद्यः 


$यायः ] - नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११७६ 


'महाभागवताः पूज्या होसकर्म समाचरेत्‌ । 
चतुर्सिवप्णवः सूक्त; प्रत्यृचं जुहुयाञ्चरुम्‌ ॥६६ 
व्यापका मन्त्ररन्नश्च चतुर्मन्त्रा उदाहृताः । 
तरप्यष्टोत्तरशतं. प्रथक्‌ एरथगतो यजेत्‌ ।।१०८ 
ट्तीयम-डळं पश्चाज्जुदुर्‍यात्मत्यूच तत: । 
तथा पुष्पेश्च सम्पूज्य कुया श्रथं ततः ॥१०१ 
समाप्य पुष्ययोगेन वेष्वान्‌ भोजयेत्ततः । 
एवं कर्तुम राक्तश्रेद्रेष्णवीं वेष्णवोत्तमः ।।१०२ 
बेष्णव्या चेव गायड्य़ा पुःपाञ्जल्ययुतं चरेत्‌ । 
त्रिसहस्रं चरु हुत्वा बेःण-ष्ट्याः फळं ढमेत्‌ ॥१०३ 
इमां तु वेऽगवी मिष्टि यः कुर्याद्वषणवोत्तमः। ` 
त्रिकोटिकुढमुदधृःय याति विष्गोः परं पदम्‌॥१०४ 
प्रायश्चित्त मिदं कुर्याद्‌ ब्ृपिभङ्गषु वष्गव: । 
शान्त्यथं देवकार्येषु पापेषु च महत्स्वपि १०५ 
अथ वेयूही इशिरूच्यते | 


शुछपक्षे तु द्वादश्यां सङ्क्रान्तौ ग्रहणेऽपि वा । ` 
उपोष्य विधितरद्विष' पूजयित्वा विधानतः ॥१०६ 
अभ्यर्चयेदू गन्धपुष्मेः केशवादीन्‌ प्रथक्‌ इथ 
सङ्कर्षणादीनपि च पूजयेस्र॒यतात्मवान्‌ ॥१८७ 
तत्तन्मूति पथक धयात्वा इथगेव समचयेत्‌। . 
केराबस्तु सुवर्णांभः श्यासो ज्ञारायणोऽऽ्ययः ॥१०८ 
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१९८० ` _ वृद्धहारीतस्मतिः। ` [ सप्तमो- 


साधवः स्याहुत्पळाभो गोविन्दः शाशिसन्षिभः। 
गौरवणं स्तथा विष्णु: शोणो मधुजिद्‌व्ययः ॥१०६ 
त्रिविक्रमोऽग्निसङ्काशो वामनः रफटिकम्रभः। 
श्रीधरस्तु हरिद्राभो हृष केशों: शुम,न्‌ यथा ॥११०: 
पद्मनाभो घनश्यामो हैमो दामोदरः प्रभुः। ` 
` सङ्कषणर झुक्ताभो वासुदेवो घनद्युतिः ॥१११ ` ` 
प्रयुम्नो रक्तवर्णः रयादनिरुद्वो यथोत्पलम्‌ । 
अधोक्षजः शाद्ठळाभो रक्ताङ्गः पुरुषोत्तम: ॥११२- 
नृसिह्दो मणिवर्णः स्यादच्युतो 5र्कसमप्रभ: । 
जनादुनः कुन्दवर्ण उपेन्द्रो चिद्रमद्यतिः ॥११३ 
हरिव सूयसङ्काशः दृष्गोभिन्नाज्ञन्द्य तिः । 
आयुधानि ब्रते चेषां दृक्षिणाधः करादितः ।।११४ 
पद्म शङ्क गदाचक्र गदां दधाति केशव: । 
शङ्क पद्म रदाचक्रं धत्ते नारायणोऽव्ययः । ।११५ 
माधवस्तु गरां चक्रं शङ्क पद्म विभत्ति च। 
चक्र गदां तथा पद्य शङ्कं गोविन्द एवं च ॥११६ 
 गदांपझ गदाशद्ठ चक्र विप्णविभत्ति हि। 
: . चक्र शङ्ख तथा पद्म गदां च मधुसूदन: ॥११७ 
पद्म गदा तथा चक्र शङ्क चंच त्रिविक्रमः । 
रङ्ग चक्र गदापद व.मनो विश्वयात्तथा ॥११८ 


चिट 


चक्र गदाशङ्घ श्रीधरः श्रीपतिद्धन्‌ । 


ह, वभतति, हि RS, ; 


का 


अध्याय; ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८१. 


पद्चनाभस्तथा शङ्ख पद्म चक्र गदां घरेत्‌। 
$ पद्म शङ्क ग्रां चक्र धत्ते दामोदरस्तथा ।।१२० .. 
सङ्कपणो गदां शङ्क प्च चक्र दधाति हि। 

- बासुदेवो गदां शङ्ख चक्र -पद्म' त्रिभत्ति हि ॥१२१ 
चक्र' शङ्क गदां पद्य प्रथ्‌ स्रो विश्चयात्तथा। 
अनिरुद्धस्तथा चक्रं गदां शङ्कं च पङ्कजम्‌ ॥१२२. 
चक्र' पद्म' तथा शङ्ख गदां च पुरुषोत्तम: । 
पद्म' गरा तथा शङ्क चक्र चाधोक्षजो हरिः ॥१२३ 
चक्र पद्म' गदां शाङ्खै नरसिंहो विभनत्त दि। 
अच्युतश्च गदां पद्म चक्र र्ण बिभत्ति हि ॥१२४ | 
जनार्दन स्तथा पञ्च राख चक्र गदां घरेत्‌। 
उपेन्द्रस्तु तथा शङ्ख गदां चक्र च पङ्कजम्‌ ॥१२५ 
हरिस्तु शङ्कं चक्र च पप्म' चव गदां घरेत्‌। 
शङ्क गदां पङ्कजं च चक्रं इगो विभत्ति हि ॥१२६ 
एवं चतुविशतिप्तु मूर्ती ध्यात्वा समचयेत्‌। | य 
तत्तद्विम्बेधु वा राजन. | शाळप्रामरिळाछु वा ॥१२७ | 
गन्दै पुष्पेश्व ताम्बूटेधपेदीपनिवेदनः । हर 
फटेश्च भक्ष्यभोज्येश्व पानीयेः शर्करान्वितेः ॥१२८ 
नाममिस्तंश्रतु््यः तर्मडमन्द्रेण वा यजेत्‌ | 
देवानावरणीयांश्र पूजयेत्परितः क्रमा 


११८२ ृद्धदारीतरसृतिः। `  [ सप्तमो- 
पुष्पे: सम्पुंजयेद्धक्त्या कुर्यादवभ्रथं नरः | | 
इमां वयूहिकीमिष्टि सम्यक्‌ प्राहुमंहषयः ।।१३१ | 
प्रायश्चित्त मिइ प्रोक्तं पातकेषु महत्स्वपि । 

` अनप्खपि च विस्त्रानां शान्त्यथ वा समाचरेत्‌ ॥ १३३ 
प्रायश्चित्तं विशिष्टं स्याइय प्रत्यचकर्मस | - दि 
अनंधातः कथं कुर्याद्वयूहीँ बष्णवीं द्विजः ॥१३३ 
प्रत्येकं शतमप्रौ च मन्गौत्तेषां यजेदुयुघध:। | 
सवंत्रावभ्रथे£च्व पुष्ययागच्व वष्णव: ॥१३४ 

` -इयेन मूलमन्त्रण कुवीत सुसमाहितः | 
१ष्णवान्‌ भोजयेद्भक्या कर्माम्ते सत्वसिद्धपे ।१३६ 
` चतुःवशातिसंस्यान्वे महाभागवतान्‌ द्विज्ञान्‌। दे 
एकवा भोजयेद्िप्र॑ महाभागवत त्तमम्‌। 
सब सम्पूर्णतामेति तस्मिन्‌ संप जिते द्विज । ।१३६ 
करोति सुभामिष्टि वयूहीं वे'णवोत्तमः 


भवीनथ वक्ष्यामि संबंपापप्रणाशिनीम । 
| सवळोकानां सवकामभ्रदां झुभाम्‌ ।।१३४ 


थ्व्यांयः ] ` नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । | ११८३ 


खात्या पर$ह्वि विधिना सन्तप्य पितृदेवता: | 
विशिष्ट्राह्मणे: साद्ध॑मर्चयित्वा जनादनम्‌ ॥१४१ 
मत्स्य कूम च वाराहं नारसिंहं च वामनम्‌ । 
श्रीरामं बळमद्रः्च करणं कङ्किनमव्ययम्‌ ।।१४२ 
हयग्रीव॑ जगद्योनि पृजयेद्रष्णवोत्तमः | 
नाचयेद्वागेवं बुद्ध सर्वत्रापि च कमेसु ॥१४३ 
कुशग्रन्थिषु विम्बषु शाढ्मामशिलासु वा | 
अचरद्ग धपुष्पादय. प्रागुदक्‍्पवणेन च १४४ 
एथक्‌ एयक च नेवेद्य विविधं वे समपयेत्‌ । 

स दरान्‌ प्रथुकान्‌ सक्तूनपूरान्‌ पायसांस्त्था ॥ १४५ 
हविप्यमन्नमुदूगान्न॑ मण्डकान्‌ मधुसंयुतान्‌। : ` 
दृष्यन्नन्व गुडान्नच्च अचा तेभ्यो निवेदयेत्‌ १४६ 
कपू एसंयुतं दिव्यं ताम्वूटभ्च निवेदयेत्‌ | 

इमा विस्वेतिसूक्तेन दद्यान्नीराजनं तथा । १४४ 
सहस्रनामभिः स्तु वा भक्त्या च प्रणमेद्बुधः | 


इध्माधानादिय्यं. तं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ ॥१४८ 


सवस्तु वष्गव:ः सूक्तहु त्वा पूव शुभ हविः । 

पश्चम मण्डल पश्चाठस्यचं जुह॒याद्द्रिज: ॥१४६ 
इमान्तु «भवोसिष्टि कुर्याद्विष्णपरायण: | 

अकृत्वा बभवीमन्त्र' योऽध्यापयति दे शिकः । १६० 
रोरवं नरकं याति यावंदाभूतसंपुवम । 

होमं विना सं शुद्राणां कुयात्‌ संबसशैषत; १६६ 
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११८४ 


वृद्धहारीतस्मुति।... [| सामो- 


मन्त्रर्वा जुहुयादाज्यं तत्तत्मूतिप्रकाशकेः । 
पूजयित्वा द्विजवरान्‌ पद्चान्मन्श॑ प्रदापयेत्‌ ॥१५२ 
अशक्तो यस्तु वेदेन कतु मिट्टि द्विजोत्तमः । 
तत्तन्मूर्तिमयर्मेःत्रेः परथगष्टोत्तर शतम्‌ ॥१%३ 

हुत्वा चरु घृतयुतं सम्यरिष्ट्याः फळं लभेतू । 
बेष्णवराच्युतस्यापि कारये दि्टिसुत्त मम्‌ ॥१५४ 
उदिश्य दऽणवान्‌ स्वस्वपितूनपि च वेषणतरः । 

यः कुर्यादेष्णवीमिष्टि भक्त्या परमया युतः ॥१५५ 
बष्गवत्व' कुठं सव॑ लभेत स न संशायः। | 

अत अध्व प्रवक्ष्यामि आनन्तीमघनाशनीम्‌ ।।१५६ 
पौर्णमास्यां प्रकुर्वीत पूर्वोक्तविधिना चूप । । 
आदानं पूरवबत्कृत्वा अङ्कुरार्पगपूर्जकम्‌ १५७ ... 
उपोष्याभ्यचयेद्दवमनन्तं पुरुपोत्तमम्‌। 

सहद्नशीप विश्वेशं सहस्रकरलोचनम्‌ ।।१५८ 
सहस्न(किरण)चरणं श्रीशं सदेवाश्रितवत्सळम । 
पौहपेण विधानेन पूजयेत्‌ पुह्पोत्तमम्‌।१ ५ 


` गन्धमुष्पेश्च घूपेश्च दोपैश्वापि निवेदने: । 


पूजयित्वा जगन्नाथं पश्चादावरणं यजेत्‌ ॥१ १० 
पाश्वयोश्व श्रियं भूमि नीलाथ्व झुभळोचनाम । € 
हिरण्यवर्णा हरिणी जातवेदा हिरण्मयी ॥ १ ६१ डर 
चन्द्रा सूर्या च दुेर्षा गन्धद्वारा महेश्वरी । | 


” न निसपुष्टा सहस्राक्षी सहालक्ष्मी: सन्नातनी ॥१६२ 
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ऽध्यायः] . नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८६ 


पूजनीया समस्ताश्च गन्धपुप्पाक्षतादिभि: | 
सकपंणस्तथाउनन्‍्तः शेषो भूधर एवं च॥१६३ 
लक्ष्मणो नागराजश्च बळभद्रो हळायुधः । 
. तच्छक्तयः पूजनीयाः प्रागादिषु यथाक्रमम्‌ ॥१६४ 
रेवती वारुणी कान्तिरेश्वर्या च इला तथा । 
भद्रा सुमङ्गळा गोरी शक्तयः परिकीर्तिताः ॥१६४ 
अब्लान्‌ छोकेश्वरान्‌ पूज्य पश्चाद्वो मं समाचरेत्‌ । 
पश्चात्तु मण्डल षष्ठ प्रत्युच जुहुयाञ्चरुम्‌ ॥१६६ ` 
पुः्पाणि च तथा दत्तवा कु्थ्यादव श्रथाद्किम्‌ । 
अशक्तश्चन्तुसूक्तन शतमष्टोत्तरं चरुम्‌ ॥१६७ 
ही इष्ट वेष्ट्या फळं सम्यगाप्नोत्येव न संशयः । 
आनन्तीयामिमामिष्टि वेकुण्ठपदमापनुयात्‌ १६८ | 
न दास्यमीशस्य अवेद्यश्य दास्यं नणामसत्त्‌। 
तत्र कुर्यादिमामिष्टि दास्येकफडसिद्धये ॥१६६ 
अघुना वनतेयेष्टि वक्ष्यासि नृपसत्तम । । 
` पञ्चम्यां भानुवारे वा कस्मिश्चिच्छुसवासरे ॥१७० | 
उपोष्व पूववत्सव ङुर्य्यादभ्युद्यादिकम्‌। | 
स्नात्वाऽचयित्वा देवेशं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः।।१७१ 
लक्ष्म्या सह समासीनं व कुण्ठभवने झुमे। | 
सव मन्त्रमये दिव्ये वाङ्मये परमासने ॥१७२ 
मन्त्रस्वरे रक्षेश्च साङ्गेवदेः 
_ तारेण सह सावित्र्या संस्तीर्णे 


९१८६ `  वृद्धहारीतस्मृतिः। . [ संप्तमो- 
श्रा च समासीनं सहस्रार्कसमद्युतिम्‌। 
चतुर्भजमुदाराङ्ग कन्दपंशतसन्निभम्‌। क; . औँ 
युवानं पद्यपत्राक्ष' चक्रशाङ्कगदाङ्गिनम्‌॥१७४ 
देष्णज्या चेव गायत्र्या पूजयेद्धरिमव्ययम्‌ । 
श्रियं देवीं नित्यपुष्टां सुभगाभ्व सुलक्षणाम्‌ ॥१७४५ 
ऐरावती वेदवतीं सुकेशी*दसुमड्गलाम्‌। 
अचयेत्परितो देवीः सुपा नित्ययौवनाः ॥१७६ 
 ततः समचरेत्ताक्ष्यं गरुडं विनतासुतस्‌। 
सुपर्णश्च चतुर्दिक्षु विदिक्षु शत्तयल्तथा ॥१७७ 
श्रतिस्म्ृतीतिद्दासाश्च पुराणानीति शक्तयः । 
अख्नादीनीश्वरान्‌ पश्चादचयेत्‌ कुसुमाक्ष ते: ।।१७८ 
धृपं दीपञ्च नेवेद्य ताम्बूछब्ब समर्चयेत्‌ । 
अयं हि ते चार्थोति दद्यान्नीराजन शुभम | ॥१७६ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्या होम समाचरेत्‌ । 
बरि(सि)'्ठेन च संदष्ट सएमं मण्डल घु (हुनेत्‌ ॥१८० 
पुष्पाणि च ततो दत्त्वा कुरर्यादवभ्रथादिकम । 
रद्‌(थ)यानाद्भिङ्ग च वाहुनध्भ्रंसने तथा ।।१८१ - + 
` अवदिफक्रियाजुट्टे कुर्या दिष्टिमिमां झुभाम्‌। 
अरिष्टं चोपपातेषु शान्त्यथमप्रि चा यजेत्‌ १८२ 
5 ` इष्ट्याऽनया पूजितेशे रोगसर्पाप्रिभिः शासत्‌ । 
` -  ऽनव्यसमो भूत्वा भवेदनुचरो हरे; ॥१८३ 
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ऽभ्यांयः ] .नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८७ 
वष्वक्‌सेनीं ततो वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशिनीम । 
उपोष्यकादशीं शुद्धा पूववत्‌ पूजतेद्वरिम्‌ ॥१८४ 
तद्विष्णोरितिमन्त्राभ्यामुपचारेः समचंयेत्‌ । 
विष्वकसेनच्व सेनेशं सेनान्‌ पश्च चमूपतिम्‌ ॥१८५ 
अचयित्वा चतुर्दिक्षु शक्तयश्च विदिक्षु च | 
त्रयां सू्रवतों सोम्यां सावित्रीं चा चंयेद्द्रिज: ॥ 

अखान्‌ (दिगीशान्‌)दीपांश्च सम्पूज्य होमं पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । १८६ 
कृत्वेष्माधानपयन्तमप्रमं मण्डळं यजेत्‌ ॥१८७ 
पायसेनाथ पुष्पाणि दद्यात्‌ प्रयतमानसः | 
अन्ते चावश्रथष्टिब्ब प्रसूनयजनं तथा ।।१८८ 
ब्राह्मान्‌ भोजयेच्छक्तया दक्षिणाभिश्र तोषयेत्‌ । ` 
अशक्तो यस्तु वेदेन कतु मिष्टिश्च वेष्णवः।।१८६ 
तट्रिष्गोरिति सन्त्राभ्यां सहस्र' जुहुयाबरुम । 
कृत्वा पुष्पाञ्जलिश्वापि सम्यगिष्टि लभेन्नरः ॥ १६० 
वष्वकसेनी मिमां हुत्वा विष्वक्सेनसमो भत । 
प्रभूतघनधान्याढ्यमेश्वयं चेव विन्दति ॥१६१ 
यक्षराक्षसझूत.नां तामसानां दिवौकसाम्‌ | 

5 'अभ्यचेने दष्दोषस्य विशुद्ध्यथमिदं यजेत्‌ १६२ | 

सौदशनीं प्रवक्ष्यामि सव पापप्रणाशिनीम्‌ | 
व्यतीपःते वेधृतौ वा सद्पोष्याचयेद्धरिम्‌ ॥१६३ 
अखण्डदिइयपः वा कोमले स्तुलसीदले | 
अयित्वा हृषीकेशां गन्धपुष्पाक्षतादिमिः ॥ १६४ 
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११८८ वृद्धहारीतस्सृतिः। - ! साम्मों- 


पश्चात्समचेनीयाः स्युः श्रीभूनीलादिमातरः । 
सुदर्शन सहस्रारं पवित्रं ब्रह्मण स्पतिम्‌॥ १६५ ह 
'सहस्नाक शातोद्यामं लोकद्वारं हिरण्मयम्‌ । 
अभ्यचेयेत्‌ क्रमा दिक्षु तथा शक्तीः समच येत्‌ ॥१६६ 
अनिष्टध्वंसिनी माया. ज्ञा पुष्टिः सरस्वती । 
प्रकृतीजंगदाधारा कामधुक्‌ चाष्टशक्तयः ॥१६७ 
तथा ताश्चेव ळोकेशाः पूज्या दिक्षु यथाक्रमात्‌ । 
अभ्यच्ये गन्धयुष्पाद्यनवेध्ेे विविधेरपि ॥१६८ 
भृगवेदोक्तस्य सूक्तेन ततो नीराजनं हरे: । 
नवमं मण्डळ' पश्चाद्वोतव्यं चरुणा नुप | ॥१६६ | 
आज्येन वा तिलैर्वाडपि विल्वेचाऽपि सरोरुहैः । 
हत्वा पु्पाञ्जछि दत्त्वा कुर्यादनश्चथा दिकम्‌ ॥२०० 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेरपश्चादू शुरुश्चापि समर्चयेत । 
उद्दाह्म वेष्णबीं कन्यां याचित्वा वैष्णवीं तथा ॥२० १ 
हुत्वा बा वेष्णवेनेव तभैवा55दिल्यमुज्यपि । 
' अन्यङिङ्गधतो चापि कुर्या दिष्टिमिमां द्विज: । ।२०२ 
fe सौदर्शनेन मन्त्रेण सहस्र जुहुयाडरुम । 
ओ। पुष्पाणि वृत्वा साइस्नं सम्यगिष्ट्याः फळ' लभेत्‌ ॥२०३ 
“अय, भागववीमिष्टि प्रवक्ष्यासि नृपोत्तम | । 
उपोष्यक्रादशी, शुद्धां द्वादश्यां पूववद्धरिम ॥२०४ . 
अचयित्या के विधानेन गन्थपुष्पाक्षतादिसिः ils 
श्रीमदष्टाक्षरे करण वा ॥२०५-  : 


ऽश्यायः ] ` नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ | ११८६ 


अचयेज्जगतामीशा सर्वाभरणसंयुतम्‌। 
ततो भागवतान्‌ सर्वानचयेत्परितो द्विजः ॥२०६ 

सुष्पेर्वा तुलसीपत्रेः सलिछे रक्षतेरपि । 

प्रह्ञादं नारदञ्चेव पुण्डरीकं विभीषणम्‌ ॥२०७ ` 

रुक्माङ्गदं तत्सुतश्च हनूमन्तं शिवं द्गुम्‌। 

वशि(सि)छ' वामदेवञ्च व्यासं शौनकमेव च ॥२०८ | 
माकंण्डेयं चाम्बरीष॑ दत्तात्रेयं पराशारम्‌। 

रुक्मदाठभ्यो कश्यपश्च हारीतथ्वात्रिमेव च ॥२०६ 
भरद्वाजं वलि भीष्म मुद्ववाक्र्रपुष्करान्‌ । 

गुहं सूतश्च वाल्मी क॑ स्वायम्भुवमनु ध्र वम्‌॥२१० 

त वेणश्च रोमशाञ्चेव मातंगं शबरीं तथा । 

सनन्दनः्च सनक विघनश्च सनातनम्‌ ।।२११ -. 
बोटुं(दु)पच्वशिखब्चव गजेरद्रभ्च जटायुषम्‌ । ड 
सुशीढा त्रिजटां गौरीं शुभा सन्ध्यावळिं तथा ॥२१२ 
अनसूयां द्रोपदीच्च यशोदां देवकीं तथा! ` 
सुभद्राञ्चेब गोपीश्च शुभा नन्द्त्रजे स्थिताः ॥२१३ 
नन्दं च वसुदेवश्च दिलीपं दशरथं तथा | | 
कौसल्यान्चेव जनककस्यामपि च वष्णवान्‌॥ 


११६० | , वृद्धहारीतस्सृतिः । ' | संप्तमोः 


दशमं मण्डळं सव प्रत्यृचं जुहुयाद्धविः । 
तिळमिश्रेण साज्येन.चरुणा गोघृतेन. वा॥२१७ - 
सवश्च वेष्णवे: सूक्तेश्वतुसिद्चांष्टोत्तर॑ शतम्‌ । 
नामभिश्च चतुश्यन्ते स्तान सर्वान्‌ वेष्णबान्‌ यजेत्‌ ॥२१८ 
पुष्पेरिष्टा चावश्रथं प्रसूतेष्टिभ्व कारयेत्‌ । 
होमं कतुमशक्तश्वेदेदेन नुपनन्द्न | ॥२१६ 
चतुभिवंष्णवेम्न्जैः साहरख' वा प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
इमां भगप्रतीमिष्टि यः कुर्याद्रेष्णबोत्तसः ॥२२० 
. अनन्तग हडादीनामयमन्यतमो भवेत्‌ | 
पावमानेयदा कग्मिरिज्यते मधुसूदनः ॥२२१ 
तत्वावमानी झुनिभिः प्रोच्यते मधुसूदनः । फ 
यदा तु द्वादशी शुद्धा भ्रुगुआस रसंयुता ॥२२२ 
. तत्यामेत्र प्रकुजोत पाद्मोमिष्टि द्विजोत्तम: । 
` महाप्रीतिकर॑ विष्णोः सद्योमुक्तिप्रदायकम्‌ । ।२२३ 
तस्यां कवायामिष्टयाँ तु लक्ष्मीभर्त्ता जनादन: । 
प्रसक्षो हि भवेत्तत्र सबेकामफङप्रदः ।२२४ 
श्रीधर पूजयेत्तत्र तन्मन्त्रेगैव वेष्णव: । 
. सुवणमण्डपे दिव्ये नानारत्लप्रदीपिते। ।२२५ + 
उदयादित्यसझ्ठाशे हिरण्ये प्के झुसे | आ 
लक्ष्म्या सद्‌ समासीनं कोटिशीताझुसन्निभम्‌ ।।२२६ 
कु 'राह्वगदापद्मपाणिनं श्रीधर विभुम्‌ । 
` पीताम्बरधरं बिष्णु चन्तमालाविराजितम्‌ | ।२२७ 
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ऽध्यायः] - नानाबिधोत्सवविधानवर्णनम्‌। २१६१ 


अचयेज्ञगतामीशं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पद्मा पद्मय्ां लक्ष्मी कमळां पद्मसम्भवाम्‌ ॥२२८: 
पद्ममाल्यां पद्मदस्तां प्मनाभीं सनातनीम्‌। 
प्रागादिषु तथा दिश्चु पूजयेत्‌ कुसुमादिभिः ॥२२६ 
अञ्नारीनीश्वरान्‌ पूज्य नमस्कुर्वीत भक्तितः 

ततो नीराजनं दत्त्वा श्रीसूक्तेन तु वेष्णवः॥२३० 
पुरतो जुहुयादग्नौ पायसं घृतमिश्रितम्‌ । 

तन्मत्रीणैव साह्न' सूक्ताभ्याँ सकृदेव हि ॥२३१ . 
हुत्वा मन्त्रेण साहख' दद्यात पुःपाणि शाङ्गिणे । 
वष्णवं विप्रमिथुनं पूजयेद्वोजयेत्तथा ॥२३२ 

इमां पाहीं शुभामिष्टि यः कुर्याद्वेष्णवोत्तमः । 
प्रभूतधनधान्याढ्यो महाश्रियमवा'नुयात्‌ ॥२३३ ` - 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुछोक स गच्छति । . 
लक्ष्म्यायुक्तो जगन्नाथः प्रत्यक्ष: समभूद्धरिः ॥२३४ 
दृदाति सकलान्‌ कामानिह लोके परत्र च | 

पण्ये; पवित्रदेवत्यरिञ्यते यत्र केशव: ॥२३५ 

ताँ पविश्ेष्टिमित्याहु: स्वपापप्रणाशिनीम्‌ । 

यत्ते पवित्रमित्यादि ऋग्मियत्र यजदृद्विज; ॥२३६ 
प्रायश्चि्तार्थं सहसा शारत्यर्थं वा समाचरेत्‌ [ 
एब' विधानमिष्टीनां सम्यगुक्तं अहर्षिमिः॥२३७ | 
घेदिकेनेव विधिना यथाशक्त्या समाचरेत्‌। 


१९२ 
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वृद्धहारीतस्मृति; । [ सप्तथो- 


क्षीराब्धौ शेषपयंङ्क बुध्यमाने सनातने । 

अन्नोत्सव' प्रकुत्रींत पञ्चरात्रं निरन्तरम्‌ ।२३६ 
नद्याश्च पुष्करिण्या बा तीरे रम्यतले झुचौ । 

मण्डपं तत्र छुत्रीत चतुर्शिस्तोरणेयुतम्‌।।२४० 

वितानपुः्पमालादि पताकाध्वजशोभितम्‌। 

अङ्कुएपणपूर्देण यज्ञत्रेदिच्व कल्पयेत्‌ ॥२४१ 

_ क्रृत्विग्मिः साद्व माचायो दीक्षितो मङ्गस्वनेः । 

रथमारोप्य देवेशं छत्रचामरसंयुतम्‌ ।।२४२ 

पठन्वशाकुनान्‌ मन्त्रान्‌ यज्ञशालां प्रवेशयेत्‌ । 

स्वस्तिवाचनपूर्वेण कुर्यात्कौतुकबन्धनम ॥२४३ 

पूर्णकुम्भान्‌ शास्ययुतान्‌ पालिका: परितः क्षिपेत । क 
अभ्यच्य गन्धपुःपादये: पश्चादावरणं यजेत्‌ ॥२४४ . 
बासुदेवमनन्तच्व सत्यं यज्ञं तथाउच्युतम्‌। 

महेन्द्र श्रीपति विश्व पूर्णकुम्भेषु पूजयेत्‌ ॥२४१ 

पालिका; सहिगीशांश्व दीपिकास्थ हेतयः । 

तोरणेषु च चण्डाद्या: पूजनीया यथाक्रमम्‌ ॥२४६ 
वैद्याश्च दक्षिणे भागे छुण्ड कुर्यासलक्षणम्‌ । 


निद्षिप्याप्ति विधानेन इध्माधानान्तमाचरेत्‌ ।।२४७ 
आचायोपासादो वा लौकिके वा नृपोत्तम | | हू 
आधान पूबुवत्‌ इस्मा पश्चात्कर्म समाचरेत्‌॥२४८ न: 


स्त्वा विधानेन पूजयित्वा सनातनम्‌ । . : 
॥भिञञहुयारपायसं शुभम्‌ ।।२४६ 
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जन्य] - ` नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ | ११६३ 


वेष्णवेरनुवाकेश्च मन्त्रेः शक्या प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
चतुरभिव्यापकेश्चान्य प्रत्येकं जुहुयाद घृतम ॥२४० 
वेकुण्ठं पाषंदं हुत्वा होमशेषं समाचरेत्‌ । 

ताभिरेव च पुष्पाणि दद्याञ्च जगताम्पतेः ॥२४१ ` 
उद्योधयित्वा शयने देवदेवं जनादेनम्‌। 

पश्चात्‌ सर्वमिदं कुर्यादुत्सवार्थ द्विजोत्तमः॥२५२ 
अथ नावं सुविस्तीर्णा' कृत्वा तस्मिन्‌ जले सुभे । 
पुष्पमण्डपचिह्णादि समास्तीर्णसमन्विताम्‌ २४३ | 
.सुतोरणवितानाढ्यां पताकाध्वजशोभिताम्‌ । 
तस्मिन्‌ कनकपर्यङ्गे निवेश्य कमळापतिम्‌।२५४ 


अच यित्वा ९ १ 
अयित्वा विधानेन लक्ष्म्या साद्व सचाततम्‌। 
पुष्पाञ्जहिशतं तत्र मन्तररत्नेन कारयेत्‌ २९५ कय नळ 
श्रीपौरषाभ्यां सूक्ताभ्यांदद्यास्पुष्पाक्वळिततः | | 


परितः शक्तयः पूज्या स्तथाऽऽवरणदेबताः॥२५६  /- 
दीपैर्नीराजनं कृत्वा बलि द त्‌ समन्ता. | 
नौभिः समम्तःद्‌ बहुभि गांतवादित्रसंयुतम्‌ २५० . 
दीपिकाभिएनेक्रासि स्तोत्रेरपि मनोरमः | 
छावयन्तो भरन्नाथं तत्र तत्र जलाशये ।।२५८ 
फलेमंश्षेश्च॒ ताम्यूलेः कलशोदधि मिश्रितः | 


गानेवंदे a 


९३ - „ वृद्धहारीतस्म्रति। : [ संप्सोः- 
जपेञ्च भगवन्मन्त्रान्‌ शान्तिपाठऽ्चरेत्तथा । 
एव संसेव्य बहुधा रात्रावस्मिन्‌ जलाशये ॥२६१ 
प्रदेवत्रेति सूक्तन यज्ञशालां प्रवेशयेत्‌ । 
तत्र नीराजनं द्रवा कुर्यादर्ध्या दिपूजनम्‌ ॥२६२. 
धृतत्रतेति सूकेन तत्र नीराजनं द्विजः ।।२६३ 
स्नात्वा पूववद्भ्यच्य हुत्वा पुष्पाञ्जछि तथा । 
आशिपोवाचनं कृत्वा भोजयेदू ब्राह्मणान्‌ शुभान्‌ ॥२६४ 
शाययित्याऽथ देवेशं भुञ्जीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ । 
एवं प्रतिदिनं कुर्यादुत्सब' पश्चवासरम्‌ ।।२६५ | 
ते चाचभृथेष्टि च पुष्पयागच्च कार्‍्येत्‌। 

आचाय सृत्विजो विप्रान्‌ पूजयेदृक्षिणादिभिः ॥२६६ 
एब क्षोराब्धियजनं प्रत्यब्दं कारयेन्नृप । । 
ससम्यगथइद्धयथ भोगाय कमलापतेः ॥२६७ 
दृद्धयथमपि राष्ट्रस्य शत्रुणां नाशनाय च | 
सवधमविदृद्धयथ क्षीरास्धियजनं चरेत्‌। 
तत्र दुमिक्षरोगामिपापबाधा न सन्ति हि.॥२६ 
गाव: पूर्णदुघा नित्यं बहुलस्य फळाधरा । 
पुष्पिताः फलिता वृक्षा नायो भर्त'परायणा; ।।२६ ६ 
आयुष्मत्तश्च शिशवो जायते भक्तिरच्युते । 

करोति विधानेन यजनं जळशायिन ॥२७० 

कतुकोटिफळं तत्र प्राप्नोत्येव न संशय: 
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ऽध्यायः] ' नानाविधोत्सवविधिवर्णनम्‌। ११६४ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुळोकंश्च विन्दृति | ` 
पुष्पिते तु रसाछे तु तत्राप्युत्सवमात्मनः ॥२७२ 
त्रिवासरं प्रकुवींत दोळानाम महोत्सवम्‌ । 
उपोषितः संयतात्मा दीक्षितो माधवं हरिम्‌ ॥२७३ 
छत्रचामरवादित्रैः पताकेः शिविकां छुभाम्‌। . 


. आरोप्याळङकृतं विष्णुं स्वयश्च समलङ्कृतः ।।२७४ 


हरिद्रां विकिरन्तो वे गायन्तः परमेश्वरम्‌ । 


` गच्क्रेयुराद्रमं प्रातनरनारीजनः सह्‌ ॥२७५ 


तत्रा5उम्रवृक्षच्छ यायां वेयांसम्पूजयेद्वरिम्‌। 

चूतपुष्पे: सुगन्धीभिर्माधवीभिश्च यूथिकः ॥२७६: 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं मोदकभ्व समपयेत्‌ । 
शष्कुल्यादीनि भक्ष्याणि पानकथ्व॒ निवेदयेत्‌ ॥१७७ . 
संकर्पेरन्व ताम्वूळं पूरीफलसमन्वितम्‌। | 


सर्वमावरणं पुञ्यं होम पश्चात्समाचरेत्‌।२७८ 
कृत्वेग्मानादिपयन्त विष्णसूक्तश्चरु यजत्‌। 
साधवेनेव मनुना शकरासंयुतान तिळान्‌।।२७६ 
सहस्रं जुहुयाइहो भक्तया वष्णबसत्तमः। | 
बेकुण्ठ पार्षद हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ।।२८० | 


११६६ ...€$वृद्धहारीतस्त्ृतिः। ` [ सायो- 
गन्धैः पुपेधूपदीपेः फलेभेक्ष्येनिवेंदनेः \ 
कुसुमाक्षतदूवांप्रतिळस पिमधूदकम्‌ ॥२८३ 
सषंपाणि च निक्षिप्य अष्ठाज्ञाध्य निवेदयेत्‌ । 
पादेषु चतुरो वेदान्‌ मन्त्राण्योक्तेपु चास्त रे ।।२८४ 
नागराजञ्च दोछायां पीठे सर्वस्वरेरपि । 
व्यजनेवॅनतेय*्व सावित्रीं चामरे तथा ॥२८५ 
द्विनिशामचयेददिश्लु ऊध्व' ब्रह्म बृहस्पतिः । 
अधस्ताश्वण्डिकां रुद्रं क्षेत्रपाळविनायकौ ।२८६ 

- बिताने चन्द्रसूर्यौ च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । 
- वेदाश्च सेतिद्दासांश्च पुराण देवता गणाः ॥२८७ 

भूधराः सागराः सर्व पूजनीयाः समन्ततः | % 

एव सम्पूज्य दोढायां लक्ष्म्या सह जनाईनम्‌ ॥२८८ 

दोख्येच ततो दोलां चतुर्वेदेश्वतुर्दिनम्‌। 

सून ब्रह्मणोध्पत्येः सामगाने: प्रबन्धक: [२८६ 

नामभिः कीतेयन्‌ देबमेव मन्द प्रदो छ्येत्‌। 

 खिियं स्वलडकता: सर्वा गायन्यो विभुम'्युतम्‌।।२६० 
रि त रघुनाथस्य ष्णस्य चरितं तथा । 
दोल्येयुमुंदा अत्तया दोछायां परमेश्वरम्‌ ॥२६१- | ह 

नं विष्णोमदापातकनाशनम्‌। | i 

जन्ममृत्युनिकुन्तनम्‌ ॥२६२ | 


है, ७ ५ 


अंथाय; | - नांनाविधोत्सवविधानवणनम | 


भक्तया नीराजनं दद्यात्‌ श्रीसूकेनव वष्णवः-| 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाइक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥२६४ 
एवं त्रिवासंरं कुर्यादुत्सवं वष्णवोत्तमः 
प्रयुम्नमेव॑ कुर्वीत तत्तत्काळे ठु वेष्णवः ॥२६५ 
श्रौतेनेब च मार्गेण जपहोमपुरःसरम्‌ । 
उत्सवं वासुदेवस्य यथाशक्त्या समाचरेत्‌ ॥२६६ 
यत्र यत्रोत्सवं विष्णोः कत्तुमिच््गति वेष्णवः | 
होमं कुर्यात्तत्र मन्त्रै स्तथाविष्णुप्रंकाशकः ॥२६७ 
अतो देवेतिसुक्तन तथा विणोनुकेन च | 
परोमात्रेति सूक्ताभ्यां पौरुषेण च ६षणवः॥।२६८ 
नारायणानुवाकेन श्रीसूकेनापि वष्णव: | 
प्रत्यूच॑ जुहुयाइहौौ चरुणा पायसेन वा ॥२६६ 
चतुसि वेष्णवेमन्शेः एथगष्टोत्तरं शतम्‌ । 
आज्यहोमं प्रकुत्रींत गायत्र्या विष्णुसज्ञया ॥२०० 
बेकु्ठपाषंदं हुत्वा शेषं पूववदाचरत्‌। 
अनादिश्षु सवु कुर्यादेवं विधानतः ॥|३०१ 
ब्राह्मणान्‌ भोजये ढ्विम्रान्‌ सव सम्पूर्णतां ब्रजेतू । 
अथवा मन्त्ररत्नेन सहस प्रतिबासरम्‌॥३०२ 
हुत्वा पुष्पाणि दत्त्वा च शेष पूववदाचरत्‌। 
होमं विना न कतव्य सुत्सत परमात्मनः ।।३०३ 
जपहोमविदीनन्तु न गृह्णाति जनादुनः | 
तस्माच्छौतं प्रवक्ष्यामि विष्णोराराधनं चुप | ॥२०४ 


~ 


११६७ 
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११६८ वृद्धहारीतस्मृतिः । > | सपमी 


अश्वयुषक्ष्णपप्षे तु सम्यगभ्युदिते रवो । 
'आदर्शात्‌ सप्तरात्रन्तु पूजयेत्मभुमव्ययम्‌ ।।३०५ f 
नात्ता नद्यां विधानेन क्रतक्कत्यः समाहितः । 
गृहीत्वा जळकुम्भन्तु वारुणान्‌ प्रवरान्‌ ब्रजेत्‌ ॥२०३ 
पच्चत्वफ्पल्नवान्‌ पुष्पाण्यभिमन््य विनिक्षिपेत्‌ । 
. सौरभेयीं तथा मुद्रां दशयित्वा च पूजयेत्‌ ।३०७ 
` ` त्रिवारं वेप्णत्रेमन्त्रै; शङ्ख नेवाभिषेचयेत्‌। 
पूजयित्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।।३०८ 
अपूपान्‌ पायसं शक्तन्‌ कृसरच्च निवेदयेत्‌ । 
मन्त्ररष्टोत्तरशतँ दत्त्वा पुष्पाणि चक्रिणः ।।३०६ 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वी त साज्येन चरुणा ततः। 
कस्य वा नदिसूकन वेऽणवेरपि वेष्णवः ।।३१० 
ह्वा तु मन्त्ररत्नेन घृतमष्टोत्तरं शतम । 
वकुण्ठं पार्द हुत्वा वेष्णवान्‌ भोजयेत्तत्तः । ३११ 
सक्चङ्गोजनसंयुक्तः क्षितिशायी भवेन्निशि । 
सायाह्णोऽपि समभ्यच्ये जातीपुष्पः सुगरिधभिः ॥३१२ 
` बहुभिददीपदण्डेश्व सेवेरन्‌ पुरबासिनः। ge 
लं महोत्सद कृवा धनधान्ययुतो भवेत ॥३१ ३ १ 
ओ तत्तक्काटोचितं बिष्णोरुत्सव' परमात्मनः। । 
देव्यहीनो-पि कीत पंत्रपुष्पे फळादिभिः ॥३१४ ` 


¢ 


समि मा दै 


' कुर्वीत वेष्णवः । 
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ऽध्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ | ११६६ 


भक्त्या व देवदेवेशः परितुष्टो भवेद्‌ धर बम्‌ । 
न आस्तिक्यः श्रहधानश्च वियुक्तमद्मत्सरः । ।३१६ 
पूजयित्वा जगन्नाथं यावञ्जीवमतन्द्रितः 8 
इह भुक्तत्रा मनोरम्यान्‌ भोगान्‌ सर्वान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥३१७ 
सुखन देहमुत्सृज्य जीणंत्वच मिवोरगः 
स्थूटसूमात्मिकान्चेमां विहाय प्रक्तिन्द्रतम्‌ ॥३१८ | 2 
सारूप्यमीश्वर॒स्याउज्छु गत्वा तु स्वजन: सह | 9 
दिव्यं विमानमारुह्य वेकुण्ठं नाम भास्करम्‌ ।।३१६ 
दिञ्याप्सरोगणेयक्तो दिव्यभूषणभूषितः । 
स्तूयमानः सु एंगणैगीयमानश्च किन्नर: ॥३२० 
के... ब्रह्मलोकमतिक्रम्य रत्वा ब्रह्माण्डमण्डपम्‌ । 

विष्णुचक्रण व भित्था सर्वानावरणान्‌ घनान्‌ ।।३२१ 
अतीत्य बीरजामाझु सववेदस्रवाँ नदीम! 
अभ्युर्गच्छद्भिर्यम्र. पूज्यमानः सुरोत्तमैः ॥३२२ 
सम्प्राप्य परमं धाम योगिगम्य' सनातनम्‌ | 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं हरे: ३२३ | 
तद्विष्णोः परमं धाम सदा पश्यन्ति योगिनः । 

शीतंशुगेटिसङ्काशः सवश्व भवनर्‌ तम ।।३२४ 

आरूढयौतरनं दित्यः पुंभिः त्रीमिश्च सङ्कुढस्‌। 

सवलक्षणसम्पन्नेदिव्यभूषणभूषिते: 


१२०० ` वृद्धहारीतस्सृतिः । . [ सघसोःः ` 


यत्र गावो भूरिशज्ञां साऽयोध्या देवपूजिता । 
अनन्तव्यूहळोकेश्व तथा तुल्यशुभावहेः ॥३२७ 
सर्वेवेद्मय' तत्र मण्डपं सुमनोहरम्‌। 
` सहस्रस्थृणसदसि प्र वे रम्योत्तरे शुभे ॥३२८ 
तस्मिन्‌ मनोरमे पीठे धर्मादयः सूरिभिवृ ते । 
सहाऽऽसीनं कमलया दृष्टा देव सनातनम्‌ ।।३२६ 
स्तुतिमिः पुष्कटाभिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः । 
प्रहषपुळको भूत्वा तेन चाऽऽछिङ्गितः क्रमात्‌ ॥३३० 
पूजितः सकलेमागे; श्रिया चापि प्रपूजितः । 
अनन्तविहगेशाद्य रचितः सचदेव तेः ॥३३१ 
तेषामन्यतमो भूत्वा मोदते तत्र देववत्‌ । 
केषु च छोकेषु तिष्ठते कमलापतिः ॥३३२ 
तेषु तेष्वपि देवस्य नित्यदासो भवेत्सदा । 
दासवत्पुत्रवत्तस्य मित्रवद्‌ चन्धुवत्त सदा ।।३३३ 
अश्नुते सलकान्‌ कामान्‌ सह तेन विपञ्चिता । 
इमान्‌ छोकान्‌ कासभोगः कामरूप्यनुसश्चरन्‌ ।३३४ 
सव॑दा दूरविध्वस्तदुःखावेशलूबांशकः । 
युणानुभवजप्रीयया कुर्याद्दानमशेषतः ।।३३५ 
इवमेब परं मोक्षं विदुः परमयोगिनः 
काहुन्ति परमं दासा मुक्तमेक महर्षयः ।।३३६ 
._ हरदास्यकपरमां भक्तिमालस्व्य मानव: | 
राजष | सवकमनिबन्धनेः ॥३३७ 
इति बृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टपरमधर्मशास्रे नानाविधोत्सवविधान 
नाम सप्तमोध्ष्यायः 
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ऽध्यायः ] - विष्णुपूजाविधिवर्णनम्‌ । १२०१ 
॥ अष्टमोज़्यायः Tests 
अथ विष्णुपूजा विधिवर्णनम्‌ । 


हारीत उवाच । 


अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र | विष्णुपूजाविधि परम्‌॥१ 
श्रोतं महर्षिभिः प्रोक्त' वशिष्ठाद्य पुरातन: | 
वखानसश्च भरग्वाद्यः सनकायश्व योगिभिः ॥२ 
वष्णवं चदिकिः पूवयद्यदाचरितं पुरा । | 
तत्त वक्ष्यासि राजेन्द्र ! महदाप्रियतमं हरेः ।।३ 
ब्राह्म मुहूत उत्थाय सम्यगाचम्य, वारिणा | 
^ थ्यात्वा हसइुजे विष्णु पूजयेन्मनसैव तु ॥४ ` . _ 
` तं प्रत्तवेति सूक्तन बोधयेत्कमलापतिम्‌ | 
वनस्पतेति सूक्तनः तूयघोषं निनादयेत्‌ ॥५ 
कुर्यास्रदक्षिणं विष्णोरतोदेवेत्यनेन तु । , 
तद्विष्णोरिति सन्त्राभ्यान्त्रिः प्रणम्याऽऽचरेत्ततः ॥६ 
कृतशौचस्तथाऽऽचान्तो दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
स्नानं कुर्याद्रिधानेन धात्रीश्रीदुळसीयुतम्‌ ॥७ मः 
नारायणानुवाकेन कृत्वा तत्राघमषणम्‌। 2 


१२०२ बृद्धहारीतस्म्रतिः १८. [ अष्टमो- 


बास्तोष्पतेति वे सूक्त जपन्‌ संमाजयेदू गृहम्‌ । 
आगाब इति सूक्तेन गोमयेनानुलेपयेत्‌ । र 
आनोभद्रेति सूक्तेन रङ्गवहिभ्व निक्षिपेत्‌ ।।१० 
ततः कलशमादाय जपन्वे शाकुनीक्ष्‌ चः । 
गत्वा जळाशांयं रम्यं निम्मेछँ शुचि पाण्डुरम्‌ ॥११ 
इमं मे गङ्गेति ऋ्ूचा जळं भक्त्याऽभिमन्त्रयेत्‌ । 
आपो अस्मानिति ्ृचा कलश क्षाल्येद्‌ द्विजः ॥१२ 
` समुद्र ज्येष्ठमन्त्रेण गृह्दीया्रयतो जलम्‌ । 
उतस्मेनं वस्तुभिरिति वस्जेणाऽऽच्छञाद्य वेष्णवः ॥१३ 
्रसञ्नाजेति सूक्त वे जपन्‌ सम्प्रविशेद्‌ गुहम्‌ । 
धान्योपरि तथा कुम्भ त्यसेद्दक्षिणतो हरेः ॥१४ 
इमं मे वरुणेत्यूचा सङ्गदरव्य्सयुतम्‌ । 
अञ्जन्ति (भित्र)त्वेति सुक्त न कुर्य्यात्पुष्पस्य स'्चयम्‌॥१५ 
अर्व्वाख्ि सुभगे द्वाभ्यां गन्घांश्च पेषयेत्तथा । 
बाग्यतः प्रयतो भूत्वा श्रीसूक्त नेव बेष्णवः। ` 
विश्वानि न इति ऋचा दीपं द्द्यात्सुदीपितम्‌ ।।१६ 
तत्तत्यात्नषु सिलं दत्त्वा गान्धां स्तु निक्षिपेत्‌ । 
शक्षो देव्या च सटिळं गायत्र्या च कुशांस्तथा ॥१७ 
ह 'आयनेति च पुष्पाणि यवोऽसीति ऋचाउक्षतान्‌ । 
` गन्धद्वारेति ब गन्धा नोषध्या तिळसर्षपान्‌ ।१८ 
AES केतन ढात्काण्ड' दूर्वाग्रान्‌ सहिरण्येति रल्लकम्‌ । 
रण्यरूपेति क्रूचचा दिरण्यं निक्चिपेत्तथा ॥१६ | 


ऽध्यायः | , विष्णपूजाविधिवर्णनम्‌ । १२०३ 


मश 


तत्ते व्य यथा गोभिरित्य'चेक्षुरसं 


एव द्रव्याणि निक्षिप्य तुटस्य़ा च समपंयेत्‌ । 
सवितुश्वल्यादि ऋचा दद्याद्घ्यौदक हरे; ॥२० - 
श्रियेति पादेति ऋचा दद्यात्‌ पादजळं तथा । 
भद्रन्ते हस्तेत्यनेन इसतप्रक्षाळनं चरेत्‌ ॥२१ . 

बयः सुपणंति ऋचा मुखसम्माजनं तथा । 

आपो अस्मानिति ऋचा वक्तृगण्डूषमेब.च ॥२२ . 
हिरण्यद्तेत्यनेन दन्तकाष्ठ' निवेद्येत्‌। 

बृहस्पते प्रथमेति जिहालेखनमेव च ॥२३ | 
आपयित्वा उ भेषजीरिति गण्ड्घमाचरेत्‌ । 


_ आपो हि ष्ठा इत्यनेन कुय्यांदाचमनीयकम्‌॥२४ . 


मूर्धामव इत्यनेन तेलाभ्यङ्ग समाचरेत्‌ । | 
मूर्धानन्दीव इत्यनेन गन्धान्‌ केशेषु ळेपयेत्‌ ' | 
तद्वियस्तस्थो केशवन्ते केशान्‌ वे क्षाळ्येत्पुनः। ` 
शरिये पृशन(३)ति ऋचा तद्बचोद्व॒तंनादिकम्‌ ॥२६ | 
आपोयम्बः प्रथममिति सूक्त नाभ्यङ्गसूचनम्‌ । 
कृत्वा5दः स्नापयेत्सूक्त बष्णवर्गन्धवारिणा ॥ २७. . | 
ततः पच्वामृतेगव्यः स्नापयेत्तत्मकाशकः। | | 
आप्यायस्वेत्यूचा क्षीरं दधिक्राव्णेति व दधि ॥२८ 
घृतमामिक्षेति रुतं मधुवातेति वे मधु । क 
शसम १8 


बनस्पतेति सूक्त न कुर्य्याद्‌ घोषससस्वितम्‌ । 
श्रिये जात इति ऋचा दद्याज्ञीराजनं ततः ३१ रि 
युवा सुवासेति ऋचा वस्नेणाङ्ग प्रमार्जयेत्‌ । 

प्रसेनानेति मन्त्रेण वस्थर सम्वेश्र्येत्ततः.॥३२ 

युवं बल्लाणीति क्रूचा उत्तरीयं तथेव च | 

सवंत्रा$ः्चमनं दद्याच्छन्नो देवीत्यूचा च तु ॥३३ 

उपवीतं ततो दद्याद्‌ ब्राह्मणानिति वे ऋचा ।. . 

क्तस्य तन्तुवितते दद्यात्कुशपवित्रकम्‌ ॥३४ 

पश्नादाचमनं दद्याद्‌ भूषणेभूषयेद्धरिम्‌ । 

विश्वजित्सूक्त न दद्याद्‌ भूषणानि शुआनि वे ॥३५ ` 
हिरण्यकेशेति क्रूचा केशान्‌ संशोषयेत्तथा। . ७ 
सुपुष्पेः करी दद्याद्रिहिसोतेत्यनेन बौ ॥३६- | 
कृपायमिन्द्र ते रथ इत्युचा तिळक शुभम्‌। / 
गस्ध्च लेपयेदू गात्रे गन्धद्वारेति बेःक्चा ॥३७ 
चातारसिन्द्र इत्यूचा पुष्पमाळां समर्पयेत्‌। ` 

चक्षुषः पितेति ऋचा चश्चुषो रञ्जनं शुभम्‌ ॥३८ 
सहखशीर्षति क्रूचा किरीटं शिरसि क्षिपेत्‌. 
भृकसामाभ्यामिति श्रोत्रे कुण्डले मा करेऽपयेत्‌ ॥३६ 
दृभूनसो अपस इति केयूरा दिविभूषणम्‌ । 

आशेते यस्येति भूच हाराणि विमलानि च ॥४० 5 
दलाज्यां द्राराखाभ्या मित्यूचा चाङ्कुळीयकम्‌। ` F पे 
_ CCQ. Vasishtha Tripathi Colecion. Digitized by eGangor दि 
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ऽध्यायः ] विष्णुपूजाविधिव॑र्णनम्‌ । १२०५ 
इद्रन्त्वदुत्तर इति कटिसूत्नं सुरोचिषम्‌ । 
स्वस्तिदा विशस्प तिरित्यायुधानि समर्पयेत्‌ ॥४२ 
दौनय इन्द्रेति दद्याच्छत्रं सुविमळं तथा । 
सोमः पवतंतेत्यूचा चामरं दैममुत्तमम्‌ ॥४३ 
सोमापृषणेत्यूचा तालबृन्तौ सुवचंसो । 
रूपं रूपमिति क्ष्चा दद्यादादर्शन शुभम्‌ ॥४४ 
इन्द्रमेव धीषणेति श्षचा 55सने विनिवेशयेत्‌। 
इह्दैवास्तमेति श्र्चा दद्याच कुशविष्टरम्‌ ॥४५ 

. आपूस्वन्तरिति क्रचा पाद्य दद्याच्च भक्तितः। ` 

न्‌ गौरीमिमाय सूक्तेन अध्य हस्ते निवेद्येत्‌॥४६ - 
नतमंहो न हुरितमित्याचमनं समर्पयेत्‌। 
पिवासोसमित्यनेन मधुपर्कच प्राशयेत्‌ ।४७ 
अप्स्वग्ने सघिष्टवेति पुनराचमनं चरेत्‌। 
अचन्तस्त्वाहवामहेत्यक्षतेरचयेच्छ्भेः ॥४८ 
तण्डुलाः सहरिद्वास्तु अक्षता इति कीतिता:। ` 
विष्णोर्नुकमिति सूक्त न धूपं दद्याद्‌ घृतान्वितम्‌ ॥४६ 
भावामितेति सूक्त न दीपान्नीराजयेच्छुभान्‌ | 
इदन्ते पात्रमिति(च)भाजनं विस्यसेच्छुभम्‌ ॥४० .. 
तस्मा अरङ्गमामवेति पात्रप्रक्षालन चरतू। 


पिठु' दुलोषसिति सूक्तन 
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१२०६ वृद्धहारीतस्म्रृतिः । [ अष्ट्मो- 


तदस्यानिकमिति क्रूचा सहिरण्यं घुत. तथा । स्‌ 
तस्मिन्‌ रायवतय इति दद्यादापोशने घृतम्‌ ॥५२ 
ततः प्राणाद्याहुतयो होतव्याः परमात्मनि । 
अग्ने विवस्वदुषस इति पच्चभिश्च यथाक्रमम्‌ ॥५३ 
समुद्रा दूर्मीति सूक्त न घृतधाराः समाचरेत्‌ । 
परोमात्रेति सूक्तेन भोजयेत्सश्रिय॑ इरिम्‌ ॥५४ 
तुभ्यं हिन्वान इत्यनेन वयः सव. निवैदयेत्‌ । 
. इन्द्र पीवेत्यनेन दद्यादापोशन पुन: ॥%४ . 
प्रत आश्रिनि पवमानेत्यूचा हुसतप्रक्षाळनं चरेत्‌ । 
सरस्वतीं देवयन्त इति (तिसमि)गण्ड्षमेव च ॥८६& १ 
बृष्टि दिवीशः तद्वारेति (द्वभ्यां); दद्यादाचमनं तत: | | 
शिशु जिज्ञापिनमिति ऋचा मुखहस्तो च माजयेत्‌ ॥ ५७ 
दक्षिणावतामिति ऋचा दद्यात्ताम्बूलमुत्तमम्‌ । 
स्वाइः पवस्वेति क्रुचा दद्यादाचमनं पुनः । ` 
हद  आश्यं गोरिति सूक्ताभ्यां दद्यात्‌ पुष्पाञ्जछिं ततः ॥५८ 
दीपन्ञीराजयेत्पश्नाद घृतसूक्तन वैष्णव: । 
त इन्द्रत्यादि षडभिदिक्वु रक्षा प्रदापयेत ।५६ 
. यज्ञा देवानामिति सूक्तेन उपस्थानजपं चरेत्‌ । 
क: गोरीमिमायेचि तद्विष्णोरिति (च)ड्राभ्यां प्रणमेच्चेव भक्तितः । ।६० 
एरभिसायेति चा दद्यादाचमनन्ततः। | 
मभि; स्तुत्वा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ॥६१ . क 
वस्नो जनादँनम्‌। 


ऽध्यायः ] विष्णुपूजाविधिवर्णनम्‌ । १२०७ 
न श्रीभूसूक्ताभ्यामपि.च हुत्वा घृतयुतं हृविः ।- - 
याभिः सोमो मोदतेयनेन मातृभ्यां जुहुयाद्धविः ॥६३ 
किस्विद्दनमित्या(तिश्मूचाअ)नन्तं जुहुयाद्धविः ।. 
सुपणं बिप्रा इति अचा सुपर्णाय महात्मने ॥६४ 
चमूष च्छयेन इति च सेनेशायापि हूयताम्‌ । 
पवित्रन्तः इति द्वाभ्याञ्चक्रायामिततेजसे ॥६ 
स्वादुषं स इति क्रूचा हेतिभ्यो जुहुयाद्धविः । 
इन्द्रश्रेष्ठानितीन्द्राय अभिमूर्धति पावकम्‌।६६ 
यभाय सोमेति यमन्ने्ृ तं मोषुणेतचा। .. 
१ यबिद्धितेति बरुगं वायवायाहीति मारुतम... [| 
द्रविणोदा ददातु नाद्रविणाद्याशमेव च ॥६७ | 
व्यम्वकम्(कमित्यु)चा रुद्र मानः प्रजां प्रजापतिम्‌ | 
यज्ञेनेत्यूचा साध्येभ्यो मरुतो यद्धवेति च ॥६८ . 
योनः सपत्नेति ऋचा वसुरुद्रेम्य एव च। 
विश्वेदेवाः स च (वाश्च)वसुभिरये देवा स ऋचा 
| सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो जुद्ठयादन्मुत्तसम्‌। . ` 
ही ' नासयाभ्यामि ति. ऋचा अ अश्रिच्छन्दोभ्य 
_ सोम(मा)पुषे(षणे)ति ऋचा सूः सूर्य्याचन्द्रससोख द्र 


१२०८ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । | [ झष्टमो- 


आचम्य वारिणा पश्चान्मन्त्रयागं समाचरेतू। 


` एतच्छौतं नृपश्रेष्ठ | मुनिभि: सम्प्रकीर्तितम्‌ ।।०३ 


सम्यगुक्त मया तेऽद्य निश्चितं मतमुत्तमम्‌। . 
एतस्रियतमं विष्णोः ख्नि(श्रियो नाथस्य सवेदा ।।७४ 
श्रौतेनेव हरि देवमर्चयर्ति मनीषिणः । . 
श्रौतस्मात्तागमेबिष्णो त्रिविध पूजनं स्प्ृतम्‌।७५ 
एतच्छोतं ततः स्मात्तं पौरुषेण च यत्‌ स्मृतम्‌ । 
मन्त्रेरष्टाक्षरा्येस्तु तहिव्यागममुच्यते । ७६ 
श्रौतमेव विशिष्टं स्यात्तेषां नृपवरात्तम । । 

श्रौतमेव तथा विप्राः प्रकुर्वस्ति जनादने ॥७७ 
यजन्ति केचित्तरितयन्त्रिसन्ध्यासु च देशिकाः । 
यजन्ति केचित्त्रितयन्त्रयो वर्णा द्विजोत्तमाः ॥७८ 
डभूरा च तथा नासकीतेनं शूद्रंजल्मन: । : 


अपि वा परमेकान्ति बालक्रष्णवपुईरिम्‌ ॥७६ 
ख्रीणामप्यचेनीय स्या्स्वंवर्णस्याऽऽनुरूपतः । 


मन्त्ररत्तेन वे पूज्यो हित्वा श्रौत बिधानत: ॥८० - 


एवमभ्यचंन विष्णोमेनिभि 
भौतस्मार्तागमो 


क्ताश्च निद्यनेमित्तिका: क्रिया; । ८२ 

आयश्चित्तमइत्यानां दण्डसप्याततायिनाम्‌। ` 

जना सम्प्रवश्ष्यामि वृत्तिमेकान्तिळक्षणाम ॥८२ 
shtha Ti भः pt बैमतन्द्रिता:, 


झन्याधः ] सवृत्यधघिकारभांण्डादीनां संशुद्विवर्णनम्‌। १२०६ 


३ कृत्वा शौचं विधानेन दन्तधावनमाचरेत्‌ | 
कृत्वाऽथ मङ्गलस्नानं धृत्वा शुक्मास्वर॑ तथा ।।८४ 
आचम्य घारयेदूघ्नेपुण्डू' श॒ुभ्न' मृदेव तु । 
चन्द्नेनापि कस्तूर्याः ङुङ्कुमेनापि वाऽसति ।।८५ 
जप्त्वा मन्त्रं गुरु पश्चादभिनन्द्य च वष्णवान्‌। . 
नमस्कृत्वा जगन्नाथं जप्त्वा च शरणागतिम्‌॥८६ 
आत्मानं समढडकुय चिन्तयेन्मधुसूदनम्‌ | 
ग्रहभाण्डादिक सव वाग्यता नियतेन्द्रियाः ॥८७ 
संशोधयेत््रतिदिनं यज्ञाथ परमात्मनः । 
मार्जयित्वा गृहं पश्चाद्‌ गोमयेनानु ढिप्य च ॥८८ 
रङ्गवलल्यादिभिः पश्चादळङ्क्त्य समन्वतः। | 
चतुर्विधान्नां भाण्डानां क्षालनन्तु समाचरेत्‌ ॥८६ 
पाचकानि बैहिष्ठानि जळस्याऽऽतयनानि च। ८ 
स्थापनानि जलाथे वा चतुविध सुदाहृतम्‌॥६० 
पृथक पथगुद*्वानि तेषु तेष्वपि वित्यसेत्‌। 
नान्योन्यं सङ्करं कुर्याद्वाण्डानां सवकमसु ॥&१ 


000 


१२१० ` ` वुद्धदारीतस्पृतिः।  [ अश्यो- 
ताभिरेव तु दयात्तु भुञ्जीत हि कथच्चन । 
दत्त्वा पात्रान्तरे दद्यात्कांस्येवा.सृण्मये5पि वा ॥६५ 
पुटे पणमये वा5पि द्द्यादत्र तु वेष्णवे । 
खुव दारुमयं कांस्यं कुव्वींतायोमयं न तु ॥६६ 
न दद्यादारनालस्य घटं तस्मिन्‌ महावने । 
आरनाठस्य यत्‌ कुम्भन्यजेन्मद्यंघंटं यथा ।।६७ 
आरनालङ्कारशाकं करञ्ज' तिलपिष्टंकम) ˆ 
लशुनं मूलकं शिग्र छत्रां (5) कोशातकीफलम्‌ । 
अळाबुच्चान्त्रं शाकश्च करनिर्मथितं दधि ॥६८ 
बिस्व बिड्जच्च निर्यास पीळुं श्लेष्मातक फलम्‌ । 
आरण्वधश्व निगुंण्डीं कालिज्ञज्ञालिकां तथा ।।६६ . 

. नालिकेर्याख्यशाकथ्व श्वेतबृस्ताकमेब च । . 
स्ट्राविमानुषीक्षीरमवत्सानिदेशाहगो: ।। १०० 
एतान्यकामतः स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ । | 
मत्या ज्वा ब्रतं कुर्यान्मुजँ जग्ध्वा पतेद्घ: । ।१०१ 

a केशानां रञ्जनाथ.वा न स्पृशेदारनालकम्‌ । 
ओ। न्दं घनसारं बा सकरन्द्मथापि बा ।।१०२ 


&्नायः सभावदुष्यादिद्वव्यभाण्डादीनां संशुद्धिवर्णनम्‌। १२११ 
दारूणां सन्त्येद्ठाऽपि तक्षणं बा समाचरेत्‌ | 
अश्मनामश्ममिर््यात्वा गोवालेघषयेत्तथा ॥१०५ 
सूतके सृतके वाऽपि शुनादिस्पशनें तथा | 
स्पर्शने बांउप्यभक्ष्याणां सद्य एव परित्यजेत्‌। 
एवं संशोध्य भाण्डानि यज्ञाथे याचयेद्धविः ॥१०६ 
सम्प्रोक्ष्याद्विः शुचौ देशे धान्यं संशोधयेद्‌ बुधः । 
अवहन्याच्छुभतरं गायन्ति मधुंसूदनम्‌ |।१०७ | 
संशोध्य तण्डुलान्‌ पश्चादद्विः संक्षालयेत्त्रिमिः [न 
अम्भञ्जिवारं वखणं शोधयित्वा घटान्तरे ॥१०८ 
कुरोनेव पवित्रेण तण्डुळान्‌ निवपेच्छुभान्‌ । 
अन्तर्धाय कुशां तत्र मन्त्ररल मचुस्मरचः॥।१०६ 
पाचयेत्सपवित्रेणःवाग्यतो नियतेन्द्रियः | | 
उपविश्य शुभे कुण्डे वहि प्रज्वालयेत्तवः ॥११० 

पतितस्य ७३ 

अवेष्णवस्य शूद्रस्य पतितस्य तथे च ` ह 
पाषण्डस्याप्यशुद्धस्य एदेष्वभि विबजयेत्‌॥११ 
सम्मोक्ष्य मन्त्रस्त्नेन विं कुराजछे खिमिः । न 
यह्चियेविमलेः काष्ठेन्यजनेन प्रदीपयेत्‌ ॥११२ 
सान्तर्घानमुखनापि धमयित्वा प्रदीपयेत्‌|. ` छ 
अन्येव यज्ञियः काष्ठेस्टणेवा ह 0 ws mo 

बजँयेन्संद्यदिग्धानि रघाति तथा घर. हैः र र्य £ र 
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१२१२ 


वृद्धहारीतस्मृति; । [ अष्ठभो- 


आरम्धानि शिग्रूणि तथा नेगुण्डिकानि च। 
नेपानि च कपित्थानि कार्पासेरण्डकानि च ॥ ११५. 
असेध्यानि सकीटानि दौर्गन्धानि तथेव 'च । . 
असद्वाहानि चेयानि काकखद्वासनानि च ॥११६ 
देवाल्यानि यौप्यानि तथोपकरणानि च.। 
महिषोष्ट्रबराढीनाँ कारीषपीटकानि च ॥११७ 
अन्यानां पाकशेषाणि वर्जयेद्यज्ञकम्मंणि । 
प्रदीप्याभि ततो 55न्नाद्यं पच्यान्नियतमानसः ॥११८ 
चिन्तयन्‌ परमात्मानं जपन्मन्त्रह्यं तथा | | 

शुद्ध हृद्ये तथा रुच्यं पश्चादभ्यन्तरं शुभम्‌ ॥११६ 
निषिद्धानि च शाकानि फलमूलानि वर्जयेत्‌ । 
अतिरूक्षथ्वा तिंदुष्टमतिरक्तथ्व वजयेत्‌ ॥१२० 
सावदुष्ट क्रियादुष्ट कालदुष्ट तथेव च। : 
संसगदुष्टमपि च वजयेद्यज्ञकम्मॅणि ।॥१२१ 

रूपतो गन्धतो वाऽपि यक्षाभक्ष्ये: समम्भवेत्‌। 
भावदुष्ट च्य यत्मोक्त मुनिभिधेम्मेपारगेः । १२२ 


आरनाऊः्च मदश्च करनिम्मंथितं द्धि | 
हसदततः्च लवण क्षीर घृतपयांसि च ॥१२३ 


` हस्‍तेनोदूधत्य यत्तोयं पीतं बक्तेण बेकदा । 


गब्यं ताम्र ण संयुतम्‌ ॥१२४ - | 
_ुवणोन्मिश्र Ser द्‌ क्रियादुष्टमिह ) सि रोचयते | 
फक पुजितं । cRGNRR ky eGangotr र 


fe 


भरे 


त्कः] अभक्ष्यभोक्तादीनां संसगनिषेधवर्णनम्‌। १२१३ 


अनिदेशाहगोःक्षीरं षष्ठ्यां तैलं तथाऽपि च | 
नदीष्वसमुद्रगासु सिंहककंटयोजल्म्‌ ॥१२६ 
निःशेषजलवाप्यादो यत्मविष्टं नवोदकम्‌। ` 
नातीतपञ्चरात्रं तत्काल्दुष्टमिहोच्यते ॥१२७ 
शैवपाषण्ड पतितेविकमस्थेनिरीश्वरः । 
अवेष्णबेदिजः शूद्रेहरिवासरभोक्तुमिः ॥१२८ 
शवकाकसूकरोषट्रद्येरुद्क्यासूतिका दिभिः । 
पृश्चळीभिञ्च नारीभिव्र षढीपतिभिस्तथा १२६ 
दृष्ट स्पष्टं च दत्तं. च सुक्तरोष तथव च | 
अभक्ष्याणां च संयुक्त संसग दुष्ट मुच्यते ॥१३० 
निम्बं शिग्र च कालिङ्गं तिळपिष्टञ्च मूलकम्‌ । 
कोशातकीमलाबुश्च तथा कदूफळमेब च ॥१३६ 
शा(बाळी)लिका मा(रि) छिकेत्यादिजातिदुष्टमिहोच्यते । 
एवं सर्वाण्यमक्ष्याणि तत्सङ्गान्यपि संत्यजेत्‌॥१२२ 
तथैवाभक्ष्यभोक्तृणां इरिवासरमोजिनाम्‌। 
लोकायतिकविग्राणाँ देवतान्तंरसेबिनाम्‌॥ १३२ 


अदेष्णवानासपि च संसग दूरतस्त्यजेत्‌. १३४ 
पक्कान्नाद्यै यथा पक्क-वाम्यतो नियतेन्द्रियः | 


सम्माजयेच्छुमतरं वारिणा वाससव च || १३५ 


करकेरपिधायाथ चक्तेणेवाडयेत्तत 
गन्धेन वां हरिद्रेण जढेनाप्यथ वा लिखेत्‌ १३६ 
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१२१४ ` वृद्धहारीतस्मृतिः । __ [ अष्टमो- 


सुदर्शनं पाञ्चजन्यं भाण्डानां यज्ञयोगिनाम्‌ । 
कुशोत्तरे शुचो देशे विन्यस्य कुशवारिणा ॥१३७ 
संप्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन वख्जेणाऽऽच्छाद्येत्ततः । 
क्षाळयित्वाऽथ देवस्य भाजनानि शुभेजले: ।।३३८ 
अभिपूय ततो दद्याद्गोजयेच्च विशेषतः । 
भोजयेदागतान्‌ काले सखिसम्बन्धिबान्धवान्‌ ।।१३६ 
बाळान्‌ वृद्धान्‌ भोजयित्वां भर्तारं भोजयेत्ततः । 
स्वय हृष्टा ततो$श्‍नीयाद्वतुभुक्तावशेषितम्‌ ॥१४० 
पशाचिकानां यक्षाणां शक्तानां छिङ्गघारिणाम्‌ । 
श नो च संढापादि विजयेत्‌ ॥१४१ 
बौद्धरकान्दशाक्तस्थानानि न विशेत्‌ कचित्‌ । 
व्येत्तत्समीपश्थं जळपुष्पफलादि च ॥१४२ ` 
देवानासुत्सवादि कदाचन । 
स्तुति बाऽप्यन्यदेवानां न कुर्याच्छूणुयान्न च ॥१४३ 
क मभसङ्गसढापान्‌ परिहासादि वजयेत । . | 
_ अन्यचिहाङ्कितं वस्न भूषणासनभाजनम्‌॥ १४४ - 
. शे पश कूपगहान्‌ भाण्डं चेव विब्जयेत । 
_ अन्याल्ये हरि घ्रा देनतान्तरसंसदि ॥१४६ 
. नाचयेन्म्रणमेच तीर्थसेवां विवजयेतू। ` - 
र Mn दस्तात दिव्यदेशादुपांगतम ॥१४६ 
नवेज्याकम्मणि स्थितः ॥१४७ 


९४. 
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ऽध्यायः ] सवेष्णवलक्षणनंवविधेज्याभिधानवर्णनम्‌, । १२१. 


विष्णोरनन्यशेषत्वं तथेवांनन्यसाघनंम्‌। ` 
कः तथैवानन्यसोगयस्वमाकारतरय्ुच्यते ॥ 
अचनं मन्त्रपठनं ध्यानं होमश्च वन्दनम्‌ । 
स्तुतिर्योगः समाधिश्च तथा मन्त्रार्थचिन्तनम्‌ ।।१४६. 
एवं नवविधा ग्रोक्ता चेज्या वेष्णवसत्तमेः। . 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्यश्च प्रत्यगात्मनः ॥१५० 
प्राप्युपायं फलञ्चेवः तथा प्राप्तिविरोधि च। । | 
ज्ञातव्यमेतदर्थस्य पश्चक मन्त्रवित्तमैः ॥१५९ ˆ 
जगतः करणर्वं च तथां स्वामित्वमेव च | 
श्रीशत्वं सगुरुत्वच्च ब्रह्मणो रूपसुच्यते॥१५२ कार 
देहेन्द्रियादिभ्योज्न्यत्वं नित्यत्वादिगुणोौघता। . [| 
श्रीहरेदास्य धमत्वं स्वरूपं प्रयगात्मनः ॥१४३ कर 
उपायाध्यवसायेन त्यक्तवा कमोंघमात्मनः। | 
हरेः कृपाबळम्बितव प्राप्त्युपायमिहोच्यते ॥१५४ 
सर्वेश्वयेफळं त्यत्तवा शब्दादिविषयानपि । 


१२१६ | बृद्धहारीतस्म॒तिः। ` _ ` [ अध््मो- 


वृत्त्याख्यस्य तरोरस्य सुंरढं मूलमुच्यते । 
त्यागेन चव धमेस्य निषिद्धाचरणेन च ॥ १५६ 
आज्ञातिक्रमणा द्िज्ञः पतत्येव न संशयः। | 
ज्योतिष्ठोमाद्यः सवै यज्ञा वेदेषु कीर्तिताः ॥१६० ` 
ुण्यन्नताः पुराणोक्ता दाना नेमित्तिकादिषु । 
विष्णोर्भागतया सर्वाः कतेव्या वेष्वणोत्तमैः ॥१६१ ` 
यस्तूपायतया कृत्यं नित्यनेभित्तिकादिकिम्‌ । 
सत्कृत्य कुरुत त्रिष्णोर्वेष्णवः स उदी रिततः || १६२ 
विष्णो रञ्ञतया यस्तु सत्त्यं रुते बुधः। ` 
स एकान्तीति झुनिभिः प्रोच्यते वेष्णबोत्तम: ॥१ द३ 
यस्तु भोगतया विष्णोः सत्कृत्य॑ कुरुते सदा । ; 
स भवेत्परमेकान्ती महाभागवतोत्तम: ॥१ ६४ 
बर्जेनीयमङत्वन्तु समेषां करणे स्रिमिः | 
अकामतस्तु यत्माप्त' प्रायश्चित्त द्विनंश्यति ॥ १६६ 
अङत्यं वष्णव; पापबुध्या 
एकान्त परमेकान्ति रुच्यभावाच सन्त्यजेत्‌ ।१६ 
थुतिस्मत्युदित॑ धमं यंस्त्यजेद्वेष्णवाधमः | ˆ ` र 
स पाषण्डीति विज्ञय सवलोकेषु गर्हितं ॥१६७ ` : 
` अशत्यकरणांद्वाऽपि कयस्याकरणाद्‌'पि | $ 
दादशीविसुखत्वेन पतत्येव न संशय: ॥१६८ 


= तिक्रा अतोऽपि निनिबध्यते ॥ ९६६ 
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Et 


ऽष्यायः ] “ स्जीधर्माभिधानवर्णनम्‌। १३१७ | 


समस्तयज्ञभोक्तारं ज्ञास्वा विष्णं सनातनम्‌ । 

दृव पत्र तथा यज्ञं कुर्यान्नतु परित्यजेत्‌ ॥ १७० 
त्रिदण्डमवलम्बन्ते यतयो ये महाधियः । 

तेषामपि हि कतव्यं सत्कृत्यमितरेषु किम्‌ ॥१७१ 

त्रह्म ब्रह्म। त्राह्मणाश्च त्रितयं त्राह्ममुच्यते | ; 
तस्माद्‌ ब्राह्मणविधिना परं ब्रह्माणमंचयेत्‌ १७२ - 
समस्तयज्ञभोक्तारमज्ञात्वा विष्णुमव्ययम्‌ | 
वेदोदितं.यः कुरुते स छोकायतिकः स्मरतः ॥१७३ 

` यस्तु वेदोदितं घर्मन्सक्तबा विष्णुं समर्चयेत्‌ । . 

स पाषण्डत्वमापञ्नो नरक प्रतिपद्यते ॥१७४ | 

वेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवस्य सबंदाँ । 
_तढुक्तकर्माकुर्वाणः प्राणद्दर्ता भवेद्धरेः ॥१७५ 
विष्णोराराधनाद्रदं विना यस्त्वन्यकंमणि। . . : 
प्रयुक्षीत विमूढात्मा वेदहन्ता न संरायः।।१७३ . „ 
बत्सं माता लेढि यथा तथा लेढि स मातरम ॥ | 
श्रुत॑ विष्णोः प्रियं ज्ञात्वा विष्णु वेदेन चे यजेत्‌ || १७७ 
तस्माद्वेदस्य विष्णोश्च संयोगो यस्तु हश्यते। : ; 
स एव परमो: भमो वेष्णवानां यथा नृप! ॥१७८ .„ - 
कश्चित्‌ पुरा नृपश्रेष्ठ ! काश्यपो ब्राह्मणोत्तसः।. `; 
शाण्डिल्य इति विख्यात सवेशाखविशारदः ॥१७६ 
स तु घमंप्रसङ्गेन विष्णोराराधनं प्रति । ज्‌ 
अवेदिकेन विधिना ऋतवान्‌ धर्मसंहित्वाम:॥॥१८० 
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१२१८ : वृद्धेहारीतस्मृतिः । [. अश्नो- 


अवलम्ब्य मतं तस्य केचिदत्र महर्षयः । 
अवेदिकेन मागण पूजयन्ति रम केशवम्‌ ॥१८१ . ` र 
अशास््रविहितं धम सर्वे कुर्वन्ति मानवा: । . 
स्वाहास्वधावपटकारव जत स्यान्मदीतटम्‌ ॥१८२: 
ततः ब्रुद्धों जगन्नाथ: शङ्कदक्रादाधरः । .. 
इद्माह मुनिश्रेष्टः शाण्डिल्यममितौजसम्‌ ॥१८३ . 
हुबंद्धे | मामकं धर्म परमं वेदिकं महत्‌। . 
अवेदिकक्रियाजुष्ट' प्राग्लभ्यात्‌ छृतत्रानसि ।।१८४ 
यरमादेदिकं धम प्रवर्तयसि सां दविजः]. 
तस्माद्वेदिक लोकं निरयं गच्छ दारुणम्‌ ॥१८६ 

_ तद्वाक्यादेव देवस्य शाण्डिल्यो5भूद्धयाकुळं । न का 
स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ १८६... 

| नाहि त्रादीहि लोकेश !.मां बिभो | सापराधिनम्‌ । 
तत: स कृपया विष्णुर्भगवान्‌ भूतभावनः | १८७ ` 
दिज्यवपशतं विप्र | भुक्ता नरकयातनाम्‌ |: . 

“सत्पत्स्यसे भ्रगोवशे जमदाभिरिती रितः || १८८... 
सत्राऽऽराध्य पुनमा तु वेदिकेनेव धर्मतः । 
रच्छ तस्मिन्‌ मुनिश्रेष्ठ | मम लोकं सुनिमंळम्‌ ॥१८६ १ 
इत्युक्ता भगवान्विष्णुस्तत्रेवान्तरधीयत | .. ' . ` 

ओ  शए्डिल्यो निरयं प्राप्य पुनरुत्पद्य भूतले ॥१६० ` 
वैदोक्तविधिना विष्णुमचेयित्वा सनातनम्‌। ` 
 विदयुद्धभावात्‌ सम्प्राप्य तद्धाम परमं हरे: ॥१६१ - 
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ध्थ्यायेः ] * खीधर्माभिधानवर्णणम्‌। १२१६ 


तस्मादवेद्क धमं दूरतः परिवजयेत्‌ । 
` वेदिकेनेव विधिना अक्त्या सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥१६२ 

श्रौतेन विधिना चक्र धृत्वा वे वाहुमूलयो: । 

धृतोध्वपुर्डू: थुद्धात्मा विधिनेवाचयेद्धरिम ॥१६३ 

कर्मणा मनसा वाचा न-प्रमाद्येत्‌ सनातनात्‌। 

न प्रमाद्ेतपरं धर्मात्‌ श्रृतिप्मृत्युक्तगौरवात्‌ ॥१६४ 

सुशीलन्तु परं धम नारीणां चृपसत्तम ! । 

शीळमङ्गेन नारीणां यमळोकः सुदारुणः।।१६५ ` 

सृते जीवति वा पत्यौ या नान्यसुपराच्छति । ` 

सैव कीर्ति मवाप्नोति मोदते रमया सह ॥१६६ 

पर्ति या नातिचरति मनोवाक्षायकमभिः । 

सा भट छोकमाप्नोति यथंवारुन्धती तथा॥१६७ | 

आर्ताउर्ते मुदिते हृष्टा प्रोषिते मळिना कशा । ४ 

मृते श्रियेत या पत्यौ सा खरी ज्ञेया पतित्रता ॥१६८ ` 

या खरी सृतं परिष्वंज्य दरधा चेद्वव्यवाहने । 

सा भत्‌ लोकमाप्नोति हरिणा कमळा यथा ॥१६६ : 

्रह्मत्नं वा सुएपं वा कृतघ्नं वाऽपि सानवम्‌। : 

यमादाय सृता नारी तं भर्तारं पुनाति हि॥२०० 

साध्वीनामिह नारीणामम्निप्रपतनादृते । कक 

नान्यो धर्मोउस्ति विज्ञेयो ते भतरि ुत्रेित्‌ २०१ कल 

वैणवं पतिमादाय या दग्धाहव्यवाहने| | 


=; 
त. 


नोः 


१२२०, 'बृद्धहारीतस्मृति:! ' | अष्टम्‌ 


सृते अतेरि या नारी भवेद्यदि रजस्वला | 
चितामि संग्रहे तावत्‌ स्नात्वा तस्मिन्‌ प्रवेशयेत्‌ २०३ २ी 
गभिणी नालुरान्तव्या सृतं भर्त्तारमव्यया । 
ब्रचयवतं कुर्याद्यावज्जीवमतन्द्रिता ॥२०४ 
केशरञ्जनतास्वूळगन्धपुःपा दिसेवनम्‌ । 
भूपितं रङ्गवस्रच्च कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ ॥।२०५ 
द्वार भोजन्वा&णो सञ्जनं बजयेत्सदा । 
खात्वा शुद्ाम्बरधरा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ॥२०६ 
न कल्क कुहका साध्वी तन्द्रालस्य विवर्जिता । 
सुनिमला शुभाचारा नित्यं सम्पूजयेद्धरिम्‌।२०७ , 
क्षितिशायी भवेद्रात्रौ शुचौ देशे कुशोत्तरे । हा 
ध्यानयोगपरा नित्य' सतां सङ्ग व्यवस्थिता ।।२०८ 
चपश्वरणसयुक्ता याबज्ञीबं समाचरेत्‌ । | 
` वाबत्तिष्ठेन्निराह्यरा भःद्यदि रजस्वला ॥२०६ ˆ 
भटका सती वाऽपि पाणिपूराज्ञभोजनम । 
एकवार समशनीयाद्रजसा च परिप्लुता ॥२१० 


ऽध्यायः ] सचक्रादिधारणपुण्ड्क्रियाभिवानवर्णनम्‌। १२२१ 


अथ च प्रत्रजेद्रिदान्‌ कन्यां वाऽपि समुद्रहेत्‌। - 
प्रत्रज्यामपि कुर्वीत कमे वेदोदितं महत्‌ ॥२१४ ` 
आत्मन्यग्नि समारोप्य जुहुया दात्मवान्‌ सदा | 
मनसा वा प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकक्रियाः २१६ ` 
गृहस्थो वा वनस्थो वा यतिर्वाऽपि भवेद्‌ द्विजिः। ` 
अनाश्रमी न तिष्ठेत यावजीवं द्विजोत्तमः ।।२१६ 
वर्णाश्रमेपु स्वेषां पूजनीयो जनादनः । ` 

न व्यापकेन मन्त्रेण सदेव च महीपते ।।२१७ 
व्यापकानां च सर्वेषां ज्यायानष्टाक्षरो मनुः। 
अष्टाक्षरस्य जप्ता तु साक्षान्नारायणः स्वयम्‌ ॥२१८ 
सन्यास च॑ समुद्रश्च सषिश्छुन्दोऽधि देवतम्‌। 

न (स) दीक्षा विधि न(स)थ्यानं साथ मन्त्रमुदाहृतम्‌॥२१६ 
स्नात्वा शुद्धः प्रसन्नात्मा कृतकृत्यो जनादनम्‌। 
मनसाऽप्यचयित्वा वा जपेन्मन्त्र सदा बुधः ॥२२० 
. दानप्रतिप्रह्मी यागं स्वाध्यायं पिठृतपणम्‌। 
पितृक्रियाष्टाक्षरस्य जप्ता कुर्यादतन्द्रितः ॥२२१ 
शृतोष्वंपुण्डूदेइश्च चक्रा ङ्कितसुजस्तथा । 

अष्टाक्षरं जपन्नित्यं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥२९२ 
जपेद्गोगतया मन्त्रं सततं वेष्णवोत्तमः । 

न साधनतया जप्यं कतव्यं विष्णुतत्परः ।।२२३ 


अष्टोत्तरसहद्नं वा शतमष्टोत्तरच्तु बा। 
न्निसत््यास्ु जपेन्मन्त्रं तदर्थमनु'चिन्तंयन ॥२२४ . 
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१२२२ वृद्धहारीतस्म्रतिः। . [ अप्ट्सो- 


उपोष्य पुदेदिवसे नद्यां स्रात्त्रा विधानतः । 

आचायं संश्रयेत्‌ पूव महाभागवतं द्विज: ॥ २२५ 

आचार्या जिष्णुप्रभ्यच्ये पवित्रं चापि पूजयेत्‌ । . 

पुरतो वासुदेवस्य इध्माधानान्तमाचरेत्‌ ॥२२६ 

प्रजपेहस्य सू केन पवित्रन्तेवतेत्यूचा । 

पवमानस्य आद्येन ऋर्मिश्चतसरभिः क्रमात्‌ ।।२२७ 

आज्यं हुत्या ततश्चक्र' तदौ प्रतपेद गुरु: । 

चरण पवित्रमिति यजुपा तचक्रेणाङ्कयेद्धजम्‌ ॥२२८ 

वामां सम्दतपेत्पश्चात्ताच्ब जन्येन देशिकः ॥२२६ 

अभ्निमम्वेति यजुषा तद्धोमाम्नौ प्रतप्य वे | 

ततश] पाथिवे शृ ग्मिहु'त्वा पुण्ड्राणि घारयेत्‌॥२३० झु 

अतो देवेति सूकेन विष्गोनुक्रमणेन च । 

पूजवेद्वादशाभिव केशवांदोननुक्रमात्‌ ॥२३१ 

कुशम'न्यपु संपूज्य जुहुयात्ताभिरेव तु। 

उस्पाउथ चरुणा सम्यक्‌ सरा झुत्रोण देशिकः ॥२३२ 

रुळाटाउिपु चाङ्गेषु झृग्भिस्ताभि क्रमेण बै । 

नामभिः केशवायश्र सच्छिद्राण्येव धारयेत्‌ ॥२३३ ˆ 

ववा इति क्रूचा कुछुमझ पु धारेत पि कह 5: 

2 4 सूक्तन उपस्थाय जनाद नम्‌ ॥२३४ क 
> औमरोप समाप्याथ मूरयद्वापनमाचरेत्‌। | ; 

` `स इरया स्वा नाम दद्यात्ततः परम । २३५. 


जा थ 
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ऽध्यायः] . वेष्णवदीक्षाविधिवर्णनम्‌। १२२३ 


प्रवः पान्तमिति सूक्तेन नाममूति समचयेत्‌। . 
वाज्यं प्रत्यंचं हुत्वा नाम दद्याच्च देष्णवः ।।२३६ - 
अभिम्रियाणीति सूकनोपस्थाय जनाईनम्‌। 
प्रदक्षिग नमस्कारो कृत्वा रोषं समाचरेत्‌ ॥२३७ 
मन्त्रदीक्षा विधानन्तु श्रोतं मुनिभिरो रितम्‌ । 
तवाहिता भवेद्दीक्षा न प्रथत्तत्रेन वक्ष्यते ।।२३८ 
अदीक्षितो भवेद्यस्तु मन्त्रं वप्णवमुत्तभम्‌ । 

अचनं चाऽपि कुरुते न संसिद्विमवाप्तुयात्‌॥२३६ 
नारीक्षितः प्रकुर्बीत विष्णोराराधनक्रियाम्‌ | 

श्रौतं वा यदि वा स्मात्तं दिव्यागममथापि वा ॥२४० 
तस्मादुक्तप्रकारेण दोक्षितो हरिमचयेत्‌ । 
पर्वेन्हः्पोष्य गुरुगा नद्यां स्नात्वा कृतक्रियः ॥२४१ 
आचायः पूजयेषणुं गन्धपुप्पाक्षतादिसिः । 
इशान्यादि चतुर्दिक्षु संश्याप्य कलशान्‌ झुभान्‌॥२४२ 


तेषु गव्यानिं निक्षिप्य चतुम्तीन्‌ समचयेत्‌। 
वाराहं .नारसिंहश्च वामनं कृष्णमेव च ॥२४३ . 
- तद्रिष्गोरिति च द्वाभ्यां वाराह १ जयेत्ततः। 
प्रतद्विष्णु इति सूचा नारसिहमनामयम्‌॥२४४ . 
नं ते विष्गो रित्यनेन वामनं पुजये्था। | 
घषटतेविष्णज इति कृ'णं संपूजयेत्‌ द्विजः ॥२४६ 


१२२४ `. वृद्धहारीतस्पृतिः!|  . [ अध्यो- 


हुत्वाऽऽज्यं जुहुयात्पश्चाच्छीसूक्तेन समाहित: । : 
अझ्िमीळ इत्यनुवाकेन सावित्र्या वेष्णवेन च ।।२४७ ह 
सवश्च वेष्णवेमेत्त्रे परथगष्टोत्तर शतम्‌ । 
हुत्वा वेदसमापिभ्व जुहुयाइशिकोत्तम: ।।२४८ 
ततो भद्रासने शिष्यमुपविश्याभिषेचयेत्‌ । 
चतु भितरेष्णवेमन्जै; सूत्तेस्तत्कलशोदके: ॥२७६ | 
न्हत्विग्मित्राह्मणे: शिष्यमभिषिच्याइथ देशिकः। 
कोपीनं करिसूक्तश्च तथा वस्रच्व धारयेत्‌ २५० 
ऊश्वेपुण्डाणि पद्माक्ष तुङसीमालिकेऽपि च । 
'कुशात्तरे समासीनमाचान्तं विनयान्वितम्‌ ॥२%१. 
अध्यापयेह्वेष्णबानि सूक्तानि विमलानि च | 
का वेष्णवान्‌ मन्तरानन्यांश्चापि विधानतः । २५२ 
` पवथन्यासमुद्रादि स्षिश्छन्दोऽधिदेचतम्‌ । : 
` ` शस्मिनरिवेश्य सदूवृत्तो शासथेच्छासनाच्छ_तेः ॥२५३ 
क आसितो शुरुणा शिष्यः सद्वृत्तौ सरपथे स्थितः । : 
अचयेत्परमैकान्त्य सिद्धय हरिमव्ययम्‌ ।।२५४ 
भाप विभ सुमनोहरम्‌। ` | 
विधिना बिष्णोः पूजयेत्तद्नुज्ञया ।२५५ 


=] 3 


कु 


अंयाय; ] -  वष्णंबधर्मनिरूपणम्‌। - १२२५ 


पूजाविधानं त्रिविधं तस्मै होमान्तमाविशेत्‌ | : ।. 
ख्रानतर्पणहोमार्चा जप्याद्या विविधाः क्रियाः २५८ 
वेशिष्येण गुरोक्ञात्त्वा शक्त्या सर्व समाचरेत्‌ । ` ` 
परमापदूगतो वाऽपि न भुञ्जीत हरेदिने ॥२५६ . 

न तिर्यग्धारयेतपुणडून्नान्यं देवं प्रपूजयेत्‌। .' | 
वेष्णवः पुहुषो यस्तु शिव त्रह्मादिदेवतान्‌ ॥२६० 
प्रणमेताचयेद्वोऽपि विष्ठायां जायते क्रिमिः । 
रजस्तमोऽभिभूतानां देवतानां निरीक्षणात्‌॥२६९ ` 
पूजनाद्वन्दनाद्वाऽपि वैष्णवो यात्यधोगतिम्‌) 
शुद्धसत्वमयो विष्णुः पूजनीयो जगत्पतिः।२६२ ` 
अनचनीया रुद्राद्याः विष्णोरावरणं विना | 

यस्तु स्वात्मेश्वरं विष्णुमतीत्यान्यं यजेत हि॥२६३ 
स्वात्मेश्वराय हरये च्यवते नात्रसं९शयः। ` 
यज्ञाध्ययनकाले ठु नमस्यानि वषट्कृता ॥२६४ 
'तानि वै यज्ञियान्यत्र यज्ञो वे विष्णुरव्ययः | 
तस्यैचाऽवरणं परोक्तं यज्ञाध्ययनकमंसु ॥२६५ ` ` 
स्तुवन्ति वेदास्तस्यात्र गुणरूपविभूतयः। 
तस्मादाबरणं हित्वा ये यजन्ति परान्‌ सुरान्‌ ॥२६६ 
ते बात नरं घोर दिनि | 
रुद्रः काली गणेराम्च कूष्माण्डा भरवादय; ॥२९० `| 
` मद्यमांसाशिनश्रान्ये तामसाः परिकीर्तिताः | | क 
शुद्धानामपि देवानां या स्वतन्त्राउबनक्रिया ।९६८' ta उ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri _ 


१२२६ . -  दृद्धहारीतस्यृति! 7. [अश्वः 
सा दुर्गति नयत्येव वेष्णवं बीतकल्मषम्‌ । 
अर्चयित्वा जगन्नाथं वेष्णवः पुरुषोत्तमम्‌॥२३६ 
तदावरणरूपेण यजेदव.न्‌ समः तत: । 
अन्यथा नरक याति यावदा मूत <पुवम्‌ ।।२७० 
वासुदेवं जगन्नाथमच यित्वेव भानवः । 
पराप्नोति मददेश्वयं ब्रह्मन्द्रत्वा दिक क्षणःत्‌.॥२७१ 
मनसाऽपि जढेनापि जगन्नाथं जनादेनम्‌ । 

| सम्प्राप्तोत्यमढां सिद्धि जगत्सव समञ्चितम्‌ ।।२७२ 
हृषीकेशं त्रयीनाथं लक्ष्मीशं सवंदं हरिम्‌ । 

तं बिना पुण्डरीकाक्षं कोऽचयेदितएान्‌ सुरान्‌ ॥२७३ 

नारायणं परित्यज्य योऽन्यं देवसुपासते । 

स्वपति जपति हित्वा यथा ञ्जी पुरुषाधमम्‌ ॥२७४ 

विष्णो निवेदितं हव्य देवे*्यो जुहुयात्तथा । 

पितृभ्यश्च तददद्यार्सव॑मानन्त्यमश्नुते ।।२७५ 

निर्माल्यमितरेषां तु यदन्नाद्यं दिवौ काम्‌ । 

इपभुञ्य नरो याति ब्रह्महत्या न संशयः। ।२७६ 

त नवेद्य भोजनं विष्णो स्तस्पादाम्यु निपेचणम्‌ । 

Eo र  तुठ्सो खादंन नणां पापिनामपिमुक्तिदम्‌॥२७७ ` 

। पकादश्युपवासश्च शङ्कचक्रादि बारणम्‌ । 
इरस्या पूजनं विष्णो छितयं वेष्णं स्पृतम्‌ ॥२७८ 
` अष्णवः स्यादयो विप्रो बहुशास्रश्नतोञपि वा | 


ऽध्यायः] . वष्णवग्रशंसावर्णनम्‌।  . १२२७ 


क्रतुसाहस्रिणं वाऽपि लोके विप्रमवेप्णवम्‌ । 
ज चण्डाळमिव नेक्षेत वजयेत्सवंकमंसु ॥२८० 
भगवद्वक्तिदीप्तापिदग्धदुर्जातिकल्मषः । 
चण्डालोऽपि बुधैः श्डाध्यो न तु पूज्यो ह्यवेष्णवः ॥२८१ 
शङ्कचक्रोध्वंपुण्डरादिरहदितं त्राह्मणाधमम्‌ । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध सवक्रमास्य निष्फलम्‌ ॥२८२ 
तियकयुग्ड्धर॑ विग्रं यः श्राद्ध भोजयिष्यति । 
पितरस्तस्य यान्त्येव कालसूत्रं सुद,रु गम्‌ ॥२८२ 
ऊध्वपुण्ड्घरं विप्र चक्रङ्कितसुजं तथा । 
| पूजयिष्यति यः श्राद्ध गया श्राद्धायुत लभेत्‌॥!२८४ ` 
| | म शङ्कचक्रो्षवपुरड्राद्यरत्वितं ६षगवं द्विजम्‌ । 
be भक्त्या सम्पजयेद्यश्तु देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥२८५ 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च | 
यास्यात पित्तएतस्य विष्णुलोक सुनिमळम्‌ ॥२८६ 
उब्वंपुण्डूध र विग्रं तप्तचक्रः ङ्कितांसकम्‌ । 
श्राद्धे सम्पूजयेद्यस्तु गया श्रःद्वायुतं ळभेत्‌ ॥२८७ 
तप्नचक्रेण विधिना बाहुमूलेन छाब्छितः | | 
पुनाति सकळं लोकं नारायण इबाघभित्‌,॥२८८ 
अविद्यो वा सविद्यो वा शक्ठचक्रोध्वपुण्ड्यृत| ` 
ब्राह्मण: सर्वलोकेंपु पूञ्यमानो हरियंथा ॥२८६ 
दुराशी वा. दुराचारी श्चक्रे 
नृणां हन्ति समस्ताघं तमः सुयोदये यथा ॥२: 
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. ' वृद्धहारीतस्सृति:!! - [ सप्रसो- 


चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादप्रक्षालितं जलम्‌.। 
पुनाति सकळं लोकं यथा त्रिपथगानदी ॥२६१ 
तिस्रः कोल्यद्ध कोटी च तीर्थानि सुवनत्रये । . ` 


` चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादे तिष्ठन्त्यसंशयः ॥२६२ - 


चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादप्रक्षालित जलम्‌ । 

पीत्वा पातकसाहर्ेमुच्यन्ते नात्र संशयः ॥२६३ : 
श्राद्ध दाने ब्रते यज्ञे विवाहे चोपनायने । | 
चक्राङ्कितं विप्रमेव पूजयेदितरान्न तु ॥२६४ 
बिष्णुचक्राङ्कितो विप्रो भुज्ञानो5पि यतस्ततः | 

न लिप्यते स पापेन तमसेव प्रभाकरः । २६५ 
चक्राङ्कित भुजो विप्रः पङ्क्ति मध्ये तु भुज्षते। . ` 
पुनाति सकलां पङ्क्ति गङ्ग वोत्तरवाहिनी । ।२६६ 
चक्राङ्कित भुजं विग्रं यो भूम्यामभिवाद्येत्‌। 


' छादे पांशु संख्यानि विष्णुठोके महीयते ॥२६७ ` 


ताण: क्षत्त्रियो वेश्यः शूद्रो वा वैष्णव: पुसान्‌। - 
Ee देवान्‌ निरयं यान्त्यसंशयम्‌ ।।२६८' 
ति ष्णोरावरणं हित्वा पूजयित्वेतरान्‌ सुरान्‌। . 


ष्वः पुरुषो याति काल्सूत्रमधोमुखः ॥२६६ 


` भहापापी महापापेरन्वितो यदि वैष्णव: | . 


यश्चित्तविशे बि षं तु पश्चात्‌ कुवीत वैष्णवः । 


465: 
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ऽध्यायः | सश्राद्वकथनपूर्वेकविष्णो:स्थानप्राप्तिवर्णनम्‌। 


वष्णवानान्तु.विप्राणां पश्चात्पादजळं पिवेत्‌ । 
वृत्तौ न परिपूणोऽथ कमेस्वधिकृतो भवेत्‌ ॥३०२ 
मन्त्ररल्लार्थविच्छान्त नवेज्याकर्मसंयुतः । 
द्वादशी नियतो विप्रः स एव पुरुषोत्तमः ॥३०३ 
किमत्र वहुनोक्तेन सारं वक्ष्यामि ते चुप ! । 
एकाद्श्युपवासश्च रा्खचक्रादिधारणम्‌ ३०४ 
तदीयानां पूजनंश्व वष्णवं त्रितयं स्पृतम्‌ | 


पुण्या द्विष्णुदिनादन्यज्ञोपोष्यं वष्णवः सदा ॥३०५ ` 


तथा भागवतादुन्यो नाचेनीयो हि कुत्रचित्‌ | 
अगवन्तमनुदिश्य न व्या न यजेत्‌ कचित्‌ ॥३०६ 


नावेष्णवान्नं भुक्षीत दुद्यान्ना वष्णवाय च। . 
नार्चयेदितरान्‌, देवान्न तियग्धारयेत्तथा ॥३०७ 
एकादश्यान्न भुक्षीत वसेन्नावष्णनः सह | | 
अष्टाक्षरस्य जप्तार शङ्खचक्रधर द्विजः ॥३०८ 
अवमत्यं विमूढात्मा सयश्चण्डालतां ब्रजेत्‌ । 

वैष्णव बराह्मणं गाचे तुळसी द्वादशी तथा ।।३०६ 
अनर्चयित्वा मूढात्मा निरयं दुर्गति नेत 


शक्तया सपूज्य तानेवं 


बो विप्रा गावश्च वष्णवाः ।३१० | 
याति विष्णोः परं पदम . | 
एकॉदश्युपवासमं द्वादृश्याँ:विप्रपूजन ॥२११ झे ्् 2 


१२२६, 


१२२० 


वृद्धदारीतरंसृतिः| `` [ अष्टमो- 


संपूज्यमाने विशेन्द्रे हरिस्तेषां प्रसीदति । . 

अभवे देष्णवे विप्रे संप्राप्ते हरि वासरे ॥३१३ 
तइरसम्पूजयेद्‌ ग:व' तुळसीं वाऽपि वेष्णवः । 
अभ्निडोत्रत्तु जुहुयात्सायं परात द्विजोत्तमः ॥३१४ 
पभ्वयज्ञांद्व कुर्वीत वष्णबान्‌ विष्णुमर्च येत्‌ । 
तदर्पितं वे भुञ्जीत पिवेत्तत्पादवारि वे ॥ ३१६ `. 
एकाइश्यां न भुञ्जोत पक्षयोरुभयोरपि । `: 
पूजये&ध्णवं व्रं द्वादश्यामपि वैष्णवः ॥३१ न 
विष्णोः प्रसाद तुलसी तीर्थ वाऽपि द्विजोत्तमः । 
उपवासदिने वाऽपि प्राशयेदविचारयन्‌ ॥३१७ - 
उपवासदिने यस्तु तीथे वा तुळ्सीदळम्‌ ॥३१८ ` 
न प्राशये द्विमूढात्मा रौरवं नरक ब्रजेतू। ` ` 
द्यपितन्तु यच्चान्न तीर्थ चा पितृकमेणि ॥३१६ 
दयात्‌ पितणां यदूभकष्ं गयाश्राद्वायुतं लभेत्‌ । 
हरेनिवेदित भक्त्या यो दयाच्छाद्धकर्मणि। [३२० 
पितरस्तप्य यान्त्येव तद्विष्णोः परमं पद्म्‌। 


तीथ वा तुल्सीपत्र॑ यो दद्यात्पिठदेवतम | ।३२१ 
 आकहपुकोटि पितरः परितुप्रा न संशय: | ` 
= ञः मूढात्मा पितृणाअ दिवोकसाम्‌ ३२२ 


a सो हुक तस्य वे नारकी गतिः। 
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ऽभ्यायः ]. सश्राद्वकथनवकविष्णो स्थानग्रपतिवर्णनम्‌। १२३१ 


तुलसी वा पितृणाश्च दत्त्वा श्रद्वायुतं लभेत्‌ |. 

सवे यज्ञमयं विष्णं मत्वा देवं जनादेनम्‌ | 

आमृन्ऽ्य वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ कुर्या च्ट्राद्धमतन्द्रितः ॥३२४ 
प्रत्यब्दं पार्वणश्राद्धः कुर्या त्पित्रोम्‌ ते-हनि । 

अन्यथा वेऽणवो याति ब्रह्महत्या न संशायः॥३२१ 
अमायां कृष्णपक्षे च पिःये वाऽभ्युदये तथा । 

कुर्यात्‌ श्राद्ध विधानेन विष्णोराज्ञा मनुस्मरन्‌॥३२६ 

न कुर्यात्‌ यो विधानेन पिठृयन्ञं नराधमः।३२७ ` 
आज्ञातिक्रमणाद्विष्णोः पतत्येव न संरायः। ` 
शङ्खचक्र ध्वुण्डादिचिह्ः प्रियतमैहरेः॥३२८ 
अन्वितान्‌ ब्राह्मणानेव पूज येत्सवे्मंसु । 
अश्रद्विनोडप्यग्रज्ञस्थ कर्मत्यागिन एव च ॥३२६ 
वेदस्याप्यनधी तस्य संसग दूरतस्त्यजेत्‌ । 

पित्रोः श्राद्ध प्रीत त नेकादृश्यां डिजोत्तमः॥३३० ` 
द्वादश्यान्तत्मकवींत नोपवास.दिने कचित्‌। ` 
बिष्णोर्ज मदिने वाऽपि गुरूणाच्व सृतेञ्दनि ॥३३१ . 
वेष्णवेष्ि प्रकुत्बींत वेदिक बष्णवोत्तमः। = . 
अगम्यागमनं हिंसा ममक्ष्याणाभ्च भक्षणम्‌ ॥३३२ 
असत्य कथनं स्तेयं मनसाऽपि विवजंयेत्‌ |. 
'तप्तचक्राडन॑ विष्गोरेकादश्यासुपोषणम्‌ हक टे 
तोषं पुण्ड्देहः्वं तन्मत्राणां परिः । ` 
नित्यम सङक्रख्ानं दे्तान्तरवर्जेतम्‌ \ नक त नयन 
-श्यान॑ मन्त्र जपो दोमस्तुळस्याः पूजन ह्रेः॥२२४ ` | हे 
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१२३४... .: ` वृद्धहारीतस्सृतिः |... [ अष्टमो 
प्रसादस्तीशसेवा च तदीयानाच्व पूजनम्‌। 
उपायान्तर सन्त्यागस्तथा मन्त्रार्थ चिन्तनम्‌ ॥३३६ 
`“ श्रबणं कीतंनं सेवा सत्कृत्यकरणं तथा ।. 
असत्कृत्य परित्यांगो विषयान्तरवजनम्‌ ॥३३६. .: 
दानं दम स्तपः शोच .माजंव क्षान्तिरेव च । 
आनृशंस्यं सतां सङ्गः पारमेकान्त्यहेतवः ॥३३७ 
वेष्ववः परमैकान्ती नेतरो वेणवः स्पृत; | . .. . 
नावेष्णवो व्रजेन्मुक्ति बहुशाञ्ञश्नुतोऽपि वा ॥३३८ .. 
वेष्णवो वर्णवाोऽपि याति विष्णोः परं पद्म्‌। . ` 
` = पतत्ते कथितं राजन्‌ पारमैकान्त्यसिद्विदम्‌.।। २३६ 
र वेशिष्ट्य' वेष्णव॑ घर्यशास्न पेदोपबू हितमू। . व 
७ ] विष्वक्सेनाय धात्रे च सम्प्रोक्तं परमात्मना ॥३४० 
| विष्वक्सेनाय सम्ग्रोक्तमेतद्विघनसे पुरा। ... 
। गोः परक्तं विघनसा शगुणा च' महर्षिणा ॥३४१. - 
क सो विवस्वत) मनोः रक्तं मनुना च मंमेरितम्‌ । 
` भदुशु धर्मराखन्त सामान्येनोक्तबान्‌ सवयम्‌ ॥३४२ - 
ततः तदेव हि भया राजन्‌ | वेशिष्येण तवेरितम्‌ । हर 
परमं धमेशारख वेष्णबंयुत्तमम्‌ ॥ ३४३ श्‌ 
के ररणुयाद्धत्त्या सिद कथथेद्वा समाहितः . 
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ऽध्यायः ] सवेध्णकधर्मा मिधानेतच्छाखस्यफल्श्रुतिवर्णनम्‌। १२३३ 


अश्वमेधसहस्रस्य फळं प्राप्नोत्यसंशयः । 
हारीतमेतच्छाखन्तु परमां धम्मसंहिताम्‌ ॥३४६ 
आलोक्य पूजयन्‌ विष्णु पारमैकान्त्यमश्नुते । 
एतच्छू त्वाम्बरीषप्तु हारीतो क्ति नृपोत्तमः ॥३४३ 
ववन्दे परया भक्त्या तमपि वेष्णवोत्तमः । 
त्वमेव परमोधम्मस्त्वमेव परमं तपः ॥३४७ 
त्वदङ्वि युगल प्राप्य सबेसि द्विम वाप्तुयाम्‌ । 
महामुतिमिति सुत्वा: राजर्षिः स मद्दातपाः ३४७ 
प्राप्तवान्‌ परमैकान्त्यं तत्मसादात्छुसिद्धिदम्‌ । 
वैशिष्ट्य पारमैकान्त्य मेत च्छाख्नं ममाव्ययम्‌ ॥२४८ « 
संरद्वाजाद्यः सर्वे ठुपाश्च जनकादयः | 
योगिनः सनकाद्याश्व नारदाद्याः सुरषयः ॥२४६ 
बंसि(शि)छाया वेष्णवाश्च विष्वक्‌ सेनादयः सुराः । 
एतच्छख्रातुसारेण पूजयामासुरच्युतम्‌॥३५० 
परमं वैदिकं शास्रमेतद्वेष्णवमुत्तमम्‌। 
' ` ज्ञालैव परमैकान्ती पूजये द्विष्शुमीश्वरम्‌॥२५१ 
 . इति बृद्धहारीतस्व्वतो विशिष्टधस्मशाखे इृत्यधिकारो नाम 
: अष्टमोऽध्यायः॥ 
समाप्ताचेयं वृद्धहारीतस्मृतिः । | 


॒ नच 
समाप्तः्वायं घमैशास्रस्य ( स्मृतिसन्दभस्य ) द्वितीयोभागः \ 
ॐ तत्सद्‌न्रह्मपेणमस्तु । : क 


डू | __ 600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ श्रीगणेशायनसः ॥. ` 


विनम्न निवेदन 
ईशा वास्यमिदर्थ सव यत्किच्व जगत्यां जगतू। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा ग्रृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
शुङ यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र १ 


ईश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा - 


हैं । ज्ञान के द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते 
हुए अपना भोग-जो कि प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ हे-- 
भोगो। ( किसी की भी हिंसा मत करो । सभी प्राणी सृष्टि की 
परिचर्या में पूर्णरूपेण सहायक हैं )। किसी:भी प्राणी की शक्ति 
(दूध ) को हरण करने की मन में भावना भी न आने दो इसी में 
अपना कल्याण है | “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तः 
Eo पुरुषाथः ' परमात्मा के आदेश का पालन करने से ही त्रिविध 


दुःखों की निवृत्ति होगी इसी में मानव जीवन की सार्थकता एवं .' 


सफलता निहित छ “तस्माच्छास्ज प्रमाणम्‌? 
सत्त रजस्‌ और तमो. गुण की स क 
अधिष्ठान होने से प्रकृति पर म्यावस्था के गुणों का. 
4 पुरुष सदाशिव के रूप में अभिव्यक्त है ठ 
चुसार त्रिगुणात्मिका सृष्टि का ब्र होते हैं; उन्हीं की इंच्छा- 


सनपुखराय 
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पल्लीं 
चरणं 
सस्प्रत 
पार्थिबे 


nnd 
समन्त 
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(क) 


पन्नाहूमू पंक्तिः  अशुद्धपाठः शुद्धपाठः 
१? ८ जनाद्नम्‌ जनादेनम्‌ 
८ १८ निपेवणम्‌ निषेवणम्‌ 
१९९७ १ वष्णव वेष्णव 4 
१ १५- यास्यति यास्यन्ति 
१२२८ २३ वयासकीं वेयासकीं 
१२०६ २ वष्णवा वेष्णवा 
च ४ रत्राथ ` ` रत्नाथ 
‘+ | विप्रपूजन ब्रिप्रपूजनम्‌ 
आमृन्ऽ 
Girt मदने जना 
7) द्‌ 
७ यागा मन्त्राणां 


RR ममळकस्ानं सामळकस्नानं 


१२३२ ७ पारमे पारमे' 
१२३३ १ छाखस्य  छात्नस्य 
१२३३ २१ रमृति स्मृति 
१२३३ २१ समाप्तश्चायं ` समाप्रश्चायं 
इति स्मृति सन्दर्भख द्वितीयभागस्य 
शुद्धाशुद्धि पत्रम्‌। 


“~~ 
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